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#& भओ वद्धमानाय नझ; के 
: परम पूज्य वीतराग तपोसूर्ति 
श्री आचायंबर्य सकलकीर्ति विरचित 


। मूलाचार प्रदीपः 


/ 

॥ ह अनुवादकः--- 

॥ धर्म रत्त पणिडत लालाराम जी शास्त्री, 

0! चापली (आगरा) 

| 

| प्रकाशक--- 

| श्री आचायय विमलसागर संघ 

| शछ 

|! विक्रम संवत्त्‌ २०१८] ग्रथमा वृत्ति [ मूल्य--स्वाध्याय 


छ 
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-मकाशका--- 
श्री आचाये विमलसागर संघ 


अन्थ मिलने का पता:-- 
राय साहब नेसी चन्द्र जैन 
बनारसी प्रेस, 
जलेसर (छटा ) 
उत्तर प्रदेश 


मुद्रक:--- 
पर चन्द्र 3 
भम्ाचन्द्र जन 
. बचारसी प्रेस, बनारसी कब्ज, 
अर भधरा०क- हरी सन 
४ “7 जल्लेमर (ग्टा ) 
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श्रीः 


इस महाग्रंथ के मूलकर्ता 


आचाय श्री सकलकीर्ति जी महाराज 


इनका पूर्ण चरित्र तो मुझे मालूम नहीं है में तो केवल इतना ही जानता हूं कि ये ईंडरगादी 


के भटपरक थे बड़े विद्वांन थे संस्कृत भांषा पर इनका पूर्ण अधिकार था तथा जैन सिद्धान्त के बहुत ही मर्मजञ ज्ञाता 


थे | यही कारण है कि आपने प्राचीन उत्तमोत्तम म्रंथों की विंशर टीकायें पद्यमय संस्कृत भाषा में की हें । 
यह भी मूलाचार की टीका है इसी प्रकार पश्नोत्तर श्रावकाचार रत्नकर5श्रावकाचार को टीका है । आपने : 


शांतिपुराण ऐसे अनेक पुराणों की रचना की है जिंनमें जैन सिद्धान्त के अनेक विषय विशद्‌ रूप से कूटकूट 
भर दिये हैं । इनमें बुद्धि की अच्छी र्फूर्ति थी और शीघ्रता के साथ रचना करने की अडद्भ,तशक्ति थी / 


यही कारण है कि आपने अनेक विषय फे कितने ही अ्ंथ लिखडाले हैं । इससे यह भी सिद्ध हो जाता है 
कि आपने अपना समस्त जीवन इन ग्रंथों को रचना ही में लगा दिया होगा । 


इस समय हसारे पास यथेष्ट साधन न होने से हम न तो इनके बनाये हुये समस्त म्ंथों के 


नाम ही लिख सकते हैं और न इनका जीवन चरित्र वा धर्म की दृढता उप्तकी इद्धि वा समाज हित की वातें 


हितिषी 


ही लिख सकते हैं | तथापि यह निश्चित है कि ये बड़े धर्मात्मा थे समाज हितेषी थे और रत्नत्रयथ को धारण 


करने वाले थे । इन समस्त कार्यों की पूर्ण जानकारी न होने के कारण हम पाठकों से क्षमा चाहते हैं । 
“-ज्षालाराम शास्त्री . 


६(क्‍ 
१ 





>> 
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-९॥ 


गू० अ० भा: टी० 


॥२॥ | 


टीकाकार का परिचय 
बा ४ - 


उत्तर प्रान्तवर्ती आगरा नगर फे निकट एक चावली गांव है । वह है तो छोटा पर है सुन्दर 
इसी गांव के पद्मावतीपुर जाति में भूषणस्वरूप लाला तोताराम जी थे। वे जैसे धर्मात्मा थे वैसे ही अच्छे 
अनुभवी वेग थे, तथा जैसे सब्जन थे बैसे ही परोपकारी थे । यही कारण था कि वे गांव के शिरोमणि गिने जाते 
थे। आपने अपने नश्वर शरीर को चि०सं० १६६४ में छोड़ा था । 


आपके छह पुत्र हुए | उनका परिचय इस प्रकार है:--- 


१०“लाला रामलाल जी---आप आजस्म प्रह्मचर्य पालन करते हुए घर पर व्यवसाय करते 
रहे । आपका स्वभाव बहुत ही मिलनसार और उत्तम था आप अच्छे धर्मात्मा थे। आपने वि० सं० १६७० में 
अपने शरीर का त्याग किया | . 

२--लाला मिह्ननलाल जी--...आप घर पर रहकर व्यवसाय करते रहे । आपने वाल्य जीवन 


में कुछ दिन अलीगढ़ की पाठशाला में संह्ृत भाषा का अभ्याप्त किया था । आपका स्वगंवास बवि० सं० २००७ 
में हुआ था! 


२--इस ग्रंथ के टीकाकार धर्मरत्न सरस्वती दिवाकर पं० लालारांम जी शास्त्री | 


हक 9 
४--भी १०८ आचार्य श्री उधमंसागर जी महाराज --आपका पूर्व नाम पं० नन्‍्दनलालजी 
शास्त्रो धा | वीर नि० सं० २७४७ फाल्गुन शुक्रपक्ष में जबकि श्री सम्मेदशिखर पर इतिहास प्रसिद्ध पंचकल्या गक 











परम पूज्य श्री १०८ ह .सरर्वती द्वाकर धर्मरत्न पूज्यनीय 
आचार्य सुधर्मसागर जी महाराज. *: पं० लालाराम जी शास्त्री 
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आचाये जो ने अपने रुग्ण स्वल्प कालीन जीवन में 


लक 5 महान मूलाचार प्रदीप ग्रंथ के अनुवादक 
संस्कृत में अनेक ऐसे महान शास्त्रों की रचना जम न के 


की जो मुनि घर्म और श्रावकधर्म के लिए अनेक महान ग्रंथों के टीकाकार 
सहान उपयोगी और पथ प्रदर्शक हैं ४ 








ह बनारसी प्रेम, जलेसर | 


5३०». 7५४ 


अं आ 
. ॥३॥ | 





महोत्सव हुआ था उस, समय आपने फोल्गुन शुक्ता १३ फे दिन परम पूज्य आचाय श्री शांतिसागर जी महाराज से 
यह विरत सप्तम अतिसा की दीक्षा ली थी। इसके एक बष बाद श्री कु डल्षपुर क्षेत्र पर दशर्वी अनुमति विरत 
प्रतिमा धारण की थी | फिर अलीगढ़ में हल्लकदीज्ञा धारण की थी | तदनतर ग्रतापंगढ़ में आपने श्री जैनेश्वरी 


दीक्षा धारण की थी । 


आप संस्कृत माषा के तो शास्त्री थे ही साथ में हिंदी और गुजराती भाषा के भी लेखक. थे, तथा 
प्रसिद्ध व्याख्याता भी थे। आपने चौवीसी पाठ दिवाली पूजन आदि कवितायें प्रंथ लिखे हैं तथा सूर्य प्रकाश _ 


पुरुषार्थानुशासन आदि संस्कृत म्रंथों की टीकायें भी लिखी हैं । उत्तमोत्तम और उपदेश पूर्ण जीव कम विचार सदृश 
ट्रोक्ट लिखे हैं। कितनी ही लेखमालायें लिखी हैं गुजराती भाषा में कुछ ग्रंथ लिखे हैं । आपको वैद्यक शास्त्रों का 
भी अच्छा अनुमत्र था । आपकी लिखी एक नीतिवाक्यमाला नाम की पुस्तक है उसमें आपने सदाचार नाम की 
पुस्तक का भी उल्लेख किया है। परन्तु हमारे देखने में आई नहीं है । 

गृहस्थावस्थां का अंत्तिम जोवन आपने बम्बइ में व्यतीत किया । श्री एलक पन्नालालजी सरस्वती 
भवन की उन्नति के मूलकारण आप ही थे। श्री आचाय संघ को उत्तर प्रांत में लाने का मुख्य प्रयत्त आपका ही 
था । इसीलिए आप संघ फे साथ हो लिये थे, और फिर संघ में ही रह गये थे । 


... श्री जैनेशवरी दीक्षा लेकर आपने कितने ही बड़े काम किये थ॑ । प्रथम तो आपकी योग्यता से प्रसन्न 
होकर पूज्य आचाय श्री ने अपना सब संघ आपको ही सोंप दिया था और आपको आचाये पद दे दिया थां। 
इसके सिवाय आपने नीमाड गुजरात वागड मालवा आदि प्रांतों में विहार कर शास्त्रोक्त मागे का अनुपम प्रचार 
किया था । तथा. साथ में वठुर्विशति तीथंकर महा स्तुति, सुधमंध्यान प्रदीप और सुधमे श्रावकाचार ऐसे संस्क्रत 
भाषा के महाग्रन्थों की रचना भी की थी। आपने कुशलगढ़ में मुनि ऐलक छुल्लक त्रह्मचारियों के मध्य श्रेष्ठ 
समाधिमरण पूवक इस नश्वर शरीर का त्याग किया था । 


उनकी शव यात्रा के समय कुशलगढ़ स्टेट ने अपना बैंड, ध्वजा निशान आदि सब- लंवाजिमा 
दिया था उनकी निषया बनाने -के लिये स्टेट ने नदी के किनारे एक उत्तम स्थान दिया था। शव यात्रा में 
राज्याधिकारी तथा नागरिक मंडली सब' साथ भी, तथा उस दिन की सदा के लिये स्टेट भर में छुट्टी रहने 
ओर किसी भो जीव कीं हिंसा न होने की घोषणा की थी। यह स्टेट की सराहनीय भक्ति का नमूना है। 





0८68, ५४८ 









भां०ग्टी७ 


॥३॥ 





निषय्ास्थान पर कूआ वाग धर्मशाला बन गई है, छतरी बन गई है, 


उस छत्तरी में उनके चरण कमल मतिप्ठित 


होकर स्थांचन किये जा चुके हैं । उनके चरण कमलों की स्थापना स्वयं आचार्य श्री १०८ कुथुसागर जी महाराज 


ने फी थी। श्री कुथुसागर जी महाराज आचार्य श्री सुधमंसागर 


तथा उन्होंने अपने समस्त स्थ॒रचित प्रन्थों में आचारय सुधमंसागर जी को 


सुधमंसागर जी की एक एक खडगामम मूर्ति भी जयपुर में बन गई है 


र जी को अपना विद्या गुरु मानते थे 


अपना विद्या गुरु लिखा है । आचार्य 
। 


उनके गृहस्थावस्था के पुत्र का नाम वेंद्राज जयकुमार है नो सपरिवार नागौर में रहते हैं और 


अपना निजी ओऔपधालय अच्छे रूप में चला रहे हैं । 


४--न्यायालंकार पं० मक्खनलाल जी शास्त्री-- 


आप संस्कृत भाषा के अ्रद्धितीय विद्वान्‌ हैं, 


ओर हिंदी भाषा के सम्मान्य लेखक तथा प्रौढ़ वक्ता हैं। आपने देहली नगर में आर्य सामाजियों के साथ 
उन्हीं के सभापतित्व तथा मण्डप में छः दिन तक शास्त्रार्थ कर बढ़ी शानदार विजय प्रांप्त की थी। उसी समय 


४३ 


वहाँ के अग्रवाल, खंडेलवाल, पद्मावती पुरवाल आदि समस्त पंचों ने 


हुए समस्त जेनियों ने मिल कर वादीभकेशरी की सुप्रसिद्ध उपाधि आपको प्रदान की 


देहली शिमला प्रांत और दूर दूर से आंए 
थी। इसी प्रकार अंबाला 


में भी सनातनी विद्वान के साथ शास्त्रार्थ कर बड़ी खूबी के साथ विजय प्राप्त की थी। इसके .सियाय 


न्यायालंकार विद्यावारिध स्तप्राश्र दिवाकर की उपाधियाँ भी आपको 


इस समय आप समस्त दि० जैन समाज 


है तथा अधार्मिक वातावरण को हटाते हुए धर्म का उद्योत किया हे । 

आपने पंचाध्यायी पुरुषार्थ सिध्धुपाय और उत्तराद्ध र 
स्वतत्त्र टीकाएं लिखी हैं, जिनमें प्रत्येक पदार्थ का विवेचन बड़ी य्रोर 
भारतवर्षीय दि० जैन महासभाश्रित परीक्षालय के नंत्रित्व 


चला रहे हैं। आप बहुत दिन तक जैन बोधक के सम्पादक रहे हैं 
फर रहे हैं । 


आ्रप्त हैं। भारतवर्पीय दि० जैन महासभा 
प्रदान की है । 


ज़ में एक अच्छे माननीय कर्णधार विद्वान हैं। आपने वर्षों 
तक उक्त महासभा के मुखपन्र साप्ताहिक जैनगजरट की सम्पादकी का जिम्मेदार कार्य 


बड़ी सुयोग्यत्ता से किया 


भी बड़ी य्रोग्यता के साथ किया है । इस 
4 | [का 
बड़ी योग्यता और जिम्मेदारी के साथ 
व 
: तथा इस समय जेन दर्शन का सम्पां न 


2 
् 
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: ६--बाबू श्रीलाल जी जीहरी---अगप इस समय सपरिवार जब्रपुर में रह कर जबाहरात का. 


व्यवसाय कर रहे हैं| वहां के जीहरियों में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी मानी जाती है । 


इस ग्रंथ के टीकाक्ार--“धरम रत्न!” सरस्वती दिंवाकर पं० लालाराम जी शास्त्री--.. . 


वे 


समाज में एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। आपने अनेक गम्भीर महान्‌ ग्रंथों की बड़ी सरल रूप में हिंदी टीकाएं की हें, 


तथा ग्रंथों के मर्म स्थलों को बहुत उत्तमता के साथ स्पष्ट . एवं विशद्‌ किया हैं। आपकी टीकाओं में ग्रंथ “को 
कठिन भाग भी सरलता से समझा दिया जाता है । । 


आपके द्वारा टीका किये हुये बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं-- 


आदिपुराण, उत्तरपुराण, शान्तिपुराण, धर्मोग्नत श्रावकाचार, प्रवोधसार, चारित्रसार, आचार- 
सार, वोधामत्सार, ज्ञानाम्तसार, सुधर्मोपदेशाम्र॒तसार, धम प्रश्नोत्तर, . प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, जिनशतक, 
( स्वार्मी समन्तभद्र कृत ) पात्र केशरी स्त्रोत, संशयि बदन विदारण, गौतम चारित्र, सूक्ति मुक्तावली, तस्त्वा- 
नुशासन, वैराग्य मणिमाला, ह्वादशानुम्रेज्ञा, दशलाक्षशिक जयमाला, वृहत्स्वयंभू स्तोत्र, लघीयस्त्रय, सुभोम 
चरित्र, चतुर्विशति संधान, चतुर्विशति तीथंकर स्तोत्र, चतुर्विशति तीथंकर महास्तुति, सुधमंध्यान प्रदीप, -सुधम 
श्रावकाचार, शान्ति सिंघु, मुनिधमप्रदीप, दश भक्त्यादि संग्रह, लाटी संहिता, भावसंग्रह, जिंनसेन सहस्र नाम, 
. आशाधर सहस्रननाम, मूलाचार प्रदीप, सार समुच्चय, मोक्षशास्त्र, आलाप पद्धति आदि 


इसके सिवाय पोडश संस्कार, जेन धर्म, जैन दर्शन, बालबोध जैनधर्म तीसरा चौथा भाग, आदि 
पुराण समीक्षा की परीक्षा आदि कितनी ही स्वतंत्र पुस्तक लिखी हैं । 


भक्तामर शतद्वयी, नमस्कारात्मकसहस्ननाम, अकंपन संघ पूजा, विष्णकुमार पूजा, श्रीसम्मेद 


शिखर पूजा, आचाय शांतिसागर पूजा तथा अन्य मुनियों की पूजाएं संस्क्रत भाषा में लिख कर संस्क्ृत साहित्य 
का विकास किया है | 


आपने इन महान्‌ अंथों की रचना कर तथा सरल हिंदी टीकाएं कर समाज को जो लाभ पहुँचाया है 
तथा हिंदी तथा संस्क्रत साहित्य की जो उन्नति की है उसके लिये यह समाज आपका सदेव ऋणी रहेगा । आप 


टन 
ध्पजलमतनत+ 
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| दि० जेन महासभा के अनेक वर्षों तक सह महामंत्री रहे हैं तथा उसके मुख पत्र जेन गजट के संपादक (भा० टी० 
रहे हैं। महासभा ने आपके दूरदशिता की पूर्ण निस्पृह सेवा से प्रसन्न होकर आपको “घधमरत्न! की महत्वशालिनी पई 
उपाधि से बिभूषित किया है। आप भारतवर्पीय शास्त्रिपरिषद के सभापति और संरक्षक भी रहे हैं। भारतवर्षीय हे 
दि० जैन सिद्धान्त संरक्षिणी सभा बम्बई के भी आप सभापति तथा संरक्षक रहे हैं, तथा इसी सभा ने आपको 
सरस्वती दिवाकर की उपाधि प्रदान की है। आपके पुत्र का नाम राजेन्द्रकुमार है । 


हर 4 अप « अप कप मे भरे 
श्री पंडित जी की यह साहित्य सेवा जेन साहित्य के ग्रचार के लिये पूर्ण सहायक हुई है। जैन 
समाज हृदय से अपने सहोपकारी का अभिनन्दन करता है और करेगा। हम पंडित जी का सदा अभिनन्दन 

। ह 


मु० प्र्० 


॥६)| 


दि । 
इस अ्न्थ के मुद्रण के सहायक श्रीयुत सेठ सुन्दरलाल का परिचय । प 
ई 
204 


आप का जन्म दिल्ली के एक प्रसद्धि एवं धनाव्य परिवार सेठ रामजीदास जैनी जो कि 'पान का इक्का! 
बीड़ी के निर्माता हैं तारीख १६--&६--१६१७ को हुआ | बाल्यकाल में ही माता की रुत्यु हो गई तथा इनके पिता 
जी के ज्येप्ठ भ्राता सेठ छुन्तामल जैन की विधवा पत्नी श्रीमती नथियादेवी ने इन्हें दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार | 
किय्रा | इनके लिए इन्होंने ही माता ओर गुरु का कत्तंव्य पूर्ण किया और इसी कारण सेठ जी की रुचि प्रारम्भ । 
से ही धर्म की तथा निर्धनों की सहायता की ओर विशेष रूप से रही। यह इनको माता जी का ही प्रताप और 
आशीवांद है कि आप इसी पसिद्ध फर्म के पूर्ण रूप.से मालिक हैं तथ इतनी छोटी आयु में इन्होंने उन्नति की है । पे 
और कर रहे हैं तथा इनके और कई बढ़े व्यापार भी है । डे 
! 


इन्होंने दिल्‍ली डिप्टीगंज में अपने पूज्य पिता सेठ छुन्नामल जैन की स्मृति में आँख, नाक व गले का 
धर्मांथ चिकित्सालय स्थापित किया है जिसका उद्घाटन स्वर्गीय पंडित गोविन्द्बल्लभ पंत द्वारा हुआ था| । 
गोंदिया (बम्बई राज्य) में जहाँ इनका बीड़ी का उद्योग है एक आयुर्वेदिक ओपधालय स्थापित किया है और 
इनकी एक अत्यंत तीत्र इच्छा दे कि दिल्‍ली में एक ऐसा स्कूल खोला जाय जहां धर्म और अ्रचीन संस्कृति के । 
अड॒मार उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। आप बड़ी बड़ी संस्थाओं की कायकारिणी में भी दैं। अपने स्वर्गीय 
पिताजी की पावन स्मृति में १५००) इस शास्त्र के छपने में सहायता दी है तथा नि्धनों की हर प्रकार से सहायता 


; 
20 | 
फरते रहे है । हु दि 
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श्रा बनारसा अस, जलंप्तर | 





परमपूज्य श्री १०८ आचाये विमलसागर जी महाराज का 


। साक्षत्त जावन पारचय ॥ 


2 702 


विमल प्रतिभा, विमल वाणी, विमल छवि मनहार | विमल मुद्रा, विमल चारित, विमल ज्ञान अपार || 
विमल पशन, विमल दशा न, विमल्न पद दातार | 'विमल सिन्धु”, महा घुनी पद, वन्दना शत बार ॥ 


परमपूज्य, पूज्याराध्य, प्रातस्मरणीय, चारित्र चूड़ामणि, निर्भीक आप॑ माग प्ररूपक, श्री १०८ आचांय 
विमलसागर जी महाराज के अनुपम और अपार गुणों को कोई व्यक्ति लिखना या कहना चाहे तो न तो वह लिख 
ही सकता है न कह ही सकता है। कारण आपका जीवन सेव से विमल रहा है, और आप में सदेव से अनेक 
गुण विद्यमान रहे हैं जो कहें या लिखे नहीं जा सकते हैं | परम पूज्य चरित नायक जी का जन्म भारतवष के उत्तर 
प्रदेश में एटा जिलान्तगत तहसील जलेसर के थोड़ी दूर स्थित कोसमां नामक ग्राम में हुआ था । यह ग्राम धन- 
धान्य पूण था, यहाँ दि० जैन धर्मानुयायी पद्मावती पुरवाल जैन  वन्घुओं के चार पांच परिवार निवास करते थे। 
जो कि प्रतिभाशाली वेभव सम्पन्न थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार के नायक श्रीमान्‌ स्वनांसधनन्‍्य लाला 
विहोरीलोल जी जैन थे, जिनकी परम सुन्दर सुशीला धर्मपत्नी का शुभ नाम श्री कटोरीबाई जैन था, यह कुसवा 
निवासी ला० चोखेलाल जी जैन की लघु पुत्री थीं | उक्त दम्पति परम धार्मिक और सदाचारी, उदोर, सज्जन ग्रक्ृति 
थे। शुभ मिती आख्रिन कृष्णा सप्तमी वि० सं० १६७३ की शुभ बेला और शुभ नक्षत्र में हमारे पूज्याराध्य चरित 
नायक ने श्री माता कटोरीवाइ के उदर से जन्म ग्ृहण किया । 'होंन हार विरखान के होत चीकने पात'” की कहा- 
वत के अनुसार नवजात बालक अपनी मंद मंद मुस्कान और विनोद्सयी बाल क्रीड़ाओं से परिवार के सन को 
आकर्षित करता था । बालक का शुभ नाम श्री नेमीचल्द्र जैन रखा गया। दुर्योग से आपकी माताजी का उद्र 
रोगस्थ व्याधि के कारण पट साप्त बाद ही स्वर्गंवांस हो गया । अब आप के पालन पोषण का कार्य आपके पिताजी 
की भगनी ( आपकी बुआ ) श्री दुर्गाबाई जैन ने किया। बालक वय में आपने स्थानीय पाठशाला में शिक्षा ग्रहण 
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की, विद्यार्थी नेमीचन्द्र अपने कक्षा में योग्य रहते थे, विद्याभ्यास के साथ साथ ही आपमें धर्म रुचि भी जागृत होने 
लगी और वह रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। चय के बढ़ने के साथ साथ बुद्धि ने भी विकास किया, घर्मोठुराग 
अधिक होने से आपको धर्म शिक्षा हितार्थ धार्मिक समाज के प्रख्यात श्री गो० दि० जैन सि० विद्यालय मोरेना में 
भेज दिया गया, जहाँ कि सदागम के पौपक, धम मार्ग के प्रचारक, प्रोढ़ विद्वानों का आपको समागम प्राप्त हुआ | 
इन्हीं दिनों विश्व वंद्य चारित्र चक्रवर्ति, आचाये शान्तिसागर जी महाराज ससंघ उत्तर भारत में विहार कर 
रहे थे, विद्यार्थी नेमीचन्द्र ने फीरोजाबाद में संघ का दर्शन किया और वहीं पूज्य आचाये द्वारा आपका यज्ञोपवीत 
संस्कार हुआ | यह चारित्र बद्धंक संस्कार वि० सं० १६८६ में हुआ था । मोरेना महाविद्यालय में-न्‍्याय, व्याकरण, 
साहित्य ग्रंथों का अध्ययन तथा विशेष रुप से सिद्धांतिक शास्त्रोय अध्ययन नन्‍्यायदिवाकर श्री पं० मक्खनलाल जी 
शास्त्री महोदय से करके विद्यार्थी नेमीचन्द्र ने बिशेष योग्यता आप्त की | तद्नन्‍्तर आपने अनेक स्थानों का भ्रमण 
भो किया, साथ ही तीथ क्षेत्रों की वंदना गुरुओं की सेवा, सुनियों के दर्शन, विद्वानों का सत्संग भी . आपने खूब 
किया । जयपुर सें परमपूज्य श्री १०८ तपोधन मुनि चन्द्रसागर जी महाराज विराजमान थे, श्री पं* नेमीचन्द्र जी 
भी महाराज के दर्शन करने ज॑यपुर पहुँचे, वहाँ आपने भविष्य में होने वाले अपने दीक्षा गुरु श्री ९०८ आचारये 
महावीरकीति जी से उत्तकी ब्रह्मचारी अवस्था में ब्रह्मचारी महेन्द्रसिंह के रूप में मेंट की । साथ हीं वहीं आपने शूद्र- 
जल त्याग की प्रतिज्ञा भी ली । अब आपने विद्यालय छोड़कर अध्यापकी का काये शुरू किया, और आप विशेष 
करके मारवाड़ प्रान्त मे अध्यापक रहे । अध्थापकी करते हुए ज्ञान का विकास तो हुआ ही साथ ही चरित्र बल भी 
विकास को पाने लगा । कुछ दिलों के पश्चात्‌ अपने पूज्य पिताजी के विशेष आग्रह से आप अध्यापकी छोड़कर 
प्राम सें ही आगये, यहाँ आकर आपने बजाजी का व्यौपार प्रारम्भ किया, साथ ही ग्रामवासी भौढ़ पुरुषों एवं 
बालर्को को निःशुल्क विद्याध्ययन कराया और सदाचार धार्मिक भावनाएं भी उनमें जाग्रत की | समय समय पर 
आप अपनी तीथ यात्रा का प्रोग्राम बरावर चालू रखते थे, आपने एक वार सतत बन्दनीय श्री सिद्ध क्षेत्र सम्मेदा- 
चल तीथराज की बंदना अकेले साइकिल से की, साईकिल पर आप थोड़ा थोड़ा आवश्यकीय सामान पीछे रखते थे, 
ओर आगे एक सुन्दर पेटी में श्रो १००८ जिनेन्द्र मूर्ति भी रखते थे, कारण आपके नित्य जिनदेव दर्शन का नियम 
था, दूमरे थी शृद्र जल त्याग अतिज्ञा । आप महान साहसी और निर्मीक युवक थे, आपकी निर्मीकता और साहस 
की अनेक घटदायें हैं जिन्हें लिखने से लेख चूद्धि का भय है। आपकी कट्टर धार्मिकता, देव, शास्त्र, गुरू, भक्ति जन्म 
से ही सराहतीय है, आप अपनी धर्म ध्वनि के पक्के पुरुषार्थी आप माग वादी सदाचारी पंडित थे। आपने कुछ 
समय तक परम तपस्वी, घीर ध्यानी, शास्त्र ज्ञानी, उपाध्याय तुल्य महाविद्यात परस पुज्य शी १०८ आचार्य सुंधर्म- 
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सांगर जी महाराज के भी चरण सार्निश्य में रहकर ज्ञान अर्जन किया था, और उनसे शास्त्रीय विपयों का विशेष - 


अनुभव भी प्राप्त किया था। . और दी: ; 
वराग्य भावना ओर दीक्षा समारम्भ 


राजस्थान के कुचावन शहर में श्री १०८ मुनि पुगव॑ वीरसागर जी महाराज ससंघ पधारे। इधर -हमारे 


चरितनाय्रक जी के पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो जाने से वजाजी का कार्य बन्द करके श्री पं० नेमीचन्द्र जो ने पुन्त 


कुचावन में जाकर धर्माध्यापकी का कार्य शुरू कर दिया थां। सुगुरु भक्त पं० जी को अपने उत्थान का शुभ निमित्त 


मिला, और आपने उक्त मुनिराज से दूसरी प्रतिमा के ब्रत ग्रहण किये पश्चात्‌ अखण्ड ब्ह्मचय सप्तम प्रतिमा 
धारण की | बस अबतो सभी घरेलू गोरख धन्धों से छुट्टी पाकर केवल एक तीथ बन्दना की ही धुनि सबार रही, 
ओर अनेक तीर्थों की बन्दना करते हुए वि० सं० २००६ चेत्र कृष्णा में होने वाले श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र 
मरसलगंज के मेले पर आप 5घारे। ओर आपने उस समय न्षेत्र पर होने वाले “कलशा रोहण विधान” को विधि- 
विधान युक्त वृहद्‌ रूप से कराया | क्षेत्र २ पधारे हुए हजारों नर तारियों ने श्री पं० नेमीचन्द्र जी का अब ब्रह्म- 
चारो जी के भेप में दशेन किया | इस अवस्था में रहते हुए भी हमारे चरित नायक जी को संतोष न हुआ, और 
चल पड़े अब पूर्ण तया भव बन्धन को तोड़ने की ओर । वि० सं० २००७ की अपाड़ बदी पंचमी को श्री सिद्ध क्षेत्र 
बढ़वानी पर परम पूज्य श्री १०८ आचाये महावीरकी्ति जी महोराज से छुल्लक दीक्षा ग्रहण की । अब ब्रह्मचारी 
पं० नेमीचन्द्र जी पूज्य श्री १०४ छुल्लक वृपभसागर जी बन गये । परमपूज्य, अठारह भाषा के ज्ञाता, निर्भीक वक्ता 
सदागस पोशक, महाविद्वान श्री १०८ आचाये महावीरकीर्ति जी महाराज जैसे महानगुरु के संघ में रहकर आपने 
अनेक गुणों का संग्रह किया। पुन: आठ माह के पश्चात्‌ ही शुभ मित्ती माह शुक्ला १६ वि० स० २००७ को शुभ 
महूतें में आपने पूज्य गुरुवय से ऐलक दीक्षा ले ली, और दो वषे तक आप इसी अवस्था में रहकर पूर्ण इन्द्रिय 
विजयी बने, एवं ज्ञान, ध्यान, शिक्षा, दीक्षा, योगादि क्रियांशों का विशेष अभ्यास किया | अब आप पूज्य श्री १०५ 
ऐलक सुधमंसागर जी इस नाम से असिद्ध हुये | दो वर्ष तक इस पद पर स्थित रहने के बाद भी बेराग्य भावना का 
उत्तरोत्तर विकास ही होता गया, इधर आचाय संघ विहार करता हुआ श्री सिद्ध क्षेत्र सौनागिर जी पर 
पधारां | काल लब्धि की प्रेरणा से इस महान उत्तम निभित्त को पाकर आपने अपने गुरु से दिगम्वरी 
दीक्षा देने की याचना की, महामहिम आचार्य श्री ने अपने सुयोग्य शिष्य की समुचित 


आशथना को स्वीकार कर शुभ मिती फागुन शुक्ता १३ बि० सं० २००६ को शुभ महूते में तीन चार हजार भव्य 


समुदाय के समक्ष निम्नन्थ दीक्षा दी, अब आपका श्री १०८ विमलसागर जी शुभ नाम रक्‍खा गयां। श्रीमुन्ति 
८ में जे है 3५० > बज जा गे नल वि त्तः 
विमलसागर जी सें अनेक विमल गुणों का समावेश तो था ही, अब तो विमलदर्शन, विमलक्ञान, और विसल- 
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चारित्र के धारण से पूरण पूज्यता प्राप्त हुई। महाराज विमलसागर जी ने अहर्निश गहन स्वाध्याय करके अपने 
अनुभव को बढ़ाया, तथा कठिन २ तपस्या और त्रताचरण से आत्मबल की प्राप्ति की। आप अपने शरीर से 
भी निष्प्ही होकर घोर तपरवी बन गये | आप साहसी और निर्भीक तो थे ही, अब त्याग और विराग का समा- 
वेश परिपूर्ण होने से आपका तपोचल चमक उठा, आपकी प्रतिभा प्रखरित हो उठी, आपका ब्रह्मचय घीरता 
ओर घीरता लाया | आपने निर्भीक होकर आगम मांग को दर्शाया, आपकी निमित्त ज्ञानशक्ति, ज्योतिपशक्ति 
एवं स्मरणशक्ति महान है। आपकी वाणी में वह मोहकता है कि कठोर से कठोर पुरुष उसे सुनकर नतमस्तक 
हो जाता दे आपका स्वभाव इतना सरल है कि प्रत्येक प्रशनार्थी अपनी हृदय की बात खुलकर कह सकता हैं । 
आपकी शास्ति मुद्रा, सौम्य मूर्ति, हँसमुखप्रकृति, जीवों पर जादू सा असर करती है । आप रात दिन के चौबीस 
घस्टों में केवल चार घन्टे ही निद्रा लेते हैं । बाकी समय तत्व चिंतन एवं शास्त्र स्वाध्याय में, धर्मापदेश और 
साधुचर्या में ही व्यतीत होता है | आप निरालसी साधु हैं, दो दो उपवासों के अनन्तर आहार तो आप विशेष 
दिनों करते है । नमक, घृत, तेल, दही इन चार रसों के तों आप यावज्जीबन त्यागी हैं, बाकी दूध और मीठा 
इन दो रसों को भी प्रतिदिन रस परित्याग तप को करते हुए लेते हैं, महीनों अन्न भोजन का त्याग भी आप कर 
देते हैं। आपने नमक का त्याग तो अपने संघस्थ सभी त्यागियों को करा दिया है । आप अपने शिष्य वर्ग को 
स्वयं आगम अभ्यास कराते हैं | आपने अपने संघ के साथ २ दक्षिण उत्तर के सभी तीर्थों की चंदना की है । 
साधु परमेप्ठी पद के आप में सम्पूर्ण गुण विद्यमान हैं । इन्दौर, फल्टन, पन्ना आदि नगरों में चतुर्मास योग 
रखकर विहार करते हुए इस वर्ष का चतुर्मास आपने दृण्डला चतुष्पथ पर किया था, वहाँ श्री गुरु संघ के 
विराजने से चतुथंकाल का सा दृश्य बन गया था । चातुर्मास योगान्त में आपकी ग्रहस्थ अवस्था के कुटुम्बी भाई 
श्री ला० होत्तीलाल जी जैन कोसमां वालों ने बृहद्‌ सिद्धिचक्त विधान कराया, विधान की सम्पूर्ण धर्म क्रिया 
आगमोक्त श्री गुरु महाराज जी ने ही स्वयं कराई थी। यह विश्व शान्ति महायज्ञ दर्शनीय विधान था, हमने 
इस प्रकार का विधान आगे कभी नहीं देखा था, दो दो उपचासों के दिनों में लगातार चार २ पाँच २ घंटे तक 
बोलना गुरू महाराज का प्रतापी तपोवल था, महाराज जी की इस निश्चलता और विद्धत्ता को देख लोग धन्य२ 
जै जै पुकारते थे। इसी शुभावसर पर चतुर्विधि संघ की, विद्वदूवग की, समागत समाज की, प्रार्थना एवं प्रेरणा 
से तथा दीक्षा गुरु श्री १०८ आचाये महावीरकीतिं जी महाराज के आदेश से श्री शुभ मिती मगसर कृष्णा दौज 
च्रि० सं० २०१७ को शुभ योग एवं उत्तमनक्षत्र में विद्वदू शिरोमणि न्‍्यायाचाय पं० सानिकचन्द जी फीरोजाबाद 
एवं धर्मरत्स सरस्वती दिवाकर महा विद्वान पं० लालाराम जी शास्त्री मोरेना छारा आचाये पद धारण किया | 
टूस साय या दृश्य जिसने देखा चंद दशक भी अपने को घन्य सममता था, क्री चरितसायकफ जी की पस समय 
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भा० टी हा 
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( की महा मनोहर माँकी जिसने की वह भाग्यशाली जीव. था ।-समाज के अनेक अतिष्ठित गणसान्य व्यक्तियों 
५ ' एबंम विद्वानों ने इसमें भाग लिया था जलेसर के रईस श्री राय साहब ला० नेमीचन्द्र जो ने भी विधान में सकुटम्ब 
| भाग लिया और आहारदान का महान लाभ उठाया उन्होंने आचाय महाराज का दीक्षा विशेषांक अपने पत्र 
बीर भारत का निकाला है. जो प्रशंसनीय है । अब श्री १०८ आचाय विमलमागर जी महाराज पंचाचार तथा 
-छत्तीस मूलगुणधारक धर्मशासक बन गये | अब आपके अनुशासन में हर धामिक व्यक्ति को रहना चाहिए, अब 
श्री आचाय सहाराज हमारे धर्मचरित्र रक्तक शासक हैं, और वह धर्म मार्ग के विरुद्ध चलने पर हर प्रकार का 
: दण्ड विधान कर सकते हैं | श्री आचाय महाराज की प्रभावशाली हृदयग्राही देशना से अनेकों भव्य समूह का 
कल्याण हुआ है। श्री महाराज जी के द्वारा श्रेयोमार्ग का विशेष प्रचार हो रहा है और आगे भी होगा । आपके 
| धर्मोपदेश से लाखों व्यक्तियों ने मद्य, मांस, सघु का त्याग कर हिंसा मार्ग को छोड़ा है । हजारों ही व्यक्ति सदा- 

' घार की ओर मुदड्े हैं और शुद्ध जल पान का ब्रत आचरण किया है| आपने सैकड़ों भव्य जीवों को आत्म 
॥ कल्याणकारी व्रत दिये हैं, जिनमें पहली दर्शन प्रतिमा के त्रत से लेकर ब्रृह्मचारी सप्तम प्रतिमा, छुल्लक, ऐलक, 
अजिंका, मुनि पद पर भी आज वह नर पुगव विराजमान हैं | अब तक महाराज द्वारा १॥ ल्ञांख व््याक्तयों को शूद्र 
जल मांस भक्षण आदि का त्याग कराया गया है | लगभग २॥ सौ त्यागी उनके द्वारा बनाये गये हैं। बतंमान 
में श्री आचाय संघ में तीन नग्न गुरु, एक आयेका माता जी, एक ज्लुल्लिका माताजी, चार एकादश प्रतिमा घारक 
ज्ुल्लक महाराज तथा ब्रह्मचारीगण हैं। परमपूज्य आचर्य संघ में किंप्ती भी प्रकार की अराजकता नहीं 
है। सभी त्यागी ज्ञान ध्यान में रत रहते हुए गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, सभी त्रतो लालच लोलुपता 
रहित आत्म संग्रमी हैं। श्री आचार्य महाराज का तपोबल एवं निमित्त बल इतना प्रबल हे कि आपने 
अनेकों चमत्कार कर दिखाये हैं । अनेक आश्वर्यकारी घटनाएं आपके छारा हो चुकी हैं । सूखे 
हुए कुओं में अद्ृट पानी होने आदि की कई महत्वशाली चमत्कारी बाते' हैं । आचांये श्री १०८ 
विमलसागर जी का जीवन उपसर्गों और अतिशयों से भरा है। जब आप बन्धा अतिशय क्षेत्र पहुँचे 
तो बहाँ के कुए में पानी नहीं था आपने भगवांन आदिनाथ की शांतिधारा कराकर कुँए में प्रच्छाल 
डलबा दिया जिससे कुछ ही देर में उस जल शून्य कुए में अटूट पानी हो गया। जूडापाना में पानी का अभाव 
था वहाँ के अध्यापकों एवं छात्रों के आवेदन पर महाराज ने छाँओं में अद्ृट पानी होने का आशीर्वाद दिया। 
मिजापुर के रास्ते में सिंह उपसर्ग और विशालकाय अजगर का उपसर्ग हुआ और दूर हो गया जब आप संघ 
सहित अकबरपुर होकर जौनपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक रेलवे की चौकी पर शयन करना पड़ा। उस 
समय एक भयानक दो हाथ लम्बा सर्प आया और महाराज के हाथ पर लगभग तीन घस्टे खड़ा रहा और 
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००५० 


॥११॥ 


०. ०. 






रेल आने पर उसकी रोशनी से भाग गया | परम तीथ गिरतार की वंदना कर जब आप तोपाहाँ पहुँचे तो वहाँ 
. पर और उसके बाद भररिंयाँ में आने पर निवासियों के कुण्डके फुएड आपको मारने केलिए आए पर आपकी तपस्या 
के प्रताप से सब उपनर्ग टक्ञा । अपने चरित नायक के साहस और वीरता, धीरता की तो हम गाथा ही कहाँ तक 
लिखे, वीत्तरागी अवस्था में भी आपने अपने ऊपर आये हुए भयंकर क्रूर फणधारी सप॑, एवं विकराल सिंहादिकं 
हिंसक जीवों के उपद्रवों उपसर्गों से अनेक बार विजय प्राप्त की है | पमरपूज्य आचाये महाराज से धर्म और 
समाज का विशेष उत्थान होने को है। हमें आपसे बड़ी आशायें हैं, आपके द्वारा अनेकों धर्म काये तथा अनेकों 
जीयों के अनेक हित होंगे। अन्त में हम अपने मन, बचन, काय की शुद्धता पूबक सुगुरु चरणों में मस्तक नबाते हुये 
भगवान ऋपषमदेव से प्रार्थना करते हैं कि वह ऐसे स्वपर कल्याणकारी आचाये महाराज को दीर्घायु एवं यशस्त्री 
बनावें, जिससे धर्म मागे की शतत: उन्नति हो। 
सुगुरु हर, अज्ञान अन्घेरा। सुगुरु हरें, भव बन्धन फेरा । 
सुगुरु सदा हैं, मंगल दाई। सुगुरु चरण, वंदों सिरनाई।। 


डील जीजा 6 जज जन 
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>> मनन 


न्प्यः 


अच्तावना 


बियर 


चिद्रद्॑य पंडित आशाधर जी विरचितः धर्माम्त के पूर्व भाग यत्याचार, आवचांर सार, चारित्र सार आदि प्रंथों में 
मुन्ति धर्म का निरूपणुं किय्रा. गया है । इसी प्रकोर धर्मोम्ृत श्रावकाचा र; रत्नकांड श्रावकाचार, मेथात्री श्रावकराचार 
आदि अनेक आ्ञावकाचारों में श्रात्रक धर्म का निरूपण है। 


इस प्रस्तुत प्ंश्र में मुनि धर्म का ध्यरूप बड़े विस्तार के माथ वन कित्रा गया है । यह भंत्र आचाय॑ सकल- 


' कीर्ति का बचाया हुआ है. | श्री सकलकीर्ति आचाय इंडर गादी के परम विद्वान्‌ तथा विख्यात भद्ठारक थे। इसके 


बनाये हुए अनेक मंत्र हैं जो अनेक विपतयरों से भरपूर हैं ओर . अनेक प्रकार की.तात्विक चर्चा से भरे हुए हैं । 


आचाय सकल कीर्ति के बनाये हुए अंथों में एक शांतिनाथ चरेत्र है। जिसमें जिन धप के अनेक तत्वों का 
वर्णन है | इस शांतिनाथ चरित्र के पढ़ने से ऐना मालूम होता है कि पाश्व पुराण जो हिन्दी छंदो वद्ध है. वह भी 
मूल ग्रंथ इन्हीं का बनाया हुआ है। क्योंकि इंस शांतिनाथ चरित्र में, इसी ढंग से अनेक उपयोगी जैन तत्वों का 
वर्णन है । आचाये सकल्लकीर्ति ने जो यह मू तांचार प्रदीप नास का प्रंथ मूलाचार की टीका रूप में निरूपण किया 
है | उसी प्रकार इन्हीं आचाय श्री सकन्नक्रीति का बताया हुआ एक ग्रश्नोत्तर श्रावकाचार है | जो प्रश्नोत्तर रूप में 
वर्शन किया है | यह प्रश्नोत्तर श्रावक्राचार भी रंत्तक्राएड श्रावक्राचार की टीका है । इसी प्रकांर इन्हीं आचार के 
बनाये अनेक ग्रंथ हैं । 4 

वास्तविक बात है कि इप इंडर की गदी पर बेठने बलि जो पहले भट्टारंक हुए हैं वे बड़े ही विद्वान और 
तपस्ती हुए है.। बहुत दिन पहले यह भी सुनने में आया था. किये सकलकीर्ति आचार दिगम्वर अवस्था में ही 
रहते थे। आचाय ललितहकी्ति आदि ओर भो अनेक बिंद्वानः ऐसे हो गये हैं जो उत्क्रः्ट - विद्वान और तपस्त्री थे। 


आचाय लल्लितकीर्ति का बनाया हुआ एक सिद्धचक्र विधान है-जो संरुंजत भाषा में लिखा हुआ बहुत सुन्दर है । 


शा पशलपफाड 


- आचारांग सूत्र के अनुपार मुनि और आवबकों के आचरणों का उनको दिन चर्या, ब्रत, उपवास, पूजा, 
दान, परस्पर का व्यवहार आदि का वर्णन अनेक पंथों में गाया जाता है । स्त्रामी बह कर विरचित मूलाचार 
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है! नस्ल 


॥१३॥ 


मु० प्र० 


॥१४॥ 
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जो प्रकाशित होने के लिए पूज्य ब्र० पं० श्रीलाल जी काव्यतीथ के पास श्री महावीर जो को जा चुका है । 


गन 

वास्तव सें देखा जाय तो इस ग्रंथ- का जो नाम: है वह सर्वथा साथ्थक है । इसका नाम हैं 

“मुलाचार प्रदीप” अर्थात्‌ मूलाचार पंथ के. विपयों को दिखलाने वाला. एक दीपक 4 इसलिए कहना चाहिए कि यह 
मूलाचार म्रंथ की एक विस्तृत इलोक वद्ध दीका है। जो तीन हजार-तीन सौ पेंसठ श्लोकों में पूण हुई है 


इस पंथ में जितने विपयों का वर्णन किया गया है। वहं आश्यन्‍्त पूर्ण रूप से किया गया है। प्रायश्चित्त 
समाचार नीति, विनय, शुद्धि, मुनियों की भावनाएं, समाधि मरण की विधि, उत्तर गुणों के भेद, शीलों के भेद, 
ऋद्धियां आदि अनेक विपयों का वर्णन पूर्ण रूप से किया गया है । ह 
इसमें वारह अध्याय हैं । संक्षेप से उनमें नीचे लिखे विपयों का बणन है । 
पहल अध्याय:--मूल गुण ओर पांचौ महात्रतों का वर्णन है । 
दूसरा अध्याय:--इसमें पांचों समितियों का वेणन है, ऐषणा समित में छुयालीस दोप, बत्तीस अंतरायों का 
वर्णन है । 
तीसरा अध्याय:--इल्द्रिय निरोध, इन्द्रियों के भेद, आवश्यकताओं का वन, कृति कसम, चिति कम, पूजा 
कम, विनय कम लोकानु वृत्ति विनय, अथे विनय, काम विनय, .. भय विनय, मोक्ष विनय, रत्नत्रय विनय, ओऔप- 
चारिक विनय, पाश्वस्थ आदि त्याज्य मुनियों. का वर्णन, मुनियों. की वंदना कब करनी चाहिए, चंदना के दोष 
आदि का वरणुन 
चौथा अध्योय--आवश्यकों की महिसा प्रतिक्रमण निंदा केशलोंच निपिड्धिका आसिका तथा अन्य 
गुणों का वर्णन है 2] 
पांचवां अध्याय--विस्तार पूर्वक सम्यग्दशंन उसके अंग गुण आदि का वणुन है । 
छठा अध्याय-नज्ञानाचार घारित्रचार गुप्ति तप के भेद तथा महिमा चीर्याचार का वर्णन है । 
सातवां अध्याय--समाचार नीति, ओऔधिक समाचार नीति के भेद, पद्‌ विभागी समाचार अजिंकाआं की 
समाचार नीति, एकाविहारी का निपेष आदि का वर्णन-ह । 
आठवां अध्याय--अनेक प्रकार की शुद्धियों का वर्णन है । 
तोवां अधष्याय--पाछी, अध:ः कजनय आहार का निरपषेव अन्य दोशों का निशेय समाधिमरण स्वगण् 
फा निषेध भिक्षा शुद्धि आदि का चर्णन है। 
शुशवयाँ पष्या य--सम्माथि सःग्ग्य वी खिलथि, सरखण से स्् 
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ग्यारहवां अध्याय--उत्तर गुंण ओर शीलों के भेद दशघर्स का बर्णन है । 

वारहवां अध्याय--अनुग्रेत्ताएं परीपह जप और ऋद्धियों का वर्णन हे । 

इस ग्रकारं बारह अध्यायों में मुनि धर्म के समस्त बिपयों का वन बड़े चिस्तार के साध निरूपण 
किया गया है । 

इस ग्रन्थ की उपयोगिता इसी पर से समझ लेना चाहिए कि जब यह अन्थ परम पूज्य स्थव० आचाये 
शांतिसागर जी महाराज को दिखाया गया था तब उन्होंने अपने शिष्य ज्ुल्लक पाश्वकीरति को उसी समय उसकी 
एक प्रति लिखकर संघ में रख ली थी | छुल्लक पाश्वकीर्ति जी आज सुनि अवस्था में विराजमान है । 

परमपृूज्य आचाये श्री विमलसागर जी ने भी इसको बहुत ही पसन्द किया और अंत में उनकी रुचि के 
अनुसार यह ग्रन्थ प्रकाशित हो ही गयां। 

इप्तके प्रकाशन में राय साहब लाला नेमीचन्द्र जी चेअरमेंन जलेसर (एटा) ने भी अपने बनारसी प्रेस 
में प्रकाशित कर आचार्य चिमलसागर जी की एक मुनि धर्मस्वरूप की विशद्‌ जानकारी की अभिलाषा पूर्ण की 
है इसके लिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं | उनकी मुनियों के प्रति श्रद्धा प्रशंसनीय है । 

इस अंथ के प्रकाशन में श्री सेठ सुन्द्रलाल सुरेन्द्रकुमार जैन सदर बाजार देहली ने अपने छुन्नामल 
चेरिटेवल ट्रस्ट द्वारा १४००) व श्री सेठ भगवतीप्रसाद जैन एन्‍्ड सन्‍्स मथुरा ने १०००) तथा श्री पुत्तूलाल जीं कुनेरा 
इटावा ने ४००) व श्रीमती केसरकुमारी जी धर्म पत्नी श्री बढ़ेलाल जी इटावा ने ५००) व अल्य धर्मबन्धुओं ने 
आर्थिक सहायता देकर जो प्रकाशन का व्यय भार अपने ऊपर लिया है वे भी अत्यंत धन्यवाद केपात्र हैं । इसके 
प्रकाशन से केवल परम पूज्य आचाय विमलसागर जी की धार्मिक अभिलापा ही पूर्ण नहीं हुईं हे किन्तु 
आगामी काल में इस गग्न्थ को पढ़कर अनेक मुनि जो अपने ब्रतों को अक्षुण्ण रीति से पालन करेंगे अनेक 
शिष्प्रों से पालन करावेंगे तथा यह मोक्ष मार्ग का साधक निग्नन्थ मार्ग अक्षुस्य रीति से चलता रहेगा इसका 


. भी श्रेय उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो किसी न किसी रूप से इसके प्रकाशन में सहायक हुए हैं। 


में कोई बढ़ा पंडित नहीं हूँ न मुझ में कोई विशेष ज्ञॉन है। तथापि मैंने जो धर्म प्रेमचश इसकी टीका 
लिखी हैं वह जब तक चन्द्र सू् है तब तक भव्य जीवों का कल्याण करती रहे यही मेरी सम्भावना है। अज्ञानता 
और प्रमाद वश इसमें जो कमी हो भूल हो उसको परमपूज्य आंचाय, मुनिराज एवं विजन क्षमा करते हुए 
शुद्ध कर पठन पाठन का ग्रचार करते रहें यही मेरी अंतिम प्रार्थना है । 


मोरेना ज्येप्ठ कृष्णा १० ब्रृहस्पतिवार मोक्ष मांगांभिलापी-- 
वि० सं० २०१८, चीर नि० सं० २४८७ लांलाराम जैन शास्त्री 
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परमपृज्य आचार्य श्री १०८ विमलसागर जी महाराज, 

यह मूलाचार प्रदीप की हिंदी टीकां आपने बहुत पसंद की है। है भी इसमें 
समस्त मुनियों के कर्तव्यों का पूर्ण विवरणं। वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले 
मुनियों के लिये यह अत्यंत्त लामप्रद एबं मार्मदर्शक है | आप एक विद्वान्‌ तपरवी 

हैं इसीलिये यह महाग्ंंथ आपके ही करकंमलों में सादर समर्पण किया जाता है। 

भवजच्चरण सरोरुह सेवी 


लालाराम शास्त्री 
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परमेष्छी पांचों नम जिनवाणी उरलाय । 
:.. मूलाचार प्रदीप की टीका लिखूँ बनाय॥ 


श्रीमल्त॑ सुक्तिभतोरं वृपभं ब्रपनायकम्‌ । घम्म तीथकरं ज्येष्ठं वन्देष्नंतगुणाणंवम्‌ ॥१॥॥ आचारांगं वभापषे यो 
यत्याचारनिरूपकम्‌ । आदो चतुथथंकालस्यात्राद्य मोक्षाप्रोेये सताम्‌ ॥२॥ तमादितीथ्थकर्तारं यत्याचारपरायणम्‌ । 


जो भगवान्‌ श्री वृषभदेव स्वामी अंतरंग, वहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं, जो मुक्ति रूपी स्त्री 
के स्वासी हैं, धर्म के नायक हैं, धर्म तीथ की प्रवृत्ति करने वाले हैं। इस युग के तीथ्थकरों में प्रथम तीर्थै- 
ओर अन॑त गुणों के समुद्र हैं, ऐसे भगवान ब्प्भदेव को वंदना करता हूँ ।१। सज्जन पुरुषों को 
इस भरत ज्ञेत्र में आज भी मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस चतुथ काल के आरम्भ में ही जिन्होंने मुनियों 
के आचरणों को निरूपण करने वाला आचार ग का निरूपण किया था तथा जो मुनियों के आचरण 
पालन करने में स्वयं तत्पर हुए थे और जिन्होंने इस युग में धर्मती्थ की प्रश्गत्ति की है, ऐसे 
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दिए हक के ०० 


आवारशुद्धये स्तौमि धर्मतीर्थप्रवतेकम्‌ ॥शे येन प्रकाशित॑ लोकेडस्मिन्नाचारांगमूर्जितम्‌ । हीयमानसपि 
स्थास्यति यावदन्तिम दिनम्‌ ॥७॥ कालस्य पंचमस्पाहो त॑ नौस्याचारपॉरगम्‌ । श्रीवद्ध माननांमानं मिथ्याज्ञान- 
तमोपहम्‌ ॥५॥ शेपा ये तीरथेकर्तार आचारांगप्रवर्तिन:। आचारभूपिता वंद्याश्िजगत्स्वामिभिः स्तुता: ॥॥ 
अजिलाग्रा जिनाधीशा विश्वभव्यहितोद्यता:। संतु ते में स्वभूत्याप्त्ये वंदिता: संस्तुता मया ॥७॥ विदेहेपू् 
सं यः प्रव्तेयति मुक्तये। अद्रापि भव्यजीवनामाचारांगं सुब्ृत्तरमू ॥५॥ तस्मे तीथेकते श्रीसीमंधरस्वामिने 
नमः । तद्गुणाय जिनेस्द्राय छनल्तगुणसिंधवे ॥ध्या येष्त्राधोधिकसद्वीपहये सनन्‍्ति जिनाधिपाः: । आचार 
वर्तिनः पंसां दिव्येन ध्वनिना भुवि ॥१०)- आचारभूपषणा अन्तालीलाः कालत्रयोड्धवा:। वंदाः स्तुत्याः सुरेन्द्रा 


प्रथम तीथकर भगवान्‌ वृषभ देव को में ( आचाय सकल कोीति ) अपने आचरण शुद्ध करने के लिये 
स्तुति करता हूं ॥२-३॥ जो भगवान्‌ वद्धमान स्त्रामी मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए 
गये के समान हैं और जिल्‍्होंने इस संसार में अत्यन्त देदीप्यमान आचारांग को प्रकाशित किया है. 
तथा उन वर्द्धमान स्वामी का कहा हुआ जो आचारांग इस पंचमकाल में दिनोदिन घटता हुआ भी: 
इस पंचमकाल के अन्त तक बराबर बना. रहेगा ऐसे आचारांग को निरूपण करने वाले और आचार 
पालन करने में पारंगत भगव,न्‌ वर्दधभान स्वामी को मैं नमस्कार कर्ता हूँ ॥४-४॥ भगवान अजितनाथ से ' 
लेकर भगवान्‌ पाश्वनाथ तक मध्य के तीर्थंकर भी आचारांग की प्रवृत्ति करने वाले हैं, आचार से 
विभूषित है, तीनों लोकों के स्वामी जिनको वंदना करते हैं स्तुति करते हैं तथा जो समस्त भव्य जीवों 
के हित करने में उच्चत रहते हैं ओर मैंने भी जिनकी वंदना और स्तुति की है, ऐसे वे तीथंकर 
परमदेव अपनी अनंत चतुष्टय रूपी विभूति मुझे भी प्रदान करें | ६-७ ॥ जो भगवान्‌ 
सीमंधर स्वामी पूव विदेह क्षेत्र में भच्य जीवों को मोक्ष ्राप्त करने के लिए आज भी निर्मल चरित्र को 
बतलाने वाले आचारांग की प्रवृत्ति कर रहे हैं, जो अनंत शुणों के समुद्र हैं और जिनेन्द्र हैं ऐसे भगवान 
सोमंधर स्वामी को उनके गुण प्राप्त करने के लिए में नमस्कार . करता हूँ ॥ ८-& ॥. इस ढाई दीप में 
भूत, भपिष्यत्‌, वतेमान्‌ तीनों कालों में होने वाले जिन तीथंकर वा सामान्य, केवलियों ने अपनी दिव्य 


ध्वनि के द्वारा इस संसार में मब्य जीवों के लिए आचारांग की प्रद्न त्त की है, जो आचार से विभृषित 


नतघीज्जििजििल जी जीव ल अल डि जी जज जी डी जा ध १ * 
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ग्रैस्ते ये सन्त्वस्य सिद्धये । आचारांगोक्तमार्गेणाराध्य रत्तत्रयं द्विधां । तपसाहत्य कर्माणिण येड्युर्निवाणमंद्सुतम्‌ ॥१२॥ - 
'आचारफलमाप्तांस्तान्‌ सिद्धानूं लोकाग्रवासिनः । दिव्याष्टगुणशमाब्यीन्‌ वंन्देडनल्तान्‌ शिवाप्तये ॥१श॥ आचरल्ित 
स्वयं साज्ञात्‌ पंचाचारं सुखाकरम्‌ | आचारशास्त्रयुक्तवा ये -शिष्याणां चारयन्ति च ॥१४॥ स्वगेमुक्त्यादिसौख्याय 
सूरयों विश्ववन्द्िताः ।तिपां पादाम्युजान्‌ नौमि पंचाचारविशुद्धये ॥१४॥ आंचारप्रमुखांगांनि निष्प्रसादा: पठल्ति ये । 
पाठयन्ति विनेयानां ज्ञानायाज्ञानहानये ॥१६॥ -पाठकास्त्रिजगंद्वंधाः: महामतिविशारदाः: | विद्वेदीपाश्व ये तेपां 
क्रमाव्जानंगद्वेतवे. ॥ १७॥ ज्ञानाचारादिसवांगास्त्रिकालयोंगधारिणः । उम्रदीप्रमहाघोरतपोलंकृतविग्रहा: ॥१८॥ 


हैं और इन्द्रादिकदेव भी जिनकी वंदन। ओर स्तुतिसदां किया करते हैं, ऐसे अनंत तीथकर वा साम 
क्रेक्ली मगवान मेरे इस कार्य की सिद्धि करें। १०-११ | जिन्होंने आचारांग में कही हुईं विधि के 


नाश किया हैं और इस प्रकार अदुध्युत मोक्ष पद ग्राप्त किया है तथां जो इस प्रकार आचार पालन करने के 
फल को ग्राप्त हुए हैं, जो लोक शिखर १२ तिरांजमान हैं ओर दिव्य आठ गुण रूपी कल्याण के समुद्र हैं 
ऐसे अनन्त सिद्धों को में मोत्त &प्त कराने के लिए वंदना करता हूं। १९-१३। जो आचाय॑ सुख की 


खानि हैं, ऐसे पांचों थाचारों को स्त्रयं साज्षात्‌ पालन करते हैं, जो आचार शास्त्रों से सदा सुशोभित रहते हैं. 


जो शिष्यों को स््रगंमोत्ष के सुख प्राप्त कराने के लिए उन्हीं पंचाचारों को उन शिष्यों से सदा पालन 
कराते हैं और समस्त संसार जिन्हें वंदना करता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरण कमलोंको मैं अपने 


॥ पंचाचार को विशुद्धिके लिए सदा नमस्कार कंरतां हूँ | ॥१४-१४॥ जो उपाध्याय अपना ज्ञान बढ़ाने 


के लिये वा अज्ञानकों दूर करने के लिये प्रमाद रहित होकर आचारांग आदि अंगोंको सदा पढ़ते रहते हैं 
और शिष्योंकी पढ़ाते रहते हैं तथा जो तीनों लोकों के द्वारा-वंदनीय हैं, महाबुद्धिको धारण करने से जो 
अत्यंत चतुए हैं, ओर जो संसार के समम्त पदार्थों का स्वरूप दिखलाने के लिये दीपक के समान हैं, ऐसे 
उपाध्याय परमेष्ठी के चरण कमलों का में उन समस्त अंगों की प्राप्ति के लिये अश्रय लेता हूं ॥१६-१७॥ 
जो साधु आचार आदि समस्त अंगों को जानते हैं, जो तीनों काल योग धारण करते हैं, जिनका शरीर 


उम्रतप, दीप्ततप, महातप और घोरतप आदि तपों से अलंकृतहै, जो तीनों लोकों के द्वारा पूज्य हैं, प्रमाद 








व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के रत्नत्रय का आराधन कर तपश्चरण के द्वारा समस्त कर्मों का. 





॥ ३॥ 


* 





हे ध ी 
/३६ (९ 
। हट साधवों ये त्रिज्ञोका्र्या: निष्प्रमादा: जिनेन्द्रिया: । शुह्ादयादिक्ृताबासास्तेश्य: सुतपसे नम: ॥१६॥ प्रारम्से तुयकालस्य ; ६ 5 नह 
पूल मत 2. रसितं थेन थीमता। आचारांगं शिवाप्त्ये च वृषभपेनगणेशिना ॥२०॥ गुरोस्तदथ्रमादाय त॑ सप्तद्धिविभूषितम्‌ । ! ड् 86 
000३ रे चतुरतनिपर रतोमि कवीरदर तदगुशाप्ये ॥२९७॥ पदरूपेण येनात्राचारांगं रचित परम । आचाखत्तयेनाचार २६ | 
ह ६ '. निपेधाय योगिनाम्‌ ॥२२॥ तथ्वाशं बततेड्यापि स्थास्वस्पग्नो न संशय: । स्तुवेहं त॑ गणाधीशं गौतम गुणवा- ) प । 
| ६ . रधिम॥रश। शेपा गणवरा आचारांगादिरचने क्षमा: । चतुर्ज्ञानाखिलायथज्ञा: ये महाचारभूपिता: ॥२४॥ मोक्षमार्ग .ः ( 
ह 2 प्रणतारों महान्तो मृक्तिगामिन: । तान्‌ सर्वात्‌ शिरसा वनदे तत्समस्तगुणाप्र्ये ॥२५॥ यत्प्रसादेन मेत्रा भूत्‌ रागदूरा ; । 
! 3 '. मह्यामति: | समथनिकशास्त्राणां रचने जमदाउनथा ॥२६॥ सा जिनेर्द्रभुबरोत्पन्ना भारती पूजिता स्तुता। वर्द्धिता । ३३ ( 
7 आप पक अर दस जग 0 # पक किस शक कप 4. 8 रह! 
रद रे [आप पड शो ] [४ या मर जञ ग्ु न्त र्् हक फ़र ड़ 9०] कप ४.५. न | ( 
६: रढित हैं, जितेन्द्रिय हैं और जो माफ़ वा उवताम निवात करते हैं, उन साधु परमेष्ठियों के लिये में तप- । ४ | 
है अरणको ग्राप्ति के लिये नमस्कार करता हूँ ॥|१८-१६॥ जिन थी ब्प्भसेन महाचतुर गणधर ने चौथे (6 
। है; कालके प्रारम्म में मोक्ष आ्राप्त करने, करानेके लिए अपने गुरु भगवान्‌ व्ृपभदेव से उस अंगका अर्थ लेकर । । 
(है आचरांग की रचना की है तथा जो सप्त ऋद्धियों से विभूषित हैं, और चारों जशञानोंको धारण करने वाले हे । । 
0 ऐसे कवियों के इन्द्र भगवान बृपभसेन गरशधर की मैं उनके गुणोंको आप्तिके लिये स्तुति करता | | 
ः है : हूँ ॥२०-२१॥ जिन भगवान्‌ गोतम गणरने धपुनिय्रों के आचारकी अबृत्ति करनेके लिये तथा अनाचार । | 
:: का निषेव करने के लिए पदरूपसे श्राचारांगकी उत्कृष्ट रचना की है तथा उसी आचारगां का अंश आज : ै/ 
५ ४! ी ८6 ञ्ेे श्् न श्र [| ४५ संदेह फ्रे ऐसे 0“ कछ पे े ; ;क्‍ गे ; 
'पह भी विद्यमान है और आगे भी अवश्य संदेह बना रहेगा. ऐसे गुणों के पम्द्र भगवान्‌ गौतम गणघर की ) ञ । 
। भ में स्तुति करता हूँ ॥२२-२३॥ बाकी के जितने गणधर हैं जो ऊह्लि आचारांगादिककी रचना करने में हि | 
हं समय हैं जो अपने चारों ज्ञानों से समस्त पदार्थों' के जानकार हैं, जो महा आचारोंसे विभूषित हैं। मोज्ञमार्ग ! रा 
हो को निरूपेण करने वाले हैं, जो महापुरुप हैं और मोज्ञगामी है, ऐसे समरत गयणथरों को मैं उनके समस्त गुण हू 
भा त्‌ फ सर ० १ १५ ह ३८० | 0० प पक ) * 
पे प्राण करनक लिये मस्तक कुफाऊर नमस्कार हिता हुं ॥२४७-२५॥ भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके मुखसे उत्पन्न ५ 
क्‍ 3३ | नस सरस्वती के असाद से मेरी यह महा वुद्धि रागरदित होकर अनेक शास्त्रों की रचना करनेमें समर्थ :उई: 
है पफरदेतथाजों शुभ देने वाली है, पाय रहे है, गशथर देवों ने जिसकी पूजा की है, स्तुति की है' औः खूब : हे : 
«८ दइंदि को है तथा मैंने भी जिसकी एज स्तुति और बद्धि की है, ऐसी सरस्वती देवी मेरे शुद्ध आत्मा की प्र प्वि:४:॥४॥ 
कर 
_ #+ 


| श्री गणेशात्रंः मया चास्तु चिदे मम ॥रण। अंग पूर्व प्रकी्णादीनामाचारायर्थसूचकान। त्रिजगद्ीपकान्‌ सर्वान्‌ । 
तदर्थाप्टय भजेन्वहम ॥२८॥ सुधर्म सूरिजस्वूस्थामित्ो केवल लोचनौ | शुद्धाचा रान्तितौ नौमि,स्वाचारांगप्ररूपकौ ॥२६॥ : 
विष्णुश्व नंद्रिमित्रास्पो5 पराजितो मुनीखरः गोवढ नो मुमुछुश भद्र वाह ज्ज॑गन्तुतः ॥३०॥ अर तकेवलिनोत्रैते पंचाचा- 
रादि देशिन: । परमाचार मम्पन्ना: कीर्तिनाः: मन्तु में चिदे:॥३१॥  विशांरंवांचाय मुंख्या ये सूरयो वहवोभुव्रि । 
(६। आचारांगादिशास्त्रज्ञा:. इयुस्तेमेस्तुता:, श्रुतम्‌ .॥हर॥ :कवीन्द्रा. बादिनो ये श्री कुदकुदादि सूरयः। 'तानस्‍तुंबे 

9/ | सत्कवित्वाय स्वाचारश्ुतसूचकान्‌ ॥३३॥ वाह्यान्त ग्रथनिषु क्तान्‌ दिगस्त्रालंक्तान्‌ परान्‌ ।-मदीयांश् गुरूस्नौमि ! 


भाण्टी० 
















| करो ॥२६--२७॥ इस ग्रकार अंग, पूंव. और पकीर्ण” आदि ६--२७॥ इस प्रकार अंग, पूर्व, और अकीर्ण” आदि में - कहे हुए आचार आदि के अरे की 
| बचित करने वाले और तीनों जगत के पदार्थों को अकाशित करने वाले जिंतने भी महापुरुष हैं उन | 
| सबकी मैं उन अंग पूर्व और ग्रक्रींक का अर्थ जानने के लिए प्रतिदिन सेवा करता हूँ ॥र८॥. 
|; कैवल ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले, शुद्धाचार को पांसन करने वाले और अपने आचारांग 
| की निरूपण करने वाले सुधर्मा गणवर और जम्बू स्वामी को भी मैं नमस्कोर करता हूँ ॥२६॥ * 
| विष्णु, नदिमित्र, मुनिराज़ अपराजित, -मोत्ष: की इंच्छा करने वाले गोवर्डन और समस्त संसार [ 
| जिनको नमस्कार करता. है ऐसे भद्रवाहु ये पांच इस पंचम काल में अत क्रेबली हुए हैं ये पांचों हो. 
|. भरत कैवली पंचाचार का उपदेश देने वालेःहैं और परमोत्कृष्ट आचार को पालन करने वाले हैं [: 
ग्रे | इसलिये में उनकी स्तुति करता हूँ जिससे कि मुझे शुद्ध आत्मा की आप्ति हो ॥३०-३१॥ इस 
(६ | संसार में विशाखाचार्य को आदि लेकर और भी. अनेक. आचार्य. हुए हैं. जोकि- आचारांगादि शास्त्रों 
3£ | के जानकार हैं उनकी मैं स्तुति करता हूं वे सब मुझे श्रुतज्ञान को- प्रदान: करें-॥३श।' आचार ग्ररूपक 
8 श्रतिज्ञान को निरूपण करने वाले और भीजो कविराज वा वांदी मुनि हुए हैं वा. कुदुकदादिक, 
| आचार्य हुए हैं उन सबकी मैं श्रेष्ठ कंवित्व प्राप्त करने के लिये- स्तुति करता हूँ.॥३३॥ जो वाह्म | ल्‍ 
| और अंतरंग परिग्रह से सबंथा रहित हैं. जो दिशा रू.) बस्त्रों से ही.' सुशोमित हैं अर्थात्‌ दिगम्बर हैं. | 
| और इसलिये जो उत्कृष्ट हैं ऐसे अपने समस्त गुरुओं के लिये भी:मैं उनके. श्रेष्ठ गुण प्राप्त करने | *ै!' 
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विश्वान्‌ गुरुगुणाप्तये ॥३४॥, इति छद्दिष्नदान्य .च मांगल्याथे प्रंसिद्ेये ।- स्तुतो. ये बंदिता: अंथारम्मेंहच्छु,त- ; हु 


'थोगिनः ॥३५॥ इृष्टा इष्टाप्तये सस्तु प्रत्यहान्‌ घ्नंतु .तस्य च-।: कुवन्तु मंगल; ते ये विश्वमांगल्यं. कारिणः ॥२दत - 
इश्दैवान.प्रशम्येति विज्ञायार्थान परान्‌ शुभान्‌। मूलाचारादि संदप्रंथानामाचारः प्रवतेये ;॥३७॥* महाप्रर्थ ' 
करिष्ये ६ श्री मूलाचार दीपकम्‌ | हिताये मे यतिनां च शुद्धाचाराथेदेशकंम्‌ ॥४५॥ आवचारांगं -यवृष्टादशसहस् 


पदान्वितम्‌। श्रुतकेवलिभिः प्रोक्‍्त छार्ंगेम्भीरमव्धिवत्‌.॥३६॥ शत पोडश कोव्यामा -चतु्धिशव कोटयः | 
अ्यशीति रथलक्ञाग्यष्टासप्ति शतान्यपि ॥४०॥ अष्टराशीतिश्व॒ सद्दर्णा ..इति संख्या जिनोदिता । आंगमेक्षर 


_ संख्याभि: परदेकस्थ नचान्यथा ॥४१॥ एतदंगमहाग्रंथं समस्ताचारदीपकम्‌॥ सथा « प्रोक्त॑ :कथ्थ ' शर्क्य॑ केविना 


फे लिये नमस्कार करता हूं ॥३४॥ इस प्रकार ग्रंथ के प्रारंभ में इसकी रचना में होने वाले, विध्नों 
फो दूर करने के लिये तथा मंगलमय पदार्थों कीं प्राप्ति के 'लिये जिन अरहंते शास्त्र और मनियों 
की वंदना की है वा उनको स्तृति की है ऐसे वे समस्त संसार में मंगल करने वाले देव शास्त्र शुरु 
रृष्ट वा पंच परमेष्ठी मुझे इृष्ट को ग्राप्ति करें अर्थात्‌ मेरे अंथ को पूर्ण कर उसमें होने वाले विध्नों 
की नष्ट करें, ओर मेरे लिये मंगल कर ॥३५-३६॥ इस प्रकार में अपने हृष्ट देवों को नमस्कार कर 
तथा शुभ ओर श्र प्ठ अथी को जानकर मूलाचार आदि श्र ४ ग्रंथों में कहे हुए आचारों की प्रवृत्ति करने 
के लिये तथा अपना और गुनियों का हित करने के लिये शुद्धाचार के स्वरूप को निरूपण करने वाले 
मूलाचार ग्रदीपक नाम के महाग्रंथ को में रचना करता हूँ ॥३७-१८॥ आचारांग नामके अंग .में 
अठारह इजार पद्‌ है वह भ्रूत केवलियों के द्वारा कहा हुआ है तथा संमृद्र के समान अर्थों से म 

गंभीर है ॥३६॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने अपने कहे हुए आगममें एक एक. पद के अक्षरों की संख्या 
सोलह अरब चॉतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठसी अठासी बतलाई ॥४०-४२॥ 
समस्त आचारां को प्रकाशित शत करने वाले द्वीपक के समान यह आचाराग नामका महा ग्रथ है । 


- बढ़ इतना बड़ा महा ग्रथ भला अत्यंत थोड़ीसी वृद्धि को धारण करने वाले म्रुक ऐसे कवि से केसे कहा जा 
सकता है ॥४२॥ तथांप पदेले के आचायां को अणाम करन से उत्पन्न हुए प्ररय के प्रभाव से :- 


बा जअीचली अअाजजल्‍ललिज >> >>ज>नलजजनललनन 


ै 
९ 


० >> जज नीली जीज ल्‍फली नी जीजीन न न नॉजीजी जल जि जज जी ४ 





भें 
ल्‍ 


मजा >+ लीक तीज खली 5 + ता 


>े 4 जी लपल ली 4 


ने ली >> तप डा + 5» 5 


भाग्टी० 


॥£ ॥॥ 


मु० च्ट | 


॥ ७ ॥ हे 





स्वल्पबुद्धिना ॥2२॥ तथापि पू्॑सूर्थादिग्रणामार्जिनपुण्यतः 4. स्तोक॑ सार - करिष्यामि अंधंसाचारसूचकम्‌ ॥४श॥ 
तस्प्रादं] ये ज़िने: प्रोक्ता अष्टाविशति संख्यकां:। परा मूलगुणाः.: साराःः /मूलभूताः सुयोगिनामस्‌: ॥४४॥ 
गुणानां चात्र दीक्षांया आचारस्थ शिवंकरान्‌। तान्‌ प्रवक्ष्ये, स्वशक्तया.,हूं -सर्वान्‌ -स्वाथसाधकान्‌ ॥४४॥ 


महात्रतानि पंचेव परा: समितय स्तथा। पंचेन्द्रियनिरोधाश्व लोच आवश्यकानि पट ॥४६॥ अचेलत्वं . ततोउस्रानंम्‌ . 


धराशयनंग्रेवहि । अ्रदन्‍्त घर्षणं रागदूरं च स्थिति भोजनम्‌ ॥४»॥ एकभकक्‍तं॑ समासेनामी सन्मूलगुणा वुधें:। 
विज्ञेया: -कमहंतारः: शिवशमंगुणाकराः ॥४८॥ पुनरेतान अ्वच्ष्यामि विस्तेरेण प्रथंक  प्रेथक। विस्तार रुचि 
शिष्याणामलुग्रहाय सिद्धये ॥४६॥ हिंसायाअल्नृता स्स्तेयादब्रह्मतः .परिग्रहात्‌:। क्ृत्स्तान्मनोवचः .का4ः कूत- 


| आचार को दजबित क्रने- वाले बहुत ही “स्वल्पओर सास्भूत अंथ की रचनो-. मैं. करूगा ॥४३॥ ५ 
| उस पंथ के आरंभ में भगवान जिनेन्द्रदेव के कद्दे हुए और श्रेष्ठ मुनियों के : मूलभूत -अद्वाईसे मूलगुणों 
5 । की कटहूँगा | ये मूलगुण सर्वोत्क्िष् हैं, म्रुनियों : के गुंग दीक्षा: और आचार को मंगल करने वाले 
॥ और समस्त अर्थों की सिद्धि करने वाले हैं उन्हीं सबको मैं अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा ॥४४-४५॥ 


॥ करना, स्नान नहीं: करना, दंतवावन . नहीं. करना,” रागंरहिंत खड़े होकर भोजन: करना, दिल में 
| एकबार ही भोजन करना और भूमिपर शयन करना: ये संक्षेप में अद्भाईस मृलंगुणः हैं। ये समस्त 
/49 | मूलगुण कर्मों को. नांश. करने वाले हैं और मोत्त कैःसुघ्च तथा सिद्धों - में होने वाले- समस्त गुणों को 
| | देने वाले हैं। विद्वानों को यह बातः अच्छी: तरह “समझ लेनी चौंहियें॥४६-४८ा विस्तार: के साथ 
 सममने वाले शिष्यों का उपकार करने : के जिये'तथा- सिद्ध : अवस्था प्राप्त करने के लिये आगें हम ।: 
| शक अलग अलग. स्वरूप: विस्तार के साथ - कहते हैं ॥88॥ श्र 8: मुनिराज अपने मेन वचन काय [ 
;॥ और कृत कारित अनुमोदना से जो हिंसा, #ठ, चोरी, कुशील और -परिग्रह, इन; पांचों पापों का | 
“| पूरा रूप से सर्वा त्याग कर देते हैं. उनकी भगवान जिनेन्द्र देव मुनियों के महावत कहते हैं ॥॥४०-४-२१॥ ४ 
| झहीं.कांय के. समस्त , जौवों. को, अपने आत्मा: के. समान समझकरें सन बचने कार्य और ऊंत कांरित | 
 अलुमोदना: के नीःभेदों: से अयत्न पूर्वक रचा करना--पहला अहिंसा मंहाबत कईलाता है। इस अहिंसा 





॥ ७ 


; 2 


सू८ सर 


॥५८॥ ; 








। 'ाबत को समस्त ब्रतों का मूक सममना चाहबे॥र पुर जल पीड्वेल दवाचतवीः ४8. को समस्त ब्रतों का मूत्ञ समझना चाहिये ॥९२-५३॥ अनियों को 
: के अ्लुमार समस्त जौव्रों की काय इन्द्रिय गुणस्थान मार्गणा कृत और योनि 
: चाहिये और फिर उन अनेक अक़ार के जीवों की रक्ता सव तरद से बड़े प्रय 
* और हूत कारित अलुभोदनासे करनी चाहिये ॥५ ४-१५॥ शिक्ञ 
५ प्रथिवी कायिक जीव रहते हैं तथा मिट्ठी आदि में बहुत से कोमल प्री का यिक 
॥;. उनके भी स्थृूल सूच्म आदि अनेक भेद हैं। इसलिये मुनिराज अपने : हाथ से फैर 


. लकीरें करते हैं.न कराते हैं न उसे तोड़ते हैं. न तुड़बाते हैं न 


: शकोरें करता है, वा उस पर चोट मारता है वा रगड़ता है था अन्य क्लिवी 


जीयों को विराघना अवश्य होती है। इसलिये जिन मार्ग के अनु 


इदा थे वयुपा वाचा झृतेन कारितेन «| स्वालुमत्या पयलेन रक्षा यात्र विधीयते ॥शरा। | मत्वात्मसहशान्‌ 
जीवान्‌ नवभेट: पडंगिनास । मूल॑ सव्ंत्रंतानां स्पात्रथमं तत्महा: त्रतम्‌ ॥४श॥ 'कायेन्द्रियगुणस्थान' मार्गणाश्व 
उलान्यपि। योनीश्थ स्ंजीवानां ज्ञात्वा सम्यक जिनागंमे ॥४५४७॥ तेपां, :विविधजल्तूनामितति रक्षा अयत्नतः । 

कर्तव्या मुनिभिनित्यं सर्वथा च॑ कतादिमि: ॥५५॥ शिल्षादि घातुरतादि दिआ अमिन्नो हू । सदादि सदु- 
शम्वीकायांश् सूचमेतरान्‌ : सदा ॥५८॥। हस्त पादांगुलीकाष्ठशल्ाकाखर्पराईं 5 


गीडयेन्न. दयात्तधीः ॥४८॥ 





से उंगली से लकड़ी 
से सलाई से वा खप्पर से पृथ्वी कायिक जीव सहित पृथ्वी को नखोदेते हैं, न ख़ुदवाते हैं, न उस पर 
उस पर चोट पहुँचाते हैं न चोट पहुँच 

वाते हैं तथा अपने हृदय में दया वृद्धि धरण कर ने उस पृथ्वी को 
किसी प्रकार की पीड़ा देते हैं। यादे कोई अन्य मैक्त पुरुष उस पृथ्यी को 


पीड़ा पहुँचाता है तो थे योगी उसकी अनुप्ोदना भी नहीं करते | 
मद को प्राप्त करने के लिये उन प्रथियी कायिक जीयों को विराधना कभी नहीं 
परी काय का समारंभ करने से इथियी कायिक जीतों की तथा 


पार चलने चाले अफफिडओः >>. 





असामापसक मन आकर बकॉरि त 


हक : न खनेत्‌ खानये ल्नैव न लिखे 
४ स्नेव लेखयेत ॥५७॥। नभंज्यान्‌ भंज ने हन्यान्‌ घातयेस्न च । जात॒ु : संघंट्टयेन्नव प॑ 


सबसे पहले जिनागम ह 
यों को समझे लेनां .. 
5 यित्न से सन वचन काय 
/ पवत धातु रत्न आदियें बहुतसे कठिन :' 
जीब रहते हैं तंथा 


_अकार से उन जीवों को : 
- ऐसे अ्कार वें मुनिराज अहिंसा ; 


शेथिवी काय करे आश्रय रबने वाले : 


हि 
386 2023 के तक] 


* भां०्टी० 
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 सु७ प्र७ ; 
॥ ६६वीं 








कु म- टी 


+ खनंतं च लिंखन्तं वा भक्तवन्‍्त पर जनम्‌। निम्न/त॑ घद्यक्तं वा पीडयल्तं घरात्मन: ॥५६॥ नान्ुमस्येत योगी _ 


स्थाय्ो: प्रकारे विराघतेा,। न कार्या मुनिभिस्तेपां योगेरागचकत्रताप्तये ॥६०॥ ये. प्रथ्वीकायका जीवा ये प्रथ्वीकाय- 
माश्रिता: । प्रथ्वीकायसमारम्भाद्‌ श्रव॑ तेपां विराधना ॥६१॥ तस्मात्यथ्वीसमारम्भी ह्विविधश्चिविधित च.। 


- थ्ावज्जीवं न योग्योत्न जिनमागांनुचारिणाम्‌ ॥देशा। न श्रदधानि यो जीवान प्रथ्वीकायगतानिमान्‌। समेवेदी- 


धंसंसारी लिंगस्थोप्यति दुमति: ॥६३॥ मन्वेति तत्समारम्भो जातु कार्यो न योगिमिः। स्वेन वाल्येन सुकत्याप्त्य 
चैत्यगेहादि कारणें: ॥६४॥ स्थूलाणविंदुमेघावश्थादिजलदेहिनाम्‌ | न कुयो त्कारयेन्रेव स्पर्शसंघटनादिकम्‌ ॥६४५॥ 
चाधां चास्यं च कुबन्तं सनसा नानु सल्यते |, वाचांगेन यति: शौचपादप्रक्षालनादिभिः ॥६८॥ जीवा अप्कायिका 


| येत्र ये चापकाय समाश्रिता:। अपकायांगि समारम्भात्स्फटं तेपां परिक्षयः ॥६७॥ तस्मादंपां समारम्भो द्विधा 
॥ .घाककायमानसे:। - यांवजीब॑ मत्ताक्‌ योग्यों नात्रहिद्रेप धारिणाम्‌ ॥६५॥ न: श्रद्धाति योत्रेतान आखिनोपू- 





भ ॥ जीवन पर्यत मन वचन काय और. कृत कारित. अनुमोदना से दोनों प्रकार का पृथ्वी का समारंभ 
| कभी नहीं करना चाहिये ॥६१-६२॥ जो दृबु द्धि जिन "लिंग धारण करके भी एथिवी काय में प्राप्त 
3 हुए जीवों का: श्रद्धान. नहीं. करता हे उसे -दीघे संसारी ही समझना चाहिये ॥६३॥ यही समभकृर 
॥ मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये स्वयं वा दूसरे के द्वारा जिनालय- आदि :चनवाकर भी पृथ्वी का 
| समारंभ नहीं करना चाहिये-॥६४॥ भेघ वा वरफ की छोटी बूदों में, रहने वाले जलकरायिक जीवों: 
॥ को स्पश वा संघहन आदि न-कभी करना चाहिये. और न करना चाहिये ॥६४॥ .इसी प्रकार शौच. 
| पाद अक्षालन आदि के द्वारा उन  जौवों को बाधा देने बांसे अन्य, पुरुषों को मन वचन कायसे: | 
| कभी अलुमोदर्ना नहीं करनी चाहिये ॥६६-६७॥- क्योंकि - जल कायिक जीवों से भरे हुए जल का: 
॥ सम्तारंम करने से. ( जल,.को काम में लाने से ) जलकाय्रिक जीव और  जलकाय के आश्रय रहने वाले: 
॥ जीवों का नाश-अवश्य. ही-होता है। इसलिये अरइंत के भेष को धारण करने वाले मुनियों को मन | 
॥ बचने काय ओर कृत कौरित अनुमोदना से:जीवन पयत .दोनों प्रकार के जल्का - समारंस - कभी नहीं: |: 
| करनाचाहंयें ॥६७-६८॥ जो सेनि अपकाय में- प्राप्त हुए. इन जीवों का :अद्वान नहीं करता है वह हर 





#0 3० : 
ने रण 


हि 2 मा 


- फायतामितान्‌ | स अमेद्रीसप्तंधार लिंगस्थोपि कुमार्गगः ॥६६॥ ज्ञात्वृति जलकायानां कार्या हिंसा न जातुचित्‌। 
शौचादि कारणेदलमनोवाक कायकर्मभि: ॥७०॥ ज्वालांगारार्चि शुद्धाग्य्यादि तेजः-कायिकात्मनामू । शीत- 


ज्वरादिके जाते सति काये न संयतेः ॥७९॥ विध्यापन कराये:. प्रजालनं .च विराधतम्‌ । संघटन॑ क्विद्घातं 
प्रस्थादने कदर्थनम्‌ ॥उश॥ अवधोध्द चतुर्दिक् ग्रनिज्षोडखिलान । ,भस्मसात्कुरते जीवान्‌ पड्विधान्‌ स्वोष्ण- 


नापतः ॥७३॥ तस्य घोतेतिपापाह्ये इनेक सत्त्वज्ञयंकरे। इहते न यमी स्थातु' कदापि सति कारण १ ॥७४॥ 


कुप्रागगामी बहत दिन तक संसार में परिश्रमण करता है। इसलिये- चतुर . गुनियों को शीचादि कार्यों 
में जलकामिक जीवों की दिसा मन वचन कायसे कसी::नहीं करनी चाहिये -॥६६-७०॥ मुनियों को 


शीत ज्वर आदि के उत्पन्न होने पर भी ज्वाला, अंगार अग्नि की. शिखा, शुद्ध . अग्नि. आदि तेज- 
स्कायिक जीव सहित अग्नि को कभी काम में नहीं लाना: चाहिये ॥७१॥ मुनियों को अपने द्ाथ से 
वा अन्य किसी उपाय से न तो अग्नि को बुझाना चाहिये न जड्भाना चाहिये. न उसकी विराधना 
करनी चाहिये न उसे कमी रगड़ना चाहिये न ढकना चाहिये न उसका घात करना चाहिये ॥७२॥ 
यह अग्नि अपनी उष्णता के संत्ाप से ऊपर नीचे चारों विदिशाओं में छट्ों प्रकार के समस्त जीवों को 
भस्म कर देती है ॥७३॥ इस अग्नि का उद्योत वा प्रकाश भी अनेक जीवों का नाश करने वाला 
और पापरूप है इसलिये मुनिराज कारण मिलने पर सी उसके अकाश में कम्री रहने की इच्छा नहीं 


ऊपर नीबे दिशा विदिशामें सब त्रीवों को जला देती है ॥॥ अवएवं अपने सन से अग्नि के प्रकाश 
की फभी इच्छा नहीं करनी चाहिये। ) इसलिये अग्नि का समारंभ करने से तेजस्फाय्रिक जीवों की 


4 द्श च्ि लि टच 
१ उक्त न दशवेकोलिक ग्रथे--- 
पाचीण परिझुम वावि झुदीचि दाहिणंतदा। अधो दह॒दि उड' चदिसासु विदिसासुय ए १ ४ 
ण््रों पीके फतवा रा हे स्याहों रे संस्ो | तमज्छणोबपरदा बड़ सशण्सादि एण॒ पचछुणए ॥ नर - 


करते ॥७४॥ ( यही बात दश वेकालिक ग्रथ में लिखा है यथा--यह अग्नि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 
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मा०्दी० 


| १०.३३ 


६ त्र० थे तेंजस्कायिका जीता य्रेत्र तेंजोंगमाश्रिता:।, तेजःकायसमारम्भाद मुछ.  तेपां/ विद्िंसनम्‌ ॥७४॥ तस्मात्तेज 
* 4१॥ नैबाप्तान्‌ तेजों ग॑ व देहित: । मिथ्याहष्ट: स विज्ञेयों लिंगस्थोप्यति पोपभाकू ॥७७॥ ज्ञाल्वेत्यग्नि समारम्भोड्व॑- 
ज्तजीवत्तयंकरः । मनों गवचनेजांतु न काय: प्रोक्षणादिभि: ॥७८॥ : उत्किल्युम्द्रमगु जादि वातंकायकि जन्मिनाम्‌ | 


बधोत्त्ति कर वातं कुय्यां ज्जातु न संचतः ॥७६॥ कारयेन्न च वर्ग णु व्यज़नेन (करेण वा । वस्भकोणेन पत्रेण सति 


' चान्यथा ॥5८१॥ तस्पाद्रात समारम्भों द्विवा योगत्रगेरपि। जिनसा्गनिलग्नानां थावज्जीवं न युज्यते ॥५२॥ 
श्रदधाति योत्रामून जीवान्‌ वातांगमश्रितान्‌। संप्तार सागरे मग्नों द्रव्यलिंगी स केचलम्‌ ॥८३॥ सस्तेत्त 


फैलजक+क ++>०लन- है ">> + ननथ अजाज+ «>> >मन क >> 


पी रे धर पु जज ४०% लि है 5 ड़ ४ े प्र कक ह ७ ५३ ५ कहें $. ढ़ 
न मन 
4; 


| तथा तेजस्काय के आश्रित रहने वाले जीवों की. हिंसा अवश्य होती है.॥७४॥ इसलिये निग्नथ 
| मुन्रियों को अपने पर्येत मन वचन कायसे . दोनों प्रकार की अग्नि. का समारंभ कमी नहीं करना 





सभारम्भांदत्रियोंगे &विध: कचित्‌ । निम्रनथ सँंयतानां व यावज्जीबं हि -नोचितः ॥७६॥ एतान्‌ू यो मल्यते * 


दाहे परेण वा ॥८०॥ ये बात कायिका जीवा वातकाय॑ं च ये श्रिता:। वातकांय समारम्भाद हिंसा तेपां न. । 


चादिये ॥9६॥ जो एुनि तेजस्कायमें प्राप्त हुए जीयों को नहीं मानता वह मुनि होकर भी. अत्यंत | 
| पापी सिथ्या दृष्टी है ॥७७॥ इसलिये अग्नि के समारंभको अनंत जीवों का नाश करने वाला | 
4 समझकर देखने आदि कार्यों के लिये भी मन वचन कायसे उसका समारंभ नहीं करना चाहिये ॥७८॥ | 
 भुुनियों को अनेक प्रकार की वायु में रहनेवाले वायुकायिक जीवों का घात करने वाली वायु कभी उत्पन्न | 
नहीं करनी चाहिये ॥७६॥ मुनियों फो अधिक दाह दोनेपर भी वस्त्र से प॑खे से हाथ से वस्त्र के कोने से | 
वा पत्ते से दूसरे के द्वारा भी कभी वायु उत्पन्न नहीं कराना चाहिये ॥८०॥ वायुका आरंभ करने से. 
शिवायुकायिक जीवों की वा बायुकायके आश्रित रहने वाले जीवों की हिंसा: अवश्य होती है इसमें किसी [ 
प्रकार का संदेह नहीं है ॥८१॥ इसलिये जिन मांग में लगे हुए मुनियों को अपने जीवन पर्यत सन [ 
+ बचने कार्यसे दोनों प्रकार को वाय़ुका समारंभ कभी नहीं करना चाहिये ॥८२॥-जो मुनि इन वातकॉय | 
4 के आश्रित रहने वाले जीवों का श्रद्धान नहीं करता हैँ वह संसार सामरे में ढबता है । उसे केबल द्रव्य £ ०: 
4 लिंगी ही समझना चाहिये |८३॥ यही समझकर चतुर मुनियों को उष्णता से पीड़ित होने पर भी 46: 





११) 
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धवशरीरादी चाप काया न जातुचित्‌। चातांगिवन कृदक्षे मु खाद्य रुष्ण पा।डेतेः ॥5४७)॥ हरिनांकुर वीजानां 
पत्रपुष्पादिकांगिंनाम। वनस्पति शरीराणां मुनिजातु करोति न ॥5५॥ कारखेन्न त्रिशुध्यात्र छेददन भेदन कचित्‌ । 
प्रपीड़न॑ व्ध वोधां स्पर्शन॑ च विराधनाम ॥८६॥ सेवाल पुष्पिकादीनामनल्त काय देहिनाम्‌। विधेया जातु 
हिंसा न गमनागमनांदिभि: ॥ ८७ ॥ ये: चंनेस्पतिकायां: ये वनस्पत्त्यंगमाशिता: |  वनस्पतिसमारम्भाद्वधस्तेपां हि 


देहिनाम्‌ ॥-८८ ॥ तस्मात्तेपां समारसम्भो.;दविंपा योगत्रिके: कचित्‌ । मरणान्तं न योग्योहेस्सुद्रा, स्वीकृतयोगिनाम्‌ ॥ ८६) 
: न राचते त्रयों थ्व तानू जीवान्‌ वनस्पति गतान्‌। जिनधम बहिभू तो मिथ्या दृष्टि: से पॉपधी:॥६०॥ प्रिज्ञायेति 
न कर्तव्या वनस्पति विराधना। हस्त पादादिभिजानु छ्नस्त सत्त्वनाशदां॥६१॥ द्विल्रि तुर्यन्द्रियाणां च, 
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बातकायिक जीवों को नाश करने वाली वायु अपने मुख आदि से भी कभी उत्पन्न नहीं करनी 


चाहिये ॥८४७॥ मुनिराज मन वचन काय की शुद्धता धारण करने के. कारण हरित अंक्ूर बीज पत्र 
पुष्प आदिके आश्रित रहने वाले वनस्पति कायिक जीवों का छेंदन भेदन पीड़न बंध वाधा स्पश और 


विराधना आदि न तो स्वयं करते है ओर न दूसरों से कराते हैं ॥८:४-८६॥ मुंनियों को गसन आग-- 
मन आदिके करने में सेवाल (काई) और पुष्पिका .(फूलन) ( अथवा बरसात में होने वाला एक छोटा 
पौधा जिसके ऊपर सफ़ेद इरारी वा फूलसा रहता है ) आदि में रहने वाले अनंतकाय जीवों की हिंसा 


भी कमी नहीं करनी चाहिये ॥८<७॥ वनस्पति का समारंस करने से वनस्पति - कायिक जीव और 


वनस्पति का समारंभ करने से वनस्रति कायके आश्रित रहने वाले जीवों हिंसा अवश्य - होती है ॥८थ॥ - 


इसलिये अहमुद्रा वा जिनलिंग को स्वीकार करने वाले मुनियों को अपने जीवन पर्यत मन वचन कंयिसे 
उन दोनों प्रकार को वनस्पति का समारंभ नहीं करना चाहिये ॥८६॥ जो मुनि वनस्पति में अ्रेप्ति -हुए 


इन जीवों को नहीं मानता उसे जिन थम से बाहर मिथ्यादष्टि और पापी समझना. चाहिये ॥६०॥ 
. यही समभक्र अपने हाथ पेर आदि के द्वारा अन॑त जीवों का नाश करनेवाली वनस्पति की विराधना 


कभी नहीं करनी चाहिये ॥&१॥ प्रयत्न करने में तत्पर रहने वाले मुनिश्यों को दो इन्द्रिय तेडन्द्रिय 
लोह स्िग ओर पचेन्द्रिर तरस जीवों की दाघा ऋमभी नहीं करनी चाहिये ॥ह#छः ४पिए 


आल - पीपल 


जीती. अडी 
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पंचाज्ञाणां त्रसात्मनाम्‌ | वाघा नैव विधातव्या मुनिभियत्त तत्पर: ॥ ४२॥ गसने .चांसने स्थाने रांत्रों वादष्टि- 
' भगोँचरें। सर्वथा च दया: कार्यो मु पिडजिछकयेक्षणात्‌ | ६३॥ तरस कायाश्र ,ये जीवा चसकाय॑.हिये शथ्रिताः। : 
असकायसमारम्भा त्ेपाँ बाधा वधोडथवा॥६४॥ तस्मात्‌ अ्रससमांरंम्भो हिंधां योगैः कृतादिमि: | योग्यों न 
4. भृत्युपर्यत जिनवेषथ्र॒तात्मनाम ॥६५॥ नमन्यतेंगिनोत्रे तान्‌ येखसत्यं गतान्‌ वहून्‌।- लिंगस्थोषि स पापात्मा असेद्‌ 
ध्ोरं भवाटवीम्‌ ॥६६॥. विचित्येति प्यत्नेन दया ,त्सांगिनां- सदा। अलुष्ठेवा न वाधा' चात्नाप्रमत्तैस्तपों- 
धरने: ॥ ६७॥ त्रिशुध्यत्यनिशं योत्र रक्षां कुय्रात्‌ पडंगिनाम। अग्रमत्तों भवेत्तस्याद्' सम्पूर्ण महात्रतम्‌ ॥६८॥ 
सर्वजीवकृपाक्रास्त्मना योंडखिलदेहिनामू । यत्नाचारी सुरक्षा्थ महात्रती स नापरः॥६६॥ यतो जीचवे झते 














ब्ैंठने में शब्यासन करने में रांत्रि वा दिन में कोमल पीछी से वा देखकर जीवों पर सर्वथा दया करनी 
चाहिये ॥३॥ तब्रस कांय जीवों का समारंभ करने से ( त्रस जीव विशिष्ट वस्तुओं को काम में लाने 
| से ) त्रस जीवों की ओर त्रस जीवों के आश्रित रहने वाले जीवों को वाधा अथवा उनका वध अवश्य 
होता है ॥६७॥ इसलिये जिनलिंग धारण करनेवाले मुनियों को अपने: जीवन पर्यत'मन वचन काय 
और कत कारित अलुमोदनासे दोनों प्रकार के त्रस जीवों का समारंभ कमी नहीं करना चाहिये ॥६४॥ 

जो मुनि त्रस पर्याय को प्राप्त हुए अनेक ग्रकार के जीवों को नहीं मानता है वह पापी जिन लिंग धारण | 

करता हुआ मी संसाररूुपी घोर बन में परिभ्रमण करता है ॥६६॥ यही समझकर पग्रमाद का त्याग | 

करने वाले मुनियों को प्रयत्न पूवक त्रस जीवों की दया पालन करनी चाहिये तथा उनकी वाधां कभी | 

नहीं करनी चाहिये ॥६७॥ इस प्रकार जो मुनि अग्रमतच होकर तथा मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक | 

। छट्दों मकार के जीवों की निरंतर रक्षा करता है उसके पहला अहिंसा महात्रत पूर्ण रीति से पालन होता | 
॥ जो मुनि अपने मन में समस्त जीवों को दया धारण कर समस्त जीवों की रक्षा के लिये | 

पूर्ण प्रयस्न करता है उसे ही महात्रती समकना चाहिये उसके सिवाय अन्य कोई महात्रती नहीं हो | 
सकता ॥६६॥ इसका भी कारण यह है कि जो मुनि यत्नाचार का पालन नहीं करता उससे जीव मरे वा | 
न मरे फिर भी उसके चण्णमें कर्मों का वंध होता दी है | इसके सिवाय उनके जतों का भंग होता है और 


पटक 
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बा न कर्मवंधः पदे पदें। अयत्न चारिणां नून ब्रतमंगोइशुभागति: ॥१००॥ कचिस्पतेप्यहों जीवों यत्नाचारि 
मुनीशिताम्‌ | न चंध कर्मणां किंतु श॒ुद्धिः स्याद्योग शुद्धित: ॥१॥ तस्मादू ब्रतार्थिनों दक्षाः यत्न॑ कुवेस्तु सवंथा | सबचे 
जीव दया सिध्यो त्रिशुध्या सदूत्रताय च ॥२॥ अहिंसा जननी भोक्ता सर्वेपां च ब्रतात्मनाम्‌। रुग्श्ानवृत्तरत्नानां 
प्रनी विश्वद्वितं करा ॥३॥ सूत्राधारेण तिछल्ति दाम हारादयो यथा। कृपाधारेण सर्वे व योगिनां सदृशुणा- 

सस्‍्तथा: ॥४॥ शेप ब्रत समित्यादीन त्र वक्ति श्रीजिनाधिपा:। आघ ब्रत विशुध्यर्थ केवर्ल ,च ,तपः क्रिया ॥४५॥ 
बिना तेन ब्रतेनास्मात्‌ सो शेपब्रत ब्रजम्‌। व्यर्थ स्यांच तपो धोरं यतीनां तुपखंडनम्‌ ॥६। दयापूर्व मनुछ्ठान॑ तपो 
योगादिसिः ऋृतम्‌ । भवेस्मोक्षतरो वींज सतां विश्वर्धधि कारणम्‌ ॥०। ऋृत्स्तसत्त्व कृपा क्रांस्त यस्यासी न्मानसं 
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उससे अशुभ गति की प्राप्ति होती है ॥१००॥ जो घुनि अपनी ग्रद्ृत्ति यत्नाचार पूर्वक करते हैं उनसे 
यदि कोई जीव मर भी जाय तो भी उनके कर्मों का बंध नहीं होता | तथा उनके सन वचन काय की 
शुद्धि होने से उनके आत्मा की शुद्धि और बढ़ जाती है ॥१॥ इसलिये अपने ब्रतों की रक्षा की इच्छा 
करने वाले चतुर मुनियों को मन वचन कायकी शुद्धता पूवर्क अपने श्रेष्ठ त्रतों को रक्षा के लिये और | 
समस्त जीवों की दया पालन करने के लिये पूर्ण प्रयत्त करना चाहिये ॥२॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने 
यह अहिंसा समस्त व्रतों की माता बतलाई है सम्यरदशन सम्यशान और सम्यक चांरित्र रूप रल्नों 
की खानि वतलाई है आर समस्त जीवों का हित करने वाली बतलाई है ॥१॥ जिस अकार छत की 
गांठ से बनने वाले हार स्त के ही आधार से ठहर सकते हैं उसी प्रकार मुनियों के समस्त सद्गुण जीदों 
की ऊझूपा के आधार से ही ठहरते हैं ॥४॥ इस अहिंसा महाव्रत के सिवाय जितने भी व्रत समिति और | 
तपर्चरण आदि हैं वे सत्र केबल एक इसी अहिंसा महात्रत की विशुद्धि के लिये ही भगवान जिनेन्द्रदेव | 
ने कहे हैं ॥५॥ इस अहिंसा महात्रत के बिना बाकी के जितने त्रतों का समदाय है वा जितना भी < 
म्‌ रियों का घोर तपरचरण है वह सब व्यथ है भूसी को कूटने के समान असार हैं ॥६॥ यदि तप- 
। श्चरण गोग आदि के दारा किया हुआ अलुष्ठान दया पूर्वक किया जाता. है तो वह सज्जनों को मो 
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शुभम्‌। सिद्ध' समीद्धितं तस्थ संबरों निजरा शिवम्‌ ॥८॥ क्रियते स्वग्रह त्यागों दीक्षा च ग्रह्मते बुघे: । केवल॑ करुणा 
सिध्य तां बिना तो निरथंकों ॥६॥ विज्ञायेति विधायोच्चें: सव॑ जीवकदम्वेकंम्‌। समान स्वोत्मन श्ित्ते रक्षणीय॑ 
प्रयत्नतः ॥१०॥ गमनागमनोत्यर्ग प्राइटकालेंगिसंकुले। अहोराजत्रे यतीन्द्रेश्वादानतिक्षेपणादिना ॥११॥ ये. यत्न- 
चारिणों त्राहो पालयन्ति ब्रतोत्तमम्‌। तेपां सर्व व्रतान्येव यान्ति सम्पूर्णतां लघु ॥१२॥ यदि कश्विदहों दत्ते मृत्यथ 
कस्यचिस्महीम्‌। स्चो रत्तादि पू्णों स तथापीच्छति नोम्ृतिम्‌ ॥१३॥ अतो विश्वांगिनां लोकेडमयदाना त्परं नच। 


5.5 विद्यते परम दान दथा दान दयां विना ॥१४॥ हिंसेव पंच पापानां परं पापं॑ निगद्यते। विश्वदुःखाकरी भूता 
| अ्श्नद्वारि प्रतोलिका' ॥१५॥ ये केचि दुःसहा रोगाः सर्व दुःख विधाथिनः। तेडखित्ना निर्दयानां च जायन्ते 





" | शुभ हृदय समस्त जीचों की कृपा से भरा हुआ है उसके संवर निजेरा और मोक्ष ओदि समस्त इष्ट 
॥(। पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं ॥८॥ बुद्धिमाच्‌ लोग जो अपने घर का त्याग करते हैं और दीक्षा ग्रहण करते 
॥ वह केरल दयो कीं सिद्धि के लिये ही करते हैं | यदि दया नहीं है तो घर का त्याग और दीक्षा दोनों | 
< *। ही व्यथ हैं ॥६॥ यही समझ कर तथां सप्त्त जीवों के समूह को अपने हृदय में अपने आत्मा के 
| समान मानकर बड़े प्रयत्न के साथ अच्छी तरह उनकी रक्षा करनीं चांहिये ॥१०॥ वर्षाकाल में बहुत 
| से जीवों का समुदाय उत्पन्न हो जांता हैं इसीलिये मनिरांज उन दिनों में गसन आगमन का त्यांग कर | 
न्‍ | देते हैं | उन दिनों जो मुनिराज रात दिन के किसी पदार्थ के ग्रहण करने वा रखने आदि के द्वारा 
; ॥ यत्नाचार पूर्वक इस अहिंसा महाव्रत रूपी उत्तम शत को पालन करते हैं उनके अन्य समस्त ब्रत | 
॥ बहुत दी शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं ॥११-१२॥ यदि किसी से यह कहा जाय कि हम तुझे! समस्त रत्नों | 
£. से परिपूर्ण इस समस्त प्रृथ्वी को देते हैं इसके बदले तू मर जा, परंतु इतने पर भी कोई मरने की | 
। इच्छा नहीं करता इसलिये कहना चाहिये कि इस संसार में समस्त जीवों को अमयदान से बढ़कर | 
| और कोई दान नहीं हैं। यह अभयदान सबसे उत्कृष्ट दान है। दया के बिना अन्य दान सब व्यर्थ | 
न्‍ । है ॥१३-१४॥ पांचों पार्षा में यह हिंसा ही सबसे बड़। पाप कहा जाता है। यह हिंसा समस्त दश्खों | 
| की खानि हैं और नरक के द्वार की गली है ॥१५॥ इस संसार में समस्त द।खों को देने वाले जितने | 
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45 आ्रभयाडशुभात ॥१६॥ डुर्गतिर्जीवधातेन सदुगति जीव रक्षणात्‌ । देहिनां च विदिल्वेति यदिष्टं ठत्त्वमा- 
+ ई॑ 6 हा कप रे हि 
| चर ॥१०॥ एपशासमित्ति श्रित्तगुप्रीयासमिती परे । तथेबादाननिद्ेपणार्या समितिसत्तमा ॥९८॥ दृशालोकित 
ल्‍्ट पे भोजन हे मरे ॒ वित न्‍ 
॥ १६ ॥ हह! भानादि भोजन पंचभावना: । इत्यायां सावयन्त्वागत्रतस्थेपाथमस्वहम्‌ ॥१६॥ भावित॑ भावनाभिः प्रथम सारं 


महात्रतम । प्रारोहति परां कोर्टि शुद्धि मुक्तिकरं सताम्‌ू ॥₹०। असमगुण निधानं स्वरगमोक्षैक हेतु' त्रत सकल 
सुमूल॑ तीर्थनायैनिपेव्यम्‌ू । अभयकरमपापं सर्वेयत्तेत दक्षा: भजत शिवसुखाप्त्ये ह्यादिम॑ सदूब्तं भो ॥२१॥ 
तथ्य हित॑ मित॑ सार॑ जिनसूत्रानुगं शुभम्‌ | निष्पापं करुणाक्रान्त ब्रयते यन्पुनीअरे: ॥२२९॥ धर्मेज्ञानोपदेशाय 
रागग्रेपादि दूरगम्‌ | वचन श्री जिने: प्रोक्त॑ तद्द्वितीयं महाव्रतम्‌ ॥९३॥ बचः सत्य मसत्यं चोभयं डानुभयं 


भी कठिन रोग हैं वे सब निर्दयी जीबों के ही होते हैं तथा इसी निर्देयता के पाप से मानसिक व्या- 
परियाँ होतो हैं ॥१६॥ इस संसार में जीवों को जीवों का घात करने से दुर्गति ग्राप्त होती है; तथा जीवों 
की रक्षा करने से उत्तम गति प्राप्त होती है। यही समक कर हे जीव जो तुमे अच्छा छगे सो 
कर ॥१७॥ एपणा समिति, मनोगुप्ति, ई्यासमिति आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन 
ये पांच इस अद्िसा महाव्रत की भावना है| इस अ्विंसा महात्रत को स्थिर रखने के लिये म्ुनियों 
को प्रतिदिन इन भावनाओं का चितवन करना चांहिये |[१८-१६॥ सज्जमों को मोक्ष प्रदार करने 
बाला और सारभूत यह अहिंसा महाव्रत इन भावनाओं के चिंतवन करने से सर्वोत्तम शुद्धता को प्राप्त 
होता है ॥२०॥ यह अहिंसा महात्रत सर्वोत्तम गुणों का निधान है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है, समस्त 
व्रतों का मूल है, भगवान तीर्थंकर परमदेच के द्वारा भी सेवन करने योग्य है तथा समस्त जीचों को 
अभय देने वाला है और पापों से सर्वथा रहित है। इसलिये हे चतुर पुरुषो | मोत्त सुख प्राप्त करने 
के लिये सब तरह के प्रयत्त कर इस अहिंसा महात्रत कां पालन करो ॥२१५॥ 
मुनिराज जो धर्म और ज्ञान फे उपदेश के लिये राग द्वोप रहित यथार्थ -हित करने वाल्ले परिभित 
सारभूत जिन शास्त्रों के अनुसार शुभ पाप रहित और करुणा से भरे हुए जो वचन कहते हैं उसको भगवान 
जिमेन्द्रदेव दूसरा सत्य महाद्रत -कहते हैं ॥२२-२श॥ भगवान गणघर देवों ने चचन के चार भेद : 
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परम | चतुद्धेति गणाधीशे रुक्‍तं वचन मंजसा ॥२४॥ अपत्पोभग्रनामात्र द्विधा वाक्य शुभातिगम । स्वपाप- 
कर स्थाजं दूरतों त्रतकांज्तिमि: ॥२५॥ सत्यानुभय सद्गाणी ज़गच्छम विधायनी.। निष्पापा धर्मदा वाच्या सारा 


भ्र्मा,्न योगिमिः ॥२६॥ प्रिय्र हितं॑ं बच: किंचि त्परं किंचिद्धिताश्रियम्‌ । अग्रियाहित . मेवान्यच्तुर्ेति वचों . 


नृणाम ॥२णी अग्रियाहित मेवेक॑ स्वान्ययोः पाप दुःखंदम | यत्वेन परि हतेठयं संयतेधमंसिद्धये ॥८॥ क्चि- 
द्वम वशादप्राद्म' हिता प्रियं महात्मभि:ः। बचने धमं सिध्यभ्र विपाके केवल हितम ॥२६॥ हित॑ प्रियं च वक्तव्य 


बच: स्वोर्थसिद्धये | प्रस्पष्ट निर्मल दक्को धर्मोपदेशनाय च ॥३०॥ चौरस्य चौर एवाय॑ ह्ाय'धस्यांधोत्र पापिन: | 








बतंलाये हैँ पहला सत्य वचन,, दूसरा असत्य वचन, तीसरा उमय वचन और - चोथा अनुभय 
वचन ॥२४॥ इनमें से असत्य ओर उम्रय दोनों प्रकार के वचन अशुभ हैं,ओऔर समस्त पाधों के करने 
वाले हैं। इसलिये त्रत धारण करने की इच्छा करने वालों को इन दोनों का दूर से ही त्याग कर देना 


चाहिये ॥२५॥ सत्य ओर अनुभय वचन संसार का कल्याण करने वाले हैं, पाप रहित हैं, धर्म की 


वृद्धि करने वाले हैं कहने योग्य हैं और सारभूत हैं इसलिये मुनियों को ये ही दो प्रकार के वचन कहने 
चाहिये ॥२६॥ कोई वचन प्रिय होंकर भी हित करने वाले होते हैं; कोई हित करने वाले होकर भी 


अग्रिय होते हैं तथा कोई प्रिय भी नहीं होते और हित करने वाले भी नहीं होते | इन तीनों के सिवाय 
जो वचन हैं वे सब चौथे भेद में शामिल हैं ॥२७॥ इनमें से अप्रिय और अहित करने वाले वचन 
अपने ओर दूसरे दोनों को दुःख देने वाले तथा पाप उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिये मुनियों को धर्म की 
सिद्धि के लिये ऐसे वचन बोलने का प्रयत्न पूवेक त्याग कर देना चाहिये ॥२८॥ महात्मा लोग 
कभी कभी धर्म के निमित्त से होने वाले हितकारी किंतु अग्रिय वचनों को धर्म की सिद्धि करने वाले 
और ग्रहण करने योग्य समभते हैं क्योंकि ऐसे वचनों का अंतिम फल आत्मा का हित ही होता 
है ॥२६॥ चतुर पुरुषों को समस्त पदार्थों की सिद्धि के लिए और धर्म का उपदेश देने के लिए निर्मल 
ओर स्पष्ट ऐसे हितकारी प्रिय वचन ही कहने चाहिये ॥३०॥ चोर को चोर कहना, अंधे को अंधथा 


कहना, पापी को पापी कहना, नपु सक को नपु सक कहना और रांड को रांड कहना दुवेचन कहलाते 
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॥ १७ ॥ 


नल 


६ | । ९ । 
प्र है| सर जगन्नियं चेक: कटुक॑ सुधी: ॥ ४७॥ इर्द्राइयो न अस्थूह कु शक्ताश्व धीमतामू । खादिंतु' क्र,सपांथा: : है कक 
गं० प्र० ! कि हे श् 78 
(7 है सत्य समावलंबिनाम्‌ ॥ ४5॥ अग्तरें न दृहल्पत्र नागा खाइन्ति जातु न । सुसत्य वादिनो लोफे प्रत्यक्षेणेति । 
! ७ 05 ५ ८७ ञु तच _् 
॥रणा और इश्यते ॥ ४६॥ अपत्यवोदिनस्तेषि ते इिन्तबज्ञाइब: मुखरोगाइयः सर्वो जायज्ते छत भाषिणाम्‌ ॥ ५० ॥ ेु 


सवाया रोत्थपापेन सूर्खता जाथते टणामू। हीथते परमा बुद्धि रकीर्ति: स्वाज्जगत्वये ॥४१॥- गूथभक्षणमेवाहो 
रे वा विपमक्षणव्‌ | नाधत्यभाषयं पर्रविरोधि वा सुभाकरम्‌ ॥४२॥ चिर प्रत्नजितों योगी महाश्रततपों- 
कित: । यथः सोष्पत्र सपावादांत्‌ निंय: स्थाई: जादपि ॥५३॥ विज्ञायेति न वक्तव्यं कचिच्च वित्तथं॑ बच: | 
पर पाडाकरं दर्चोः सत्पु का अदिकोटिपु ॥४७॥ अनिए्ट यद्भवेद वाक्य पं य7--7_ न लेदवाकक परे कुल ।' कर्णदुखर्म्‌ । न .वांच्य बेल्पेर 
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द्वित करने वाले और कानों को सुख देने वाले वचन कहने चाहिंगे ॥४६॥ सत्य और मधुर वचन ; 
जगत पूज्य हैं और शुभ की खानि हैं फिर भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो ऐसे वचनों को छोड़कर : 
असत्य जगत निद्र और कड़ने बचनों को कहेगा अर्थात्‌ कोई नहीं ॥2७| सत्य वचन कहने वाले 
वुद्धिमानों के कायों में इन्द्र भी कोई विश्न नहीं कर सकता तथा कऋर सर्पादिक भी उसे नहीं काट : । 
)# 


) 
3) 
4 
) 
3 
) 


॥ 
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ण् 


सकते ॥४८॥ इस संसार में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि सत्यवादी लोगों को न तो अग्नि जलाती | 
और न सर्प ही काटते हैं ॥७६। | वे अग्नि सर्व आदिक असत्य बादियों को कमी सहन नहीं : 
। है! | कर सकते। असत्य वादियों के सुखरोग वा कष्ट आदि समस्त रोग उत्पन्न हो जाते हज 
; गिरा भाषण से उत्पन्न हुए पाप के द्वारा “डयों में मूखंता उत्पन्न होती है श्रेष्ठ बुद्धि भी नष्ट हो ; 
२६ जाती है और तीनों लोकों में अपकोर्ति फेल जाती है ॥५१॥ यह असत्य भांपण धर्म का विरोधी 
६ है और दर्गतियों को देने वाला है। इसलिये व्िप खा लेना अच्छा अथवा विष्ठा खा लेना अच्छा : 
है: परंतु असत्य नायस करता अच्छा नहीं ॥४२॥ जो सनि चिरकाल का दीक्षित है, मद्दा श्र॒तज्ञानी है : 
क्‍ है है “दा तप है वह भी असृत्य भापय करने से चांडांल से भी नि समका जाता है ॥एशा 
भर 


7 


भर 


हे कर 23. 5 कै ७ हि मल 
पद सम कर करोड़ों श्रेष्ठ पर अच्छे कार्य होने पर भी चतुर पुरुषों को दूसरा को पीड़ा उत्पन्न करने वाले. 
कै उसत्य वचन कभी नहीं कहने चाहिये ७४ ॥ जो वचन दूसरों को अनिष् हों, जो कठोर डॉ और 
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/२१॥ | 


 स्वैतस्मूल धर्म्रतात्मनाम्‌ ॥ ४५५॥ मौनमेवों 





चितं सोरं सर्वाख्तव निरोधकम्‌.।- मुनीनासमवा जाते कारयें घमम 
निबंधिनि ॥ ५६।॥। बदल्तु. मुनयः सत्यं .मितं स्वल्पाक्षर शुभम्‌ । वह्थ धर्म संसिध्ये व्यक्त चागमस- 


| स्भवम । ४७॥ क्रोध लोभभय स्थांगा: हास्यवर्जनमेव च । सामस्त्येन. विचार्योच्चेरागमोक्त सुभापंणम्‌ ॥ ४८ ॥ 


इमाः सद्भावना: पंच भावयन्तु तपोधना: । सत्यत्रत विशुध्यर्थ प्रत्यहं ब्रत्त कारिणीः ॥ ४६ ॥ श्रुतसकल:-- 
विधातार महाधमें वीज॑ शिव सुरगति देतु' विश्वकीत्यादिहानिम्‌ । ढुरित तिमिर भानलु' सवकल्याणमूल, - 
मिश्रमपगतदोषाः सव्द्तं पॉलियस्तु ॥ ६० ॥ आम खेटाटवीशेल ग्रहारण्यपथादिषु । पतितं विस्मृतं नष्ट स्थापित 
वान्य्र वस्तु च.॥ ६१॥ सूद्म स्थूल॑ महद्वाल्पं श्र्मते यज्न जांतुचित्‌ । क्रष्णाहिरि व विज्ञेय॑ तत्तुतीय॑ महा- 





॥ कानों को दुख देने वाले हों ऐसे वचन धर्मात्मा और ब्रती पुरुषों को.कम्मी नहीं कहने चाहिये ॥५५॥ 
॥ प्रायः मुनियों को मौन धारण करना चाहिये यह मौन ही समस्त आखब को रोकने वाला है. और 


सारभूत है | यदि किसी धर्म कांय के लिये बोलना पड़े तो घुनियों को धर्म की सिद्धि के लिये सत्य 


परिमित शुभ थोड़े से -अच्रों में बहुत से अथे को सूचित करने वाला व्यक्त और आगम-के अनुकूल बोलना . 
चाहिये ॥५६-४७॥ क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का. त्याग और सब 
ब्रातों का विचार कर आगम के अनुसार भाषण करना ये पांच इस सत्य महात्रत की भावना हैं। ये. 


भावना ही ब्रतों को स्थिर रखती हैं इसलिये मुनियों को अपना सत्यत्रत विशुद्ध रखने के लिये प्रतिदिन 


इन भावनाओं का चितवन करते रहना चाहिये ॥४८-५६॥ यह सत्य महाव्रत सम्रस्त श्रतज्ञान को देने 


बाला है, धर्म का श्रेष्ठ बीज है, मोत्त तथा स्वर्ग गति का कारण है, संसार भर में क्लीर्ति को फैलाने 
वाला हैं पापरुपी अंबकार को दूर करने के लिये उपर के सधान है समस्त कल्याणों का मूल है अतएव 
समस्त दोषों से रहित मुनियों को इसका पालन सदा करते रहना चाहिये ॥६०॥ किसी गाँव, खेठ, वन 


पर्वत घर जंगल वा माग आदि में पड़ी हुई, भूली हुई, खोई हुई वा रक्खी हुई छोटी - बड़ी बहुत वा 
॥ फेम दूसरे की वस्तु को कभी ग्रहण नहीं करना है उसे काले सब के समान समऋ कर अलग हद जाना 
है उसको तीसरा अचौय॑ महात्रत कहते हैं ॥६१-६२॥ देखो जो गुनि बंदनीय हैं जो अपने शरीर में 
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2000 2 


. अतम ॥ ६२४ अहो ये मुनयो वंदा निरलोमाः स्वतनावषि। दत्त जातु न गृहस्तिं श्रामण्यायोग्यमेच 
यत्‌ ॥६३॥ कथ॑ यृहन्ति ते निध्य॑ परंस्व श्रश्रकारणम्‌ । अदत्त स्वान्ययों घोर दुःख क्लेशाशुभादिदम्‌ ॥ ६४॥ 
अदात्तादान दोपेण वंधवधादयों लृपात्‌ । लम्यस्ते जरेव चौरेश परत्र नरकादयः॥६४॥ चक्षेणमात्र न चेहन्ते 
संसग॑ तस्करत्य भाँ | यतयः स्वजना वात चधवंधा दिशंकर्यां ॥६६॥ अदत्तादानसात्रण, कतलक ट॒स्त्यज भुधि 5, 
जायते प्राण सन्देहः कुलस्य दुर्धियां क्षणात्‌ ॥७ण। अहतां यराष्ट्रधा पूजा केनचिद्धीमता करता । तामादत्तेत्र यो 
ल॒ब्धो महाचौरः स कथ्यते ॥«८॥ श्री जिनेन्द्रमुखोत्सस्ने शास्त्रे केनापि पूजिते । तत्पूजावस्तु: नादेय॑ जात्वचौ- 

म्रताप्तये ॥६६॥ रत्नत्रयं समुदाय गुरुपादी प्रपूजितों । अचेया सा न चादेया सदूद्रुब्या जातुचिज्जने ॥७०॥ 
भी लोभ वा ममत्व नहीं रखते जो मुनियों के अयोग्य पदार्यों को देने पर भी अहेण नहीं करते वे भला 
दूसरे के द्वारा त्रिना दिये हुए निंदुनीय परघन को कैसे ग्रहण कर लेंगे क्‍योंकि - बिना दिया हुआ 
जूसरें का घन नरक का कारण है तथा अपने और दूसरों के लिये घोर दुंःख घोर क्लेश और अनेक 
दुर्गतियों को देने वाला है ॥६३-६४॥ बिना दिए हुए धन को ग्रहण करने के दोप-से चोरों को राजा 
से इसी लोक में अनेक प्रकार के वध वंधन आदि के दृःख प्राप्त होते हैं. तथा -परलोक. में नरक 
आदि दुरगतियाँ ग्राप्त होती हैं ॥६४॥ है मुनिराज ! देखो चोर के कुठंबी लोग भी . बंध. वंधन आदि 
का आशंका से क्षण भर भी चोर का संसर्ग नहीं चाहते ॥६६॥ घिना दिए हुए. धन को ग्रहण करने 
मात्र से इस संसार में कमी न छूटने वाला कलंक लग जाता है। तथा चह कंलंके उन मुर्खी के कुल 
भर में लग जाता हु आर क्षण भर में ही उनके ग्राणों में संदेह हो जाता है ॥६७ किसी भी बृद्धि 
मान के द्वारा जो अप्ट द्रव्य से भगवान अरहंत देव की पूजा की जाती है उस चढ़ी पूजा द्रव्य 
की जो ग्रहण करता है उसे भी छोमी ओर महाचोर समझना चाहिये ॥&८॥ जिस किसी भी पुरुष 
ने भगवान जिनेन्द्रदृव के मुख से उत्पन्न हुई सरस्वती की पूजा की है ओर उसमें जो द्वब्य चढ़ाया 

भा अचाय व्रत पालन करने के लिए कभी नहीं लेना चाहिए ॥६६॥ जिस 
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] की कमी नहीं लेना चाहिए ॥ ऊ० ॥ बहुत कहने से क्या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना ४ 
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क्रिमित्र बहुनोक्तेन निमाल्यं दुर्तिकरम्‌ । देवशानह् गुरूणां व नादेय॑- धमकांज्षिमि: ॥७१॥ यदि स्वर्ग बजत्‌ 
पूजाकर्ताईंद ज्ञान थोगिनाम्‌ | तन्निर्मोल्यात्तचित्तानां श्रश्न" केन निर्वाथते ॥७९॥ -अदत्तमथवा दत्त यत्संयमादि - 
हानि कृत । तत्सवेथा न. च ग्राद्य' प्राण: कंठगतेरपि ॥७३॥ इति सत्त्वा नचोदेयं संयते देल्‍्तशुद्धये। अकत्त 
तणमात्रं भो का कथा परवस्तुपु ॥७४॥ परणस्वं ये न गृह्ृन्ति आहयन्ति न जातुचित्‌ | ग्रहन्तं .नानुमल्यक्ते- 
उत्राणुमाओतर बुधा: ॥७५॥ कालाहि मित्र कायेन वचसा मनसा झुवि । संपूर्ण जायते तेपां ज्ञानिनां तत्महा 
 श्तम्‌ ॥७६॥ याचाझरूया - समनुज्ञापना नात्म भाव एवहि। तथैव निरवध' पअतिसेवन सुभावना: ॥७७। 
संधम्यु पकरस्थानु वीची सेवन स्विमाः । अस्तेय त्रतशुध्यर्थ भावनीया: सुभावना: ॥७७॥ अखिल विभवद्देतु 


मुठ प्र सी 
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चाहिए क्रि देव शास्त्र गुरुओं पर चढ़ाया हुआ निम्माल्य द्रव्य धर्मात्मा..पुरुतों को कभी ग्रहण नहीं 
करता चाहिये क्‍योंकि उसको ग्रहण करने से अनेक अकार के पाप उत्पन्न होते हैं ॥७१॥ यदि देव 
शास्त्र गुरु की पूजा करने वाला स्वर्ग को जाता है तो उस निर्घाल्य द्रव्य, को ग्रहण करने वाले को 
नरक में जाने से कौन रोक सकता है अर्थात्‌ कोई नहीं ॥७२॥ जो द्रव्य दिया हो वा न दिया 
हुआ हो यदि वह संयम की हानि करने वाला है तो कंठगत प्राण होने पर भी मुनियों को कमी 
ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥७१॥ यही समझ कर सुनियों. को अपने दाँत शुद्ध करने के लिये बिना 
दिया हुआ तण भी ग्रहण नहीं करना चाहिए फिर भला पर पदार्थों की तो बात हो क्‍या है ॥७४॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष अणुमान्र वा बहुतसी पर वस्तु को काले सप के समान समझे कर मन वचन : 
काय से न तो स्वयं ग्रहण करते हैं न कभी दूसरों से ग्रहण कराते हैं और न कभी ग्रहण करने वाले 
की अनुमोदना करते हैं उन ज्ञानी पुरुषों के इस संसार में तीसरा अचौर्य महाव्रत पूर्ण प्रगट होता. 
हैँ ॥9७४-७६॥ कभी फिसी से याचैना नहीं करना, किसी को कुछ आज्ञा न देना, किसी भी पदार्थ 
से ममत्व न रखना, सदा निर्दोष पदार्थ का सेवन करना. और साथर्मी पुरुषों के साथ शास्त्रा- 
नुकूल बर्ताव करना ये पाँच अचौर्स महात्त को शुद्ध रखने वाली श्रेष्ठ भावनाएं हैं |७७-७८॥ 
यह अचाय मद्दाव्रत समस्त विभूतियों का कारण है, लोभ - रूपी हाथी को मारने के लिये सिंह के 
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॥२४॥ 
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लीभममातंग्िंईदं शिवशुभगति मार्ग सार मस्तेयसंज्षम । त्रतवरसपर्दोष मुक्तिकासा शिवाप्ट्य, भजत परमसयत्ता 
लोभशन्र नहृत्य ॥5६।॥ स्वात्मजेव सुकन्या योवनस्था भगिनीव व | ब्ृद्धा नारी निज़ाम्बेब दृइयते या 
विरागिभि: ॥८०। सरागपरिणामादीन त्यक्त्वा शुद्धाशे: सदा | निर्मल तज्जिनें: प्रोक्त॑ श्रह्मचय॑ महा- 


प्रतम्‌ ॥८१॥ स्त्री तिरश्षी च देवीमाः कथ्यस्ते त्रिविधा स्लियः। मनों वचन कायस्ताः प्रत्येक॑ गुणिता 
भुपि ॥८२॥। नवधेति विकल्पाः स्थुरत्रद्मदेतवोइखिलान्‌ । परिद्वत्य त्रिशुध्या तान्नवधा अह्म रच्यते ॥5८३॥ 
मनोवाक्काययो: कृत कारितानुमोदने: । अत्येक॑ गुणिता रामा नवभेदा भवक्ति वा ॥८5४॥ संवंधा वाकूमन 
फायान. झृतादीनि निरुष्य थ। नवधा ब्रह्मचयय हि पालयन्तु जितेन्द्रिया: ॥८५॥ खल्लीशूगार कथालापा 
समान है, मोत्त और शुभगति का मार्ग है, समस्त ब्रतों में सार है, सब व्रतों में उत्तम है और 
समस्त दोषों से रहित है। इसलिये मोक्ष की इच्छा करने प्रालों को लोभरूपी शत्र को मार कर 
बड़े प्रयत्न से केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस महात्रत का पालन करना चाहिए ॥७६॥ 
शुद्ध हृदय की धारण करने वाले वीतरागी पुरुष अपने राग रूप परिणामों का सर्वथा त्याग कर 
फन्‍्पा को अपनी पुत्री के समान मानते हैं, यौवनवती स्त्री को अपनी भगिनी के समान मानते हैं 
शोर बृद्धा स्त्री को अपनी माता के समान म्रानते हैं। इस प्रकार जो वे निर्मल ब्रह्मचेये पालन करते 
हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव त्रह्मचंय॑ महाव्रत कहते हैं |:०-८१॥ संसार में मनुष्यनी तिय॑चिनी 
शोर देवी ये तीन प्रकार की स्त्रियाँ हैं। यदि इन तीनों को मन वचन काय इन तीनों से सेवन 
फरने की इच्छा की जाय तो अत्रद्मचर्य के नौ भेद हो जाते हैं| इसलिए मन वचन कायकी शुद्धता 














पूरक इन सबका त्याग कर नौ प्रकार के अक्षय की रक्ता करनी चाहिए ॥८२-८श॥ अथबा मन 


वचन फाय और कृत कारित अनुमोदना के भेद से प्रत्येक स्त्री के नो भेद होते हैं इसीलिये मन वचन 


काय झीर कृत कारित अनुमोदना को सर्वथा रोक कर जितेन्द्रिय पुरुषों को नौ प्रकार से : 


हु ए डी | # [+] रोने 
पूर्ण प्रश्नचर्य पालन करना चाहिए ॥८5४-८५॥ स्त्रियों के खगार का कथा का कहना भी कामाद्रक 
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मु? प्र० 
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कलंक कारिणं निश्य ब्रह्मचयपरायणी: ॥८८।। यतः संसगंमाओंण स्रीणां संजायते सताम्‌ | कलक दुस्त्यज लोके 


चे ॥६९॥ वरं उ्यात्राहि चौराणां संसग्ग: प्राणनाशक्ृत्‌ । न च ज्ीणां जगन्निद्यो श्रतध्नो नरक प्रदः ॥६२॥ - 


का कारण है। इसलिए त्रंह्मचारियों को अपने मन बच॑न काय को शुद्ध रख कर स्त्रियों के श्रृंगार 


- काम्रोद्रेंक द्रेक निबंधना: | न श्रोतव्या न कर्तव्या खिशुध्या अद्यचारिभिः ॥5छ॥ विलासहास अगार गीत नृत्य .. 
कल्ादिकान्‌ । योपितां नेव पश्यक्ति बहून्‌ रागकरान्‌ बुधा: ॥८७॥ क्षणमात्र न कर्तव्यं संसर्ग योपितां कचित्‌। 


 ग्राशसक्देह एवं च ॥5८६॥ चित्रादि निर्मिता नारी मेनः ज्षोमं करोति भो। साक्षात्पुसां सुरूपा त्री किमनथ . 
करोति न ॥६०। नवनीत निर्भ चित्त हाग्नि ज्यालोपसांगिनाम्‌.। कि नांकृत्यं नृणां “कुयोत्तयोः संसर्ग एवं . 
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की कथा न कभी सुननी चाहिए और न कभी कहनी चाहिये ॥८६॥ स्त्रियों वेलांस हास - 
शगार गीत नृत्य कला आदि सब बहत ही राग उत्पन्न करने वाले है इसलिए बुद्धिमान लोग ' 
इनकी कभी नहीं देखते हैं ॥| ८७॥ स्त्रियों का संस कलंक लगाने वाला और अत्यंत रियर है। 
, इसलिए अश्नचारी पुरुणों को स्त्रियों का संसर्ग क्षणमात्र भी कभी नहीं करना चाहिये ॥८८॥ 
| इसका भी कारण यह है कि इस संसार में स्त्रियों का संसर्ग करने मात्र से सज्जन पुरुषों को कमी 
। । भी न छूटने बाला कलंक लगे जाता है तथा उनके प्राणों में भी संदेह हो जांता है ॥८६॥ अरे. 
| देखो चित्र की बनी हुई स्त्री भी पुरुषों के मन में ज्ञोम उत्पन्न कर देती है,फिर भला अत्यंत रूपवती 
 सक्षात्‌ स्त्री क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकती १ अर्थात्‌ सब कुछ कर सकती है ॥६०॥ पुरुष का 
(२६ | हृदय मक्खन के समान है ओर स्त्री का. हृदय अग्नि की ज्वाला के समान है फिर भल्ो “इन दोनों: 
| 4 | का संसर्ग क्‍या क्‍या अनर्थ नहीं कर- सकता . अर्थात्‌ सब्र तरह के अनथ कर सकता - है ॥६१॥- सिंह 
(| सर्प और चोर आदि का संस यद्यपि ग्राणों को नाश करने वाला हे तथापि वह तो श्रेष्ठ है परंतु. 
6 है | संसार भर में निदनीय, श्रतों को नाश करने वाला और नरक, में ढकेलने वाला स्त्रियों का. संसर्ग 
७ । कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता ॥६२॥ भगवान जिनेन्द्रदेव के आगम से: जाना जाता है. कि 
२६ | इस संसार में स्त्रियों का संसर्ग करने मात्र से अनेक योगी नष्ट हो गये हैं और कितने ही योगी 
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अत परत क सतत 


निया 


' संसगे माओेण वहचों योगिनों भुवि । नष्टा: श्वश्न' गतांः केचिच्द्न यन्‍्ते श्रीजिनागमे ॥६३॥ मस्वेति सववे : 
यलेन संसर्गों 5 न ऋदुबुधेः । त्याज्यः लीणां च सर्वासां कलंकशंकथ्रातराम्‌ ॥६४॥ न केवल वुधेस्तथाज्यः ', 
संत्त्गों योपितामिह । किन्तु निःशीलपुसां च संगो लोकद्यांतकृत्‌ ॥६४॥ ब्रह्मच्थ च सर्वेपां अतानां शुद्धि- 
फारणम्‌ | अछाचय विनाशेन सर्वे नश्यन्ति सदब्नताः ॥६६॥ वह्मचय चयुतः खेव सर्वत्र चापमान्यते । मुनिभिः सुजने 
प्राणी द्ेहामुत्राति दुःखभाक ॥६७॥ गौर चमावृतं कान्त वल्लाभरणमंडितम्‌ । ल्री रूपं त्व॑ मुने वीत्य तस्था- . 
न्त/स्थ॑ विभारय ॥६८॥ अहो' घृणास्पद नि लालाम्बकईमी कृतम्‌ | स्ेष्मागारं च दुर्गंध. सत्रीमुखंक 
प्रशस्पते ॥६६॥ मांसपिण्डी कुचौ स्रोणां धातुश्रोशितसंश्र॒ती | विष्ठादि निचितं .चास्तिपंजरं जठरं परम्‌॥२००॥ 


६ 









नरक में पहुंचे है ॥६३॥ यदी समझ कर बुद्धिमान पुरुतों को कल्तंक लगने की शंका से पूर्ण - 
प्रयत्त के साथ समस्त स्त्रियों का संसर्ग छोड़ देना चाहिये क्‍्योंक्रि स्त्रियों का संसर्ग अनेक अनर्थ 
उत्पन्न करने वाला है ॥६७॥ वुद्धिमान पुरुषों का कार्य केवल स्त्रियों के संस्ग के त्याग करने से 
ही पूर्ण नहीं होता किंतु उन्हें शील रहित पुरुषों के संस्ग का भी त्याग कर देना चाहिये। क्‍योंकि ' 
शील रहित पुरुणों का संसरग भी दोनों लोकों को नाश करने वाला है ॥६५॥ यह ब्रह्मचर्य समस्त 
त्रतों की शुद्धि का कारण है तथा इस अक्मचय का नाश होने से समस्त श्रेष्ठ व्रत नष्ट हो जाते : 
है ॥8६॥ जो आणी त्रह्नचय से च्युत हो जाता है उसका अपमान मुनि वा अन्य सज्जन सर्वत्र करते हैं। ' 
तथा बह प्राणी इस लोक और पर लोक दोनों लोकों में दुःख पाता है ॥६७॥ हे मुनिराज गौर वर्ण : 
के चमड़े से ढके हुए, अत्यंत मनोहर, और वस्त्र आभूपणों से सुशोभित ऐसे स्त्री के रूप को देख ; 
कर तू उसके भीतर भरे हुए बदार्थों का चिंतवन कर ॥६<८॥ देखो स्त्रियों का मुख अत्यंत घुरित ' 
आर निदनीय है धूक् के पानी की बनी हुई कीचड़ से वह भर रहा है, कफ का वह घर है और ; 
अत्यत दुगेधभय है। भला ऐसे स्त्री के मुख की प्रशंसा कहाँ क्री जा सकती है। अर्थात्‌ कहीं : ६ 

| ॥६६॥ आर दंखो स्लियों के कुच माँस के पिंड हैं तथा धातु और रुधिर से भरे हुए हैं। हसी 
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प्रकार स्तियों का उदर बिष्ठा से भरा हुआ है और हृठी पसलियों से परिपूर्ण हैं ॥२००॥ खियों 7: , २ 


ख्वन्मृत्रादि दुर्ग योंनिरभ बृणास्पदम्‌ । श्वश्रागारमिवासारं कर्थ स्पादुरतये. सतामः॥९॥ सुझमा अलत्ध-- 
पर्याप्ता जायस्ते मानवाः सदा । योनी नाभौ च कक्षायां विश्वत्वणां स्तनान्तरे ॥२॥ तेपु सब प्रदेशेषु म्रियन्त 
जन्तुराशय: । लिंगहस्तादि संस्पर्शादित्युक्तं स्वागमे जिने: ॥शा अतो मुनीश्ररैर्निय' अ्रश्न दुःखनिवंघनम्‌-। 
सर्वपापाकरी भूत॑ मैथुन स्थात्कुमार्गगम्‌ ॥2९ कामरशाहादिशान्सर्थ सेवस्ते येत्र मैथुनम्‌ । बपभास्ते नल॑ दीप 
तलेन वारयन्ति भो: ॥शा कोय न शथन॑ जातु कोमले संस्तरे कचित्‌ । आसने चासन अत्रह्मघातक ब्रह्मचा- 
रिभिः ॥६॥ सवः शरीर संस्कार: कामरागादिवद्ध कः । न विधेयों वुधान यों त्रप्मरज्ञाचनाच ते: ॥७॥ ठुग्थादया 


» सू० म्र० 


. ॥ २७ | 





ऐप 


की योनि से सदा रुधिर मूत्र बहता रहता है इसलिये वह दुर्गंधमय अत्यंत घणित और नरक के 
घर के समान असार समझी जाती है। उसमें मला सज्जन लोग कैसे अनुराग कर सकते हैं 
॥ अर्थात्‌ कमी नहीं ॥२०१॥ कर्मभूमि की समस्त ख्त्रियों की योनि में नाभि में कांख में और 
दोनों स्तनों के मध्य भाग में सद््म और अलव्ध पर्याप्क मनुष्य सदा उत्पन्न होते रहते | 

॥२॥ उन समस्त प्रदेशों में लिंग वा हाथ का स्पर्श होता है। उस स्पश से वह सब जीवों | 
की राशि मर जाती है | ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने अपने आगम में बतलाया है ॥ ३॥ इसलिये 
| फेदना चाहिए कि यह्द मेथुंन कर्म मुनीश्वरों के द्वारा निंदनीय है, नेरक के दुः्खों का कारण 
| हे, समस्त पापों को खानि है और कुमार्ग में ले जाने वाला हे [| ४॥ जो लोग केवल काम. 
| के संताप को शांत करने के लिये मैथुन सेवन करते हैं उन्हें बेल समझना चाहिये | वे लोंग 
। जलती हुई अग्नि को तेल से बुझाना चाहते हैं ॥५॥ त्रक्मचारियों को. कोमल बिदोने पर केभी 
| नहीं सोना चाहिये और न कोमल आसन पर बेठना चाहिये क्योंकि त्रह्मचारियों को कोमल आसन | ४ 
भी ब्रक्नचयं का घात करने वाला है ॥ ६॥ शरीर का सत्र तरह का संस्कार. काम और राग | 
को बढ़ाने बाला है तथा निंदनीय है | इसलिये ब्रह्मच् की रचा करने में. जिनका मन लगा | ४ 
हुआ ह ऐसे बुद्धिमान पुरुणों को किसी भी प्रकार का शरीर का संस्कार नहीं करना चाहिये ॥ ७॥ ६ 
। मक्षचय के रक्षा करने की इच्छा करने वाले पुरुषों को न तो वल देने वाला दूध आदि का आहार [ 
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सबलाहाराः सुस्वादा मोदकादयः । कामाग्नि दीपिका आ्ाद्या न कचित्‌ ब्रह्मकाक्षिमि:ः ॥८०। यथा तृणादि संयोगे 
 प्रादभंवंदगद्ेंघनलः । तथा काये व कासारिनः सवलाहार सेवने: ॥६॥ अन्नपानासनायेश्व रक्षणीयों न शमंणा 
कामनागालय: कायः कचिद्‌ -व्रग्मविशुद्धय ॥१०। थतः  कामप्रकोपेन शरीरसुखकांज्षिणाम । साध्द' सर्वत्र: 
शीघ्र! श्रग्यय पलायते ॥१श॥ मलेति -सवंथा त्याज्यं वुटसोखू्यं विपान्नवत्‌ । सवलाननं मखाद्य गसंस्कारं- 
शयगनादि थे ॥१श॥ निरीक्षणं-न कतेब्यं स्रीणां हावेंगिते मुखे । यतस्तल्लोकना देते जायल्ते नथेकारिणः ॥१शा 
'हृष्ट्िपातों भवेदादी व्यामुग्मति सनस्ततः । सरागः कुरुते पश्चात्तस्कथागुण कीतेनम्‌ ॥१४७॥ ततः प्रेम्नो्तवंध 


की बज शलक 


कर 


समान सवंधों त्याग कर देना चाहिये तथा इसी प्रकार पौष्टिक आहारं, मुख आदि शरीर के अंगों 


की सेस्कार आर अधिक शयन आदि का भी सवंधा त्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ हाव भाव से 
भर हुए सियां के झुख को कभी नहीं देखना चाहिये। क्योंकि स्त्रियों को मुख देखने से नीचे लिखे 
अनुसार अनेक अनथ उत्पन्न हो जाते हैं ॥१३॥ देखो सबसे पहले तो इष्टिपात होता है, तदनंतर ः 
न मोहित होता है, फिर वह मनुष्य उससे प्रेम करने लगता है फिर वह उसकी कथा कहता * 


म्‌ बे 
हु 


फिर उसके युशा का वशन करता हैँ तदनंतर उन दोनों के प्रेम का संबंधे बढ़ता है फिर उन दोनों 
का मन उस्केडित होता हैं अथवा काम सेबन आदि की उत्कंठा करता है तदनंतर परस्पर देने लेने : ४ 


फरना चाहिये और न लड॒डू आदि स्वादिष्ट पदार्था का आहार करना चाहिए क्योंकि ये सब पदार्थ कामरूपी 
ग्रग्नि को प्रज्यलित करने वाले हैं ॥८॥ जिस प्रकार घास फूस के संयोग से घर में अग्नि उत्पन्न | 
हो जाती है उसी प्रकार पौष्टिक आहार के सेवन करने से शरीर में कामाग्नि उत्पन्न हो जाती 
हैं. ॥६॥ यह शरीर कामरूपी सपे का घर है। इसलिये अपने ब्रह्मच्य को विशुद्ध रंखने के लिये : 
अन्न पान आसन आदि से कभी ध्सकी रक्षा तो करनी चाहिये परन्तु इन्द्रिय भोगों के ! 
लिये नहीं करनी चाहिये ॥१०॥ इसका भी कारण यह है कि शरीर के सुख की इच्छा करने वालों , 
के शरोर में काम का प्रकोप उत्पन्न हो जाता है और फिर समस्त बतों के साथ साथ उसका ब्रह्मचर्य । 
भी शीघ्र हो भाग जाता हैं ॥११॥ यही समझ कर शरीर के सुख को विप मिले हुए अन्न के ' 
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प्रबद्ध ते झ्युभत्रों स्ततः। उत्कंठते शुर्भ चेतः कामभोगादि केवलम्‌ ॥१५॥ दानदाक्षिए्यवातांयरुभयों वद्धते 
समर; ।. ततः कामामिलापेश: परा प्रीतिश्व॒ जाथते ॥१६॥ तया मिलति चाल्प्रोन्त्रं मानस कामलालसम्‌ | - 
प्रशश्यति ततो लब्जा कंएर्पशरताडिता ॥१७॥ निर्जजज्ज: कुछते कर्त रहोजल्पनसल्व्हस्‌ । तथोस्ततश्व॒ कासारित- 


दु निंवारोविज़म्मते ॥८॥ दक्यप्तान सतत स्तेन वहिरत््तः .स्मराग्निना । अविचार्थतया वाशु बत॑ते निंय 
कर्मणि ॥१६॥ तेन श्रतं तपः शील॑ ऋुज्ञं च वृत्तमुत्तमम्‌ । इ'चनी कुरुते मूढ़: प्रविश्य स्री. विज्ञानले ॥रणा 
ततोपमानमत्रेंच चधवंधकदथनम्‌ । लभते स परत्राहों नरक सप्तमं कुत्री ॥२१॥ विदित्वेति न -पययक्ति कामिनी 
व्रद्ययारिणः । फचिद्‌ दृष्टिविपाहिमिवाखिज्ञानथ कारिणीम्‌ ॥२श॥ धन्प्रास्ते एबं लोकेडस्मिन्‌ येत्रेश्न. निर्मलं 


के >ज गन के सनिनाओ नननाकिलट े+ >०नन->नननन+-+ 3० 3०५० +: 


व चतुरता की बातचीत से वा ओर भी ऐसी ही बातों से दोनों का कामदेव बढ़ता जातां है । 
तदनंतर कांम सेन की इच्छा से दोनों में प्रम की मात्रा खूब बढ़ जांती 


से ताड़ित हुई लज्जा शीघ्र ही नष्ट हो भाती 


जाने से इस लोक में हो उसका भारी अपसान होता है और वध बंधन के द्वारा बह भारी 
तिरस्कृत होता हैं तथा परलोक में उस मूखे को सातवाँ नरक प्राप्त होता है ॥२१॥ यही समझ 
कर बक्षचारी पुरुषों को इष्टि विष ( जिसको देखने मात्र से विष चंद्र जाय ) सर्प के समान समस्त 


6 . अनर्थों को उत्पन्न करने वाली स्त्रियों कभी ;नहीं देखनी चाहिये ॥२२॥ संसार में वे ही लोग 








॥]१४-१६॥ तदनंतर काम , 
सेवन की लालसा करने वाला उन दोनों का गन परस्पर मिल जाता है और फिर कामदेव के वाणों 


!१७॥ तदनंतर निलेज्ज होकर वे दोनों एक दिन 
| एकांत में बठ कर बात चीत करने का काय करते रहते हैं और फिर उन दोनों कीं कामरूपी आग्नि: 
| ऐसी बढ़ जाती हैं जो किसी से रोकी नहीं जा सकती ॥१८॥ उस कामदेव रूपी अग्नि से वे बाहर 
| और भतर जलते रहते हैं जिससे उनका विचार सत्र नष्ट हो जाता हे और विचार वा चुद्धि नष्ट 
। हो जाने के कारण वे दोनों शीघ्र ही नि कम में प्रवृत्ति करने लग जाते हैं ॥| १६ || उस नि कर्म 
के करने से वह मुखर स्त्रीरूपी अग्निकुड में पड़ कर अपने उत्तम श्रतज्ञान को, तपश्चरण को, 
शील को, कुल को, ओर चारित्र को जला डालता है ॥२०॥ श्रव शील तप आदि के नष्ट हो 
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श्र 
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खासरसारकिसरकसारक्रसरकिसरलिरलकिसफराकरपरफरााकाक, 


हीं 


फचित्‌ । स्वप्नेप्युपद्रिते: खीमिः न .नीत॑ मलसन्रिधो ॥२श॥ शीलालंकरिणां पादाज्नम स्त्याज्ञाविधायिनः ' 

देवेशा: समराश्षाहों का कथा पर भूभुजाम्‌॥ २४॥ विज्ञायेति जगत्सारं शीलरत्न॑ सुदुलेभम्‌ । ख्रीकटाक्षादि 
सौरेभ्यों रक्षणीय॑ प्रयत्ततः ॥२५॥ स्रीरूप मुखम्शगार विलासायनिरीक्षणम्‌ । पूर्वासुभूत सद्घोगरत्यादि स्मरणो 
उफनम्‌ ॥रद्षी ख्रीश्श॑गार कथा स्यागः सरसान्नायसेवनम्‌ । कामिनीजनसंसक्त वसति त्यजनं सदा ॥र२७॥ 
पंचेमा मावना: शुद्धा: ब्रद्मन्नतविशुद्धा: । न मोक्तव्या छदो जातु मुनिभिव्नेद्या शुद्धये ॥२८॥ नरसुरपति वंय॑ 
स्वर्गसोपानभूत्त, सकलगुण समुद्रं घीर वीरे निपेव्यम्‌ू । शिवसुख शुभखानिं सर्वयत्नेन पूत॑ं भजत गत विकार 
प्रशर्य सदाच्यां: ॥२६॥ त्यजन्ते निखिला यत्र वाह्यास्तःस्था: परिग्रहा:। जीवावद्ध निवद्धाश्च. समंतान्मूच्छेया 


' भाग्टी० 
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धन्य हैं जो स्त्रियों के द्वारा उपद्रत किये जाने पर भी स्वप्न में भी अपने निर्मल ब्ह्मचंगे को कभी 
मलिन नहीं होने देते हैं ॥२३॥ समस्त पृथ्वी पर आज्ञा करने वाले इन्द्र भी अपने अलुचर देवों 
के साथ शील पालन करने वाले मनुष्यों के चेरणों को नमस्कार करते हैं। फिर भला राजाओं की 
तो बात ही क्या-है। वे तो नमस्कार करते ही हैं ॥२७॥ यही समझ कर तीनों लोकों में सारभूत 
और अत्यंत दुलंभ ऐसे इस शील रत्न को प्रयत्न पूर्वक स्त्रियों के कदाज्ञ आदि चोरों से रक्ा 
फरनो चाहिये ॥२५॥ स्त्रियों के रूप मुख शुगार विलास आदि को नहीं देखना, पहले भोगे हुए 
भोग और रति क्रीड़ा आदि के स्मरण करने का भी त्याग कर देना, स्त्रियों के शृगार की कथा 
का भी त्याग कर देना रसीले पोष्टिक आहार के सेवन का त्याग कर देना और स्त्रियों के रहने 
सोने बठने आदि के स्थान का भी सदा के लिये त्याग कर देना ये पाँच अक्मचय व्रत को विशु 


द्ध 
करने वाली शुद्ध भावना हैं। मुनियों को अपना ब्रह्मचय शुद्ध रखने के लिये अपने हृदय से हे ; 
भावनाओं को कभी अलग नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ इनका चिंतवन सदा करते . रहना 
चाहिये ॥२६-२८॥ यह अद्मचय महात्रत इन्द्र नरेन्द्र आदि सबके छारा वंदनीय है, स्रग के लिये 
सीदी के समान है, समस्त सदूगु्णों का समृद्र है, धीर शरीर पुरुष ही इसका सेवन कर सकते हैं 
अत्यंत शुभ ऐसे भोत्त सुख की यह खानि है अत्यंत पवित्र है और विकार रठित है 
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॥9९॥ 
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वर्ण: ॥३०॥ कृत कोरित संकल्पेमनोंबाक्कायकर्ससि: । तत्यणीतं ज़िने: पूज्यमार्किचक्य महाव्रतम ॥रेशो 


कोत्ं वास्तुधनं धा््य ह्विपद पशुंसंचयम्‌ू । आसन -शथन वस्त्र भाड़ वाह्या: परिग्रहा: ॥ ३२॥ दशामी सवथा 
त्याज्या: प्रथग्भूता निजात्मन: । जीवावद्धाल्निशुध्यात्र यतिभिः सहमूच्छेया ॥३श। मिथ्यात्व॑ च त्रयों वेदा 
रांगाहास्थादयोत्र पट । चत्वारोपि कपाया हि चतुदंश परिग्रहं:॥३२४॥ अभ्यंत्रा इसमें जीवनिवद्धा ठुस्त्यजा 
बुधें: । विश्वरोपाकरा देवा: सर्वथा जीवतन्मयाः ॥३४५॥ चेतना स्तेथवा दासीदास गोश्वादयों झुवि.। संणि- 
मुक्तासुवर्णाशुकगेहांया अचेतना ॥३६॥ चेतना चेतना: स्ववाह्या: संगा: अधघाणुवाः । ज्ञानसंवम- शौचोपेकरणेन 


पूज्य पुरुषों को बड़े प्रयत्न से सदा इसका पालन करते रहना चाहिये ॥२६॥ जहाँ पर बुद्धिमान लोग 


शरीर कपांय आदि संसारी जीवों के साथ रहने वाले और वस्त्रांलंकार आदि जीव के साथ. न रहने 
वाले समस्त परिग्रहों का त्याग कर देते हैं तथा मन वचन काय और ऊंते कारिंत अनुमोदना से 
उन परिग्रहों में होने वाली मूच्छों व ममत्व का भी त्याग कर देते हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव ने 
पूज्य आकिंचन्य महात्रत कहा है ॥३०-३१॥ खेत, घर, धन, धान्‍्य, दास, पशु, आसन शयन 
वस्त्र और वतन ये दश प्रकार के वाह्म परिग्रह कहलाते हैं। परिग्रह जीवावद्धू वा जीव से भिन्न 

कहलाते हैं क्योंकि ये सत आत्मा से अलग हैं| मुनियों को इनमें रहने वाली मूर्च्छा के साथ साथ 
मन बचन काय की शुद्धता पव्ेक इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥३२-३३॥ मिथ्यात्व, 
ख्रीवेद पुंचेद नपुंसकवेद राग हास्य अरति शोक भय जुगुप्सा, क्रोध, मान माया लोभ ये चौंदह 


इसीलिए कठिनता से त्याग किये जाते हैं। ये जीव से तन्‍्मय होकर रहते हैं और “समस्त दोपों को 

पत्न करने वाले हैं। इसलिए बुद्धिमानों को इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥३४-३५॥ 
अथवा दासी दास गाय घोड़ा आदि इस संसार में चेतन परिग्रह कहलाते हैं तथा मोती मणि 
सुबर्ण वस्त्र घर आदि अचेतन परिग्रह कहलाते हैं ॥३६॥ चेतन अचेतन वाह्य आभ्यंतर , सब 
परिग्रह पापों के समुद्र ई ओर सुनि धर्म के अयोस्य हैं। इसलिये ज्ञान॑ संयम और शॉंच के 


अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं । ये चौदह परिग्रह जीव निवद्ध हैं जीव के साथ लगे हये हैं और 
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असंयतजनछात्रों वासुश्रपादि देलवे | अपतयमकरः स्पराते रक्षणीयों न संयतेः ॥४०॥ "वसत्यादी विधेयं न 
स्वामित्व॑ संगकारणम्‌ । . पूजा द्रव्यांगचेलेपु घांल्यत्रपर वस्तुनि ॥४१॥ वहुनोक्तेन कि साध्यमत्रादेयो न 
योगिमिः ॥४श॥ वालाग्र कोंटिमात्र: श्रॉमण्यायोग्य:ः सजातुचित्‌ । परिग्रहाजनेनात्र परा चिंता व जायते। '! 
तस्पाप्ते परमोरागों रौद्रप्यान॑ च रक्षणे ॥2३॥ तन्नाशे शोक कोपाद्याः सर्वे प्रादुर्भवन्ति भो: | तैश्व पापानि , 
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उपकरणों को छोड़ कर पुद्धिमानों को बाकी के सत्र परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये | न तो उन्हें स्वय॑ : 
ग्रहण करना चाहिये न दूसरों को देना चाहिये और अन्य कोई ग्रहण करता हो तो उसकी अलुमोदना भी ' 
नहीं करनी चाहिये ॥३७-३८॥ बुद्धिंतानों को इन परिग्रगें में कमी ममत्व भी नहीं रखना चाहिये | : 
क्योंकि इनमें ममत्व रखना भी सपम्रस्त पापोंकों उत्पन्न करने वाला है इसका भीकारण यह है कि ; 
भगवान गणवर देव ने सिद्धांत शास्त्रों में मूच्छो वा ममत्व को ही परिग्रह बतलाया है ॥३६॥ मुनियों को : 
अपनी सेवा सुश्रपा करने के लिये असंभय को बढ़ाने वाला असंय नी मनुष्य वा विद्यार्यी अपने समीप नहीं 


बिना वबुपे:ः॥३७॥ न प्राग्माश्थ स्वयं श्रामण्यायोग्याहि परस्पभोः | नदातव्था न कार्योनुमोद स्तदूअहणे । 
परे: ॥ ३८॥ मूर्ओं तेपु ल कतंव्या खनिः सर्वेनसां बुधेः | यतो मूरु्छोंव सिद्धांते संगः प्रोक्तो गणाधिपः ॥३६॥ क्‍ 
रखना चाहिये ॥४०॥ इसी ग्रक्रार चसतिका आदि में भी अबना स्वामित्व नहीं रखना चाहिये : 
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क्वोंकि उसमें स्वामित्व रखना भी परिग्रह का कारण है। तथा पूजादब्य अंग भूत वस्त्र आदि ४ 
पर वस्तुओं में भी अपना स्व्राभित्त क्री नहीं रखना चाहिये ॥४१॥ बहुत कहने से क्‍या लाभ 

है, इतने में ही समझ लेना चाहिये कवि मुनियों को मुनि धर्म के अयोग्य पदार्थ का एक वाल के अग्र- 

भाग का करोड़याँ भाग भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥४७२॥ इस संसार में परिग्रह को इकट्ठा 
करने में बड़ी चिंता करनी पड़ती है, उसके प्राप्त होने पर परम राग उत्पन्न हो जाता है, उसकी 

रवा करने में रोद्रप्यान प्रगट हो जाता है, तथा उसके नाश होने पर क्रोव शोक आदि सत्र विकार 
उसपन्न हो जाते हैं, उन क्रोवादिक विकारों से महा पाप उत्पन्त होते हैं, उन पापों से नरकादिक : 
समस्त दुर्मेतयाँ प्राप्त होती हैं और .उन दुर्गतियों में परिग्रदद रखने वाले थे मूर्ख तीत्र दुःखों को : री 
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॥7३०॥। 
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मू० दर्द 
॥३३॥ 
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घोराणि पापंद गतेयोंडखिला: ॥ ४४॥ -तासु दुःखानि तीत्रारि। लभन्ते संगिन: शठाः । इति मत्वा वु्धेहय 

सर्वोापि स्वधा ॥४५॥ प्रथा येड्स्थक्तरा विश्व दुस््याज्या: कातरांगिनाम्‌ | महायत्नेन ते स्याज्या 
कृत्पा दोपविधाीयिनः ॥४६॥ यत्तोंउत: संगप्राकेन मज्जंति प्राणिनोंउईखिला: । वाह्य पु संगपंकेपु पाप दुध्या- 
तवानिपु ॥2ण। अतस्तपों ब्रतें: साद्ध प्रग्ुज्या निष्फलों सताम्‌। वृथा वस्नरपरित्यागोज्त्रान्तग्रथांच्च्युता- 


 व्मनाम ॥2८॥ यथा मुचति कृष्णाहिनिर्माक॑ व विप॑ ने भो:। तथा कश्रित्कुधीः वसद्यादीनि नास्तःपरि- 


ग्रहन्‌ ॥9६॥ अतो मिशथ्यात्ववेदांश्य कपायान्पकलेतरान । त्यक्त्तु' येत्राक्षमास्तेषां वस्नत्थागोहिवद्धवेत ॥४०॥ 
भहायलेन मत्वेति मिथ्यावेदोदयान्‌ वधा: । हास्थादीश्व कपायारीन्‌ ध्ततु शत्रुनिवाखिलान ॥४१॥ वाह्या- 
न्तग्रथसंत्यागाधित्त शुद्धि: परा सताम | जायते च तगा ध्यान कमोरएण्यद्वानलम ॥५श। ध्यानान्च कमणां 


होते हैं। यही समझे कर चुद्धिमानों को सब तरह के परिग्रहों का. सवंथा त्याग कर देना 


चाहिये ॥४३-४४॥ अतरंग परिग्रह कातर पुरुषों से कभी नहीं छोड़े जाते तथा वे, अंतरंग परिग्रह 
अनेक दोपों को उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये महो प्रवत्न कर के उन सेब परिग्रहों का त्याग कर 
देना चाहिये ॥४६॥ इसका भी कारण यह है कि इस अंतरंग परिग्रह ररी कीचड़ से संसार के समस्त 


प्राणी पाप और अशुप्त ध्यान की खानि ऐसे बाह्य परिग्रह रूपी कीचड़ में अवश्य डूब जाते 


हैं ॥०७ वाद्य परिग्रदों में डुव जाने से सजन पुरुपों के त्रत तपश्चरण आदि भी सब निष्फल हो 


जाते हैं। ओर उनके साथ साथ दीक्षा भी निष्फल हो जाती है | इसलिए जिन लोगों ने अंतरंग परिग्रहों | 
का त्याग नहीं किया है उनका वस्त्रों का त्याग करना भी व्यर्थ है ॥४८॥ जिस प्रकार काला सर्प | 


अपनी काँचली तो छोड़ देता है परंतु विष को नहीं छोड़ता उसी प्रकार कोई कोई मूख वस्त्रों का तो 


त्यांग कर देते हैं परंतु अंतरंग परिग्रहों का त्याग नहीं करते ॥४६॥ .इसलिये जो पुरुष मिथ्यास्व, | 
वेद, कपाय और नौकपांयों के त्याग करने में असमर्थ है उनका वस्त्रों का त्याग: भी सर्प. के | 
समान समझना चाहिये ॥४०॥ यहीं समझे कर -चुद्धिमानों को : बड़े अगत्न से भिश्यात्व | 
वेद कंपाय ओर नंकिपायें रूप समस्त शत्रुओं को अच्छी तरह नाश कर देना चाहिये ॥४१॥ | 
अंतरंग ओर वाद्य परिप्रहों का त्याग कर करने से सज्जनों का हृदय परम शुद्ध हो जाता है तंथा £ 
फर्मेरुपी बन को जलाने के लिये दावानल अग्नि के समान उत्तम ध्यान प्रगंठ हों जाता है ॥४५॥ 


88॥' 





४. 


नाशस्‍्लतों मोश्योउपुखातिंगः । वोचाम्गोचरं सौख्य॑ नित्य॑ तत्रभजन्ति ते ॥५३॥ द्रव्यादीनुपधीन्‌ वाह्यान्‌ यः 
कीयल्यकुतत्ञम: । सोउचछतःह्याथ कयाब्रारीन्‌ रिपून्‌ हल्निति कर्थ॑ वहून्‌ ॥५४॥ पूर्व त्यकत्वाखिलान्‌ संगान्‌ 
कडिसूवादिकांस्तत: । इप्रत्रश्तूनि ग्रद्गाति यः सो हो कि न लज्जते ॥५५॥ धस्प्रा: पूज्यास्तण्वात्र विरक्ता ये 
मुमुतबः ! शरीरादिषु नेहल्तेपंगं स्पल्पं खुखादि वा ॥५८॥ चिज्ञायेति द्विधां, संगान्‌ त्यजस्तु मुक्ति कांक्षिण: । 
सौझोगवैपयिक: साथ हस्रा लोपातविद्विः ॥४आ शज्दरूपरप्तस्पश गंधेषु विषयेषु थच। सुमनोज्ञासनोस्षेपु 
पंचाशाणामिदाखिज्ञा: ॥५८॥ रागडेपादयों दद्दी स्वथज्यस्ते ये सुभावना:। ता; पंच सव्वेदा ध्येया: 
ध्यान से क्तों का नाश हो जाता है, कम्ों के नाश होते से समस्त दुःखों से रहित मोक्ष की आप्ति ' 
हो जाती हैं और मोक्ष में उसको वाणी के अगोचर ऐसा नित्य सुख गप्त हो जाता हैं ॥५३॥ 
जो नवेस्क सनुर्य ( कुछ ने करने वाज्ञा ) घने घान्य आदि वाद्य परिग्रहों का ही त्याग नहीं कर 
सकता वह भला अंतरंग कपाय रूगी अनेक शत्रुओं को कैसे मार सकता है १ अर्थात्‌ कमी नहीं ॥५४॥ 
जो मुनि पहले तो करवनी आदि समस्त परिग्रहों का त्याग कर देता है और फिर वह इृएट पदार्थों 
की ग्रहण करता है आश्चय है कि वह फिर भी लज्जित नहीं होता ॥४४॥ इस संसार. में मोक्ष 
की इच्छा करने वाले जो वीतरागी पुरुप हैं वे ही धन्य ओर पूज्य हैं। क्योंकि वे शरीरादिक के लिये 
भी झुछ परिग्रद नहीं चाहते और न कभी सुख की इच्छा करते हैं ॥५६॥ यढी समझ कर मोक्ष की 
इच्छा करने वाले ग्रुनियों को लोभ और इन्द्रिय री शत्रुओं को नाश कर विपय जन्य सुखों के 
साथ साथ दो नोंग्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये ॥५७॥ इन्द्रियाँ पाँच हैं तथा उनके 


(७ थ्ु. 


; [० ढडी० 
॥43॥ 
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सफर 


न आज >> जि जि डि जी 


अप के 


ए 
विपय भी शब्द रूर रस स्पशे और गंत्न ये पाँच हैं, ये पाँचों विवय मनोज्ञ भी होते हैं और ' 
गमनोश वा अनिष्ट भी होते हैं इन सप्रमें चतुर पुरुषों को राग दोप छोड़ देना चाहिये, मनोज्ञ : 
विपयों में राग और अमनोज़ जिपयों में दप छाड़ देना चाहिये। इन्हीं को परिग्रद त्याग की : 
पाँच भावना करते हैं। परिग्रद त्माग मद्त्रत को शुद्र रखते के लिए इन पांचों मावनाओं का 
का सदा हिएवन करते रदना चाहिये ॥४८-५६॥ यह आर्किचन्च मद्माब्रत तीनों लोकों के स्वामी ; 


७७ अल कर 


के लक क अओ 


(दिए्ट। 


॥#%०॥7०क३०+क्ककक उन-रू३ नरक उन आउ ' ५ 
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पा जल ७ कआअे का 






प्र 


पंचमग्रतशुद्धये ॥५६॥ त्रिम्ुतननपतिपूज्य॑ लोभठ5णा द्वित्रज' दुरित तिमिर सू् श्रीजिनेशादिसेव्यम्‌ू | शिवशुभ- , 
गतिमार्ग सौख्यखानिं गुणा््यि श्रत्र॒त विद इहाकिंचल्यसारं प्रयत्तातू ॥६०॥ मसहार्थ मोक्षमेताहों वा | 
त्रिलोकीपते: पद्म | साधयन्ति महद्धिया चरितानि जिनादिभिः ॥६१॥ भहाल्ति वा स्वयं यानि महाव्रता 
* झ्थतों बुधेः | साथ नामानि नान्प्रत्र कीर्तितानि शित्राप्तये /६२॥ एतान्थ्त्र महात्रतानि महतां योग्यानि 
साराणि च स्वर्माद्दीकनिवंबनानि विदु्रा येपालयंत्यन्यहम्‌ । ते संग्राप्य महत्सुखं त्रिभुवने स्वा्थसिध्यादिजं 
हत्या कर्मरिपून्‌ श्रजन्त्यचिरतो मो््ष सुशमाकरम्‌ ॥ढ३॥ ये पालग्रन्निति यमिनोत्र महाव्रतानि ये: पालितानि 
तीर्थंकर देवों के द्वारा भी पूज्य है, लोम तष्णा रूग्री पर्वत को चूर करने के लिए वज्ञ के समान है, 
पापरुपी अंधकार को दूर करने के लिये सम के समान है, भगवान जिनेन्द्रदेव भी इसको सेवन 
करते हैं, यह मो और शुभगति का माग है, सुख की खानि है और शुणों का समुद्र है। इसलिये 
द्विमानों को बड़े प्रयत्न से इस परिग्रह त्याग महात्रत को धारण करना चाहिये ॥६०॥ ये मभहात्रत - 
सर्वोत्कष्ट मीत्त पुरुपाथ को सिद्ध करते है अथवा तीनों लोकों के स्वामी तीथकर के पद को सिद्ध 
करते हैं इसलिए इनको महांत्रत कहते हैं | अथवा तीथंकर आदि महापुरुष इनका पालन करते हैं 
इसलिये भी: ये महाव्रत कहलाते हैं अथवा ये स्वयं ही महान्‌, हैं इसलिये भी इनकी. महात्रत कहते 
हैँ | इस अकार विद्वानों के द्वारा साथक नाम को धारण करने वाले महात्रत मोक्ष प्राप्त करने के | 
' लिये ही मैंने यहाँ पर निरूपण किये हैं ॥६१-६२॥ ये महात्रत महा पुरुषों के हो योग्य हैं,, 
सारभूत हैं. ओर स्वग मोच् के कारण हैं, जो विद्वान इनको प्रतिदिन पालन करते हैं थे तीनों: 
लोकों में उत्पन्न होने वाले सर्वायें सिद्धि आदि के महा सुखों को पाकर फिर मनुष्य पर्याय में 
कमरूपी समस्त शत्रुओं को नाश कर अनंत सुख देने वाले मोक्ष में. शीघ्र ही जा विराजमान | 
होते हैँ ॥६३॥ जो घुनिराज इन महात्रतों का पालन करते हैं अभ्रवा जिंन॑ तीथंकर वा गणघर | 
'देवों ने इनका पालन किया है. वे पूज्य तीर्थंकर वा गणुधर देव मेरे हृंदय- में, विराजमान हों 


मू० अ० 


॥द्शा 








न्ट्य्श्ट ख्ुु्श्स्‍्म््च्च्च्य्श्ल्च्य्प्स्ल्ल्हाल्स्च्ट्पर 
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8५ 
है 


लि 


मुंच प्र८ भाण्टी० 


जिनपेंबगणाधिपांगर: । ते मेस्तुताश्व. महितां' गरिनों जिनेशां: सवोथे» सिंद्धि सखिलां स्वयमादिशन्तु ॥६४॥ 


इतिश्रीमूलाचार ग्द्यीपाख्ये महाग्रंथे भट्टारक श्री सकलकीर्ति. बिरिचते अष्टाविंशतिं | 
मूलगुण व्याख्याने पंचमहात्रत वर्णनो: नाम. प्रथमोधिकार: ल्‍ 


हि. 
भर 


॥३६॥ 


नी बलीज नल ता जी न बने लोध्जजल शत ल जी कन अजीज 








शलिफत की शक कि आस कह 
| 
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तथा मेरे. लिये समस्त मोक्ष आदि सर्वोत्कृष्ट पदार्थों की सिद्धि प्रदान करें ॥२६४॥ द 


इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम फे महाम्ंथ: में अद्ठाईस मूलगुणों 
के व्याख्पान में पाँचों महात्रतों को वणंत् करने वाला यह प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। 
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मर एक कक मम हक कक 


6 हु ््ि 
. अथाद्वतायाधकार:। 
भाषेषणादान निद्योपण समाहया । प्रतिष्ठापनसंज्ञा: समितयः पंच चेति व "॥२॥ दिवसे -प्रासुके मार्गे 


त्नाद' युगान्तरं प्रेज्षेभिः सेयसिमितिमंता ॥७॥ कायादते न गन्तव्यं जातु ग्राम ग्रहादिषु । था पयटमन: 
न कार्य वा शुभप्रदम्‌ ॥५॥ अस्त गते दिवानाथे थवाभानूहयादते | विधेयं गमन॑ जातु न सत्सु 


 दूसरां अधिकार । 


. श्री मदभ्यः परमेष्ठिभ्यों मोक्षगामिभ्य एबं च। महासमिति युक्‍्तेम्यों नमः समिति सिद्धये ॥१॥ 


हे है 
ड््या 
गोंखरोप्ट्ररथादिमि: । प्राणिभूतातिगे शुद्ध जनादयरूपमर्दिति ॥३॥ कार्याथ गसन .यज्न.क्रियते संयंतेः शने: | | 
यत्ना 
भूमी 


' जो परमेष्ठी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं जो मोक्षगामी हैं. और महा समितियों | 
से सुशोभित हैं उनको में समितियों की सिद्धि के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१॥ या समिति | 
भाषा समिति एपणा समिति आदान निश्षेषण समिति और पग्रतिष्ठापन समिति ये पाँच समितियाँ | 
फहलाती है ॥२॥ जो यत्न पूवेक चार .हाथ भूमि को देख कर गसन करने वाले मुनि अपने [ 
किसी कास के लिए गाय गधा ऊंठ रथ आदि से मर्दित वा मनुष्यों से उपमर्दित शुद्ध प्रासुक | 
मांग में दिन में ही धीरे धीरे गमन करते हैं उसको इर्या समिति कहते हैं ॥३-४॥ मुनियों को | 
पिना काम के किसी गांव वा घर में केंभी नहीं जाना चाहिये और न 0थ्वी पर-व्यर्थ धूमना | 
चाहिये। क्योंकि इससे अशुभ वा पाप ,ही उत्पन्न होता है ॥५॥ यदि कैसा ही और: कितना ही | 
श्रेष्ठ काये.आ. जाय तथापि छ्य अस्त होने पर अथवा सर्य उदय होने के-पहले- केभी गमन नहीं | 
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बाला हैं ॥१०॥ यत्नाचार पूत्रक प्रवृंसि करने वाले मुनियों को किसी ग्रयोजन के निमिनत्त से भी 


फार्यराशिपु ॥६॥ -यतो “रात्री- म्रित्रस्ते श्ृजनेनाइष्टिगोचरे । पंचाज्ञा वहवस्तस्मान्नश्येदार्य मंहात्रतमू ॥७॥ 

प्रतनाशेन जायते- महत्पाप॑ प्रमादिनाम । पापाद धोरतर दुःख दुगती च न संशय: ॥ ८॥ महीं सत्वांकुलें . 
जाते चातुमसे सुप्तंयततेः । पापभीतेन , गंतव्यं, प्रयोज़नशते: कचित्‌ ॥&॥ प्रेपणं नात्र दातव्यं सति काय 
प्रतात्मनाम्‌ । गमने प्रेरणं वाहो वुधेजीवक्षयंकरम्‌॥ १०॥ विधेयानुमतिंजोतु गमनादो न पापदा |. प्रयोजन- 
'पशास्पुसां मुंनिभियत्त चारिभिः॥११॥ आगच्छ गच्छ तिष्ठेह कुरु कार्य च भोजनम्‌ । इति जातु न 
वक्तव्यं ब्रतिभिः पापकारणम्‌॥ १९॥ चतुहस्तांतरालस्थां महीं ब्रीक्षाति यत्ततः। शरनें पादोनत्र दातव्य 
पथीर्यागमनोग्रतिः ॥ १३॥ पूर्व स्थित्वा धरां वीक्षय दूरस्थां प्रासुकां बुधां: । कुबन्तु गमन पश्चात्संकोच्यावयवान्‌ 
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करना चाहिये ॥६॥ क्‍योंकि रात्रि में गसन करने से दृष्टि के अगोचर ऐसे अनेक पंचेन्द्रिय जीव 
मर जाते हैं जिससे अहिंसा महात्रत सवधां नष्ट हो जाता है ॥७॥ अहिंसा महात्रत के नाश होने 
से प्रमादी पुरुषों को महा पाप. उत्पन्न होता है और पाप से अनेक दुगतियों में अत्यंत घोर दुःख 
प्राप्त होता है | इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥८॥ चतुर्मास में जब प्रथ्वी अनेक जीवों से 
भर जाती है तत्र पापों से उरने वाले मुनियों को सेकड़ों आवश्यक काय होने पर भी कहीं गमन 
नहीं करना चाहिये ॥६॥ विद्वानों को चतुर्मास में आवश्यक कार्य होने पर भी किसी त्रती को वा 

नहीं भेजना चांहिए। क्योंकि जाने के लिये गमन के लिये प्रेरणा करना अनेक जीवों का घात- करने 
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गसनागमन कार्यों में पाप देने वाली सम्मति कभी नहीं देनी चाहिये ॥११॥ यहाँ आ।, यहाँ जा, 
यहाँ बठ, इस काय को कर वा भोजन कर इस प्रकार कहना सी पाप का कारण हे। इसीलिए 
ब्रती पुरुषों को इस प्रकार भी कमी नहीं कहना चाहिये ॥१२|॥ ईया समिति से गमन करने की 
इच्छा करने वाले मुनियों को बड़े प्रथत्त से चार हाथ पृथ्वी देखकर धीरे धीरे पेर रखना 
चाहिये ॥१३॥ पहले खड़े होकर दूर तक की प्रासुक भूमि देख लेनी चाहिये और फिर विद्धानों 
को एपने शरीर के अवयवों को संकोच कर गमन करना चाहिये ॥१४॥ दया धारण करने बाले 


>> सपने के भजन चहे 
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॥३६॥ 
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सदा ॥ १४॥ काप्ठ पापाणमन्यद्वा ज्ञात्वा चलाचलं बुध: । तेपु पाद विधायाशु न. गत्तव्य॑ दयोयतें:॥ १४॥ 
शीघ्र' गमनन॑ कार्य नाति मंद च संयते: सहसांधिन दालेव्य: स्थित्था मार्गे च जल्पनम॥-१६॥ . इतीयांगम- 
'नस्थाहों विधि ज्षात्वा ब्रज॑ति ये । स्त्रकायेत्र भवेत्तेपां परेयांतमिति:ः सताम्‌ ॥१७॥ तां विना स्वेच्छया येत्र 
गमने कुबते चघाः | छेपां पडंगधातेन रश्येदाद्ं श्रतोत्तममू | १८॥ मत्वेति धीधना जातु सा ब्रजन्तु महीतले। 


च्यक्ल्वेयासमिति चाद्य त्रताम्वां अतशुद्धये ॥ १६॥ गुणप्तमुदायखारनि स्वगंसोपानमालां शिव सुखजननींहिं 
सांदि दरां पव्ित्राम। जिनगशघरसेब्यां दोपदूरां भजध्य॑ं समिति मिह सुयत्नादादिमां मुक्ति कासाः ॥ रण * 


हास्थककश पेंशूल्यपरनिन्दरात्मशंसनात्‌ । विकथाईीश्व संत्यज्य धममागग्रवतेये ॥२१॥ स्वस्यान्येपां हित॑ सारं 


विद्वानों की काठ वा पापाण को -हिलता हुआ समझे कर उन पर पेर रख कर गमन नहीं करनां 


चाहिये ॥१५॥ गमुनियों को न तो शीघ्र ही गन करना चाहिये न धीरे हीं गमन- करना. चाहिये 
न अकस्मात्‌ किसी पर पर रखना चाहिये ओर न मार्ग में खड़े होकर बात चीत करनी चौहिये ॥१६॥ 
इस ग्रकार ईर्या गमन की विधि समझ कर जो. अपने कार्य के लिये गमन करते हैं उन सज्जनों के 
उत्कृष्ट ईया समिति होती है ॥१७॥ जो विद्वान इस ईया समिति के बिना स्वच्छन्द ' गमन करते 
हैं वे छहों काय के. जीवों का घात करते हैं और इसीलिये उनका अहिंसा  महात्रत नष्ट हो जाता 
हैं ॥१८॥। यही समझ कर चुद्धिमान पुरुषों को अपने व्रत शुद्ध रखने के लिये सबसे मुख्य व्रत 
स्वरूप इस ईर्या समिति को छोड़ कर इस पृथ्बी पर कमी गसन नहीं करना चाहिये: ॥१६॥ यह ईर्या 
समिति समस्त गुणों की खानि है, स्वर्ग की सीढ़ी है, मोक्ष सुख को उत्पन्न करने वाली माता है 
हिंसा. आदि पापों से सवंधा दूर है, अत्यंत पवित्र है, तीथंकर और ' गणधर देवों के दारां सेवन 
करने योग्य है और समस्त दोपों से रहित हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले - पुरुषों को बड़े 
प्रयत्न से इस ईँर्या समिति का पालन करना चाहिये ॥२०॥ चतुर पुरुष हँसी के वचन, फठोर चंचन, 


चुगली के वचन, दूसरे की निंदा के वचन और अपनी अशंसा के चचनों को तंथा विकथाओं को 
| छोड़ कर केवल धर्म मार्ग की ग्रइत्ति करने के लिये तथा अपना और दूसरों का द्वित करने के लिये 
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मित॑ धर्माविरोधि यत्‌ । बचने श्रुयते दद्दीः सासापासमितिसंता- ॥२२ ॥- सर््य जनपदाख्यात्य संसतं स्थापना- 
छयम्‌ । नामरूप॑ प्रतीत संभावना सत्यप्तज्ञकम्‌ ॥२झ॥ व्यवहारासिधं, भावमुपमांसत्यमेव च,। .दशधेति बचो 
वाच्य सर्य सत्यागमोद्भधूबम्‌॥२४७॥ नानादेशादि भाषाभिः कथ्यते यच्छुभाशुभम्‌ । वस्तु तश्च विरुद्ध न 
सत्य॑ जनपदामिरधम्‌ । यथा ।च प्रोच्यते लोकेः सर्वभाषाभिरोदनम्‌ ॥२४५॥ चौरः द्राविडभापामिः ने विवांदोत्र 
३ हु ७ | कप महादेव 
विग्यते ॥ २६॥ चहुमिः संमतं य्रत्तत्तत्य॑ संमत मुच्यते । मालुष्येपि यथां लोके महादेवी,. निगद्यते ॥रण। 
| 
; 
! 
| 
। 


मू० प्रूप भाण्दी ७0 


॥४०।। 


ते्विम्ध॑ भे ९ ४ पु गगौरल ह 

स्थाप्यते प्रति यत्थ्थापना सत्यमेव ततू | यथाहन्पुनिसिद्धानां प्रतिमा चौप्रवृत्तये ॥र२८॥, गुरोस्तथ्यमतथ्यं 
यक्कियते - पे 5७ ६ 3202 2024 ! # ७ 

या नाग यत्तियते हुणाम्‌। नामसत्यं तदेवात्र देवदत्तो यथापुमान्‌ ॥२६॥ मुख्यचरणेन यद्रुप॑ रूपसत्यं तदुच्यते । 
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सारभूत परिमित और धर्म के अवरोधी जो वचन कहते हैं उसको भाषा समिति कहते .हैं. ॥२१--२२॥ 
आगम में सत्य वचनों के दश भेद बतलाये हैं। ययां पहला जनपद सत्य, दूसरा संगत सत्य, तीसरा 
स्थापना सत्य, चोथा नाम सत्य, पाँचवाँ रूपसत्य, छंठा प्रतीत सत्य, सातवाँ संभावना सत्य, 
श्राठवाँ व्यवहार सत्य, नीयाँ भावसत्य और दशमा उपसासत्य ||२३-२४॥ अनेक देशों की भाषा 
में जो शुभाशुभ कह्दा जाता है और जो किसी के विरुद्ध नहीं होता उसको जनपद सत्य कहते हैं। 
जैसे लोग सब भाषाओं में ओदन वा भात कहते हैं अथवा चोर भी सब भापाओं में कहते हैं तथा 
द्राविड़ आदि किसी भाषा में उसके लिये विवाद उपस्थित नहीं होता इसको जनपद सत्य कहते 
है ॥१४-२६॥ जिसको बहुत से लोग मानें उसको संगत सत्य कहते हैं । जैसे रानी: मनुष्य है तो 
भी उसे महादेवी कहते हैं ॥२७॥ किसी के प्रतिविंद को स्थापन करना स्थायना सत्य है जैसे पूजा 
करने के लिये अरहंत सिद्ध वा घुनियों की प्रतिमा स्थापन की जाती है. ॥२८॥ जो मलुष्यों का 
नाम रकखा जाता है वह गुणों से सत्य भी होता हैं ओर असत्य भी होता है तथांपि उसको नाम 
सत्य कहते दें। जैसे किसी पुरुष का नाम देवदत रख लिया जाता : है ॥२६॥ जो रूप किसी 
गुझ्य वर्ण से कहा जाता है उसको रूप सत्य कहते हैं जैसे बंगला सफेद होते हैं। यद्यपि बगलों में : 
मोर भी बशणे होता हे तथापि थे सफ़ेद दी कहलाते हैं ॥३०। जो अन्य किसी पदार्थ क्री अपेता 


तर 


ह0.0॥॥ 





यथा खेोता वलाकाझ्या सत्ति बणोतरे परे ॥३०॥ अन्य हापेद्य सिद्ध यत्पतीतप्तत्यमेव . तत्‌। यथा दी्घोंयमर्यद्‌ 


हस्वमपेदयात्र कथ्यते ॥३१॥ शफ्याशक्‍्य हविमेदभ्यां कार्य कु . यदीहते। संभावनासिधं तद्वाहुम्यां ततु. यथास्थु८ 


भिम्‌ ॥३२॥ वअ्यवहा रेण कायाओ प्रोच्चते यद्वचों जने: | उबवहाराख्यसत्यं तद यथा क्ररोत्र पच्यते ॥३३॥ हिंसादि दाष 
दर यत्तत्यं चांसस्यम॒च्यते | भावसत्य॑ च तल्लोंके दृश्थ्ोरों यथात्र न ॥३४॥ ओपम्येनात्र संयुक्त ब्रूयते वचन च यत्‌ । 
उपमासत्यमेबतद्‌ यथा पल्योपमादयः ॥ ३५॥ अमीमसि देशसि भापाभेदेधमप्रवृत्तये । आगमोक्‍्ते: स्वतत्त्वज्ञा: 
बदन्तु सूनत॑ बचः ॥३६॥ भापाभेदेभ्य एतेम्थों दशमिः प्रोच्यतेन्रया । विपरीताउइशुभा भाषा ' तदसंत्य॑ं 


ह वचोमतम्‌ ॥ ३७॥ सत्यासल्वद्योपेता भाषा या ब्रूयते नरें: । सात्र सत्यमृपा भाषा भाषिता श्री जिनासमे ॥३८॥ 


तस्मात्सत्यमृपा वादाद्विपरीतं च भाषणम्‌ । यत्सासत्यमपा भाषा नवधा कथिता श्रुते ॥३६॥ प्रथमामंत्रिणी 





/4+ जनसभा 


॥ से सिद्ध होता है उसको प्रतीत सत्य कहते हैं जेसे यह लंबा है। यह लंबाई किसी की कम लंबाई की 
| । अपेक्षा से कही जाती है |३१॥ यह काम हो सकता है वा नहीं इस प्रकार दोनों ओर क्रे.विकेल्प से | 
| जो काम करने की इच्छा की जाती है उसको संभावना सत्य कहते हैं। जैसे यह समुद्र श्ुजाओं' से | 
१६ | पार किया जा सकता है वा नहीं ॥३२॥ किसी भी कार्य में व्यवहार से जो लोग वचन कहते हैं | 
उसको व्यवहार सत्य कहते हैं। जैसे यह भात पकाया जाता है, पके चावलों को भात कहते हैं । 
॥ तथापि व्यवद्वार में भात पकाना कहते हैं ॥३३॥ जो हिंसादिक पापों से रहित वचन हैं उनको भाव / 
। सत्य कहते हैं जैसे घर. में चोर रहते हुए भी कहना कि यहाँ नहीं है ॥३४॥ जो वचन किसी उपमा के |. 

| साथ कह्दे जाते हैं उनको उपमा सत्य कहते हैं। जैसे पल्‍प सांगर आदि ॥३५॥ आत्म तत्त्व को | 
जानने वाले पुरुषों को धम्म की भ्रश्नत्ति करने के लिये आगम में कहे अनुसार भाषा भेद से जो दंश | 
। प्रकार के सत्य के भेद ई उन्हें ही ब्रोलना चाहिये ॥३६॥ भाषा के भेद से जो सत्य के. दश भेद | 
:  । बतलाये हे उससे विपरीत जो अशुभ भाषा है उसको असत्य चचन कहते हैं ॥३७॥ मनुष्यों के | 
. । । द्वारा जो सत्य और असत्य उमय रूप. भाषा बोली जाती है उसको जिनागम में सत्यासत्य भाषा | ः 
| कहते हैं ॥३८॥ उस सत्यासत्यःआपा से जो विपरीत भाषण है उसको अनुभय भाषा अथवा असत्या- | 





भाग्टी 


| ॥४१॥' 
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सत्य कहते हैं । वह अनुभय भाषा शास्त्रों में नौ प्रकार की वतलाई है ॥३६॥ आमंत्रणी, आंज्ञापना, 


भाषा: छाप॑ना  याचनामिधा।॥।; संपच्छना तथाप्रज्ञापता' भापा  थः पंचमी ॥४2०॥ अत्याख्यानाहयेच्छीसुलों- 
मारुया सप्रमी तत: | -संशयादिवचन्यंत भाषाष्टमीः ततोइपरा:॥४१॥: अनक्षराभिधा' भाषा: सारा सत्यसपों 
या. प्सत्यासत्य भापाया नवमेदा,भवन्त्यमी, ॥४२॥ , आमंत्यते यया लोकोभिसुखी - क्रियते प्रति । व्यापा- 
रान्तरमेवान् भांपासासंत्रणी स्थता ॥४श॥ ओज्ञाप्यते, यथा लोके आज्ञां तेहं ददासि सो: । इत्पादि ,चेचस 
यरसा शापना गीरनिरूपिता ॥2४४ याचना क्रियते लोके यया सा याचनाख्यगी: । यथाह योचयांमित्वां. 
किंभिहस्तु शुभाशुभम्‌ ॥४४॥ संप्च्छपते” ययान्ये: सा भाषा संप्रच्छनाहया | यथा प्रच्छाम्यहं ल्वां च 
किंचित्फार्य हिताहितम्‌ ॥2६॥ यया प्रज्ञाप्पते: लोकों भाषा प्रज्षापलानसा .। यथा प्रथापयामि- स्वोगनह किंचिल्म- 
नोगतम्‌॥ ४७॥ ' यत्रत्याख्यांयते भाषया सा भाषात्र कश्यते । प्रत्याख्याना यथा पत्याख्यानं से दीयतामिंदम्‌ ॥४८॥ 





यानना संपृन्छना, प्रत्ापना, प्रत्याख्याना, इच्छालुलोमा, संशयवचनी और अनक्षरा ये नौ अलुभय 


: भाषा के भेद हैं ॥४०-४२॥ किसी को अपने सामने करने के लिये चुलाने के लिये वा व्यापारांतर 


करने के लिये दूसरों के द्वारा जो भापा बोली जाती है उसको आम॑ंत्रणी भाषा कहते हैं ॥०३॥ 
"पं तुमफी यह आज्ञा देता हूँ”! इस प्रकार जो आज्ञारूप बचने कहनों है उसको आज्ञापनी भाषा 
फहते हैं ॥४४॥ में तुमसे यह शुभ वा अशुभ वस्तु माँगता हूं इस प्रकार मार्गने के लिये जो भाषा 
बोली जाती है उसफो याचना नाम को भापा कहते हैं ॥४४॥ “में तुमसे कुछ हित वा अहित दीं 


पात पूछना चाहता हूँ!” इस प्रकार जो दूसरों के द्वारा पूछने के लिये भापा वोली जाती हैं उसको 


संपन्छना भाषा कहते हैं ॥४६॥ “में तुमको अपने मन की कुछ बात बताना चाहता हता हूं! इस अकार 


लोगों को कुछ सूचना देने की बात कही जाती है उसको प्रज्ञापना भाषा कहते हैं ॥२७॥ “मुझे यह 
प्रत्याख्यान दो जिये! इस प्रकार भाषा के द्वारा जो प्रत्याख्यान किया जाता है उसको ग्रत्याख्याना : 
भाषा कहते है ॥४८॥ “में ऐसा करवा हूँ! इस प्रकार सत्र अपने अनुकूल अपनी इच्छालुसार 
बकते की इच्छानुलोगा नाम की भाषा कहते हें ॥४६॥ बालक चद्ध खीर पशुओं की माया से * 





तक 


: भाण्टी० 


॥2०॥ 


- मृण्थ०' 


| कशद्ा। | 


हे वालबृद्धपशुनां च यथानाथ: प्रतीयते । सापय्रा संशयाद्ंत वचनी.सा- निंगग्यते ॥०॥ -अनक्षरणता भापा या 


'ज्विता ॥ ४२॥ शख्रस्मोन विधातु' ये ममथां योगिनोमुधि । सत्यानुभय भापाध्यां ते ब्वन्तु बचः शुभम्‌ ॥श्शा 


: क्िंचिद्नेत्सिरे शठ । संताप जननीत्याद्रा यागी: सा ककरशोंच्यते ॥५६॥ कुलजांतिस्त्वंचनिधेस इत्यादि वचत्तं 


। अथ॑ की प्रतीति नहीं होती इसलिये उसको संशय. वचनी भाषा कहते हैं ॥३०॥ दोः इन्द्रिय तेडन्द्रिय 
। आदि जीवों की जो अक्षर रहित भापा है. उसको अनक्षरा नाम .की अलुप्म भापा कहते हैं ॥११॥ 

इन नी प्रकार की भांपाओं में पदा्थ के विशेष स्वरुप का ज्ञान नहीं होता इसलिये ये वचन सत्य 
| नहीं कहलाते तथा इनसे सामान्य का ज्ञान होता है इसलिए इनको असत्य भी नहीं. कहते। अतएव 
॥ इन नो प्रकार की भाषा को अनुमय वचनः कहते हैं ॥४२॥ इस संसार में जो झनि सदा काल मौन 
धारण करने में असमर्थ हैं उनको सत्य और अनुभय भाषा के द्वारा शुम वचन कहने चाहिये ॥४१३॥ . 
| ककश, कंद्क, परुष ( कठोर ), निष्ठर, पर प्रकोषिनी, मध्यक्ूशा, अभिमानिनी, अनंग्करी, छेदंकरी, 
। ओर भूतवर्धकरी ये दश प्रकार की भाषायें निंद्य कहलाती हैं निश्य जीव ही इसके बोलने के अधिकारी 


| तू: आचार पालन: करनेः से: परान्मुख है!” इसः प्रकार के मम छेदने वाले बचनों को परुष भाषा कहते हैं ॥५८॥ 





सर्वत्रात्रातुकूलाया स्वेच्छया  प्रोच्यते जनें: ।. भाषा सेच्छाजुलोमाझ्या यथैव॑ चः करोस्यहम्‌ शशि - 
द्वीच्द्रियादि देहिनाम्‌ू । सात्रा सत्पमपा नाम्नीं कथ्यते नवमी बुथेः ॥४१॥ विशेषाप्नतिपत्तेन झूपाभेद लवा- 


ककशा कटुका भाषा परुपा निष्ठुराघदा। परप्रकोंपिती मध्यक्रशॉमिमानिनीचर्गी:- ॥४४॥ तथानयकरा 
अछोदंकरी भूतवर्धंकरी । नियेमा दशा भाषा त्वाज्या निद्याधिकारिणी ॥५५॥ त्व॑ मूखस्त्व॑ं वलीवर्दों न 


हि थअत्‌ | उद्देश जननी भाषा कड्ुका सा मतागमे ॥शण। अनेक देश ठुशेसि स्वमाचार परान्मुखः । 
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दोते हैं इसलिये इन निंध भापाओं का. सवंथा त्याग कर देना चाहिये,॥४४-४५॥ तू मू्ख है 
बंसल हैं अरे शठ तू कुछ नहीं जानता इस प्रकार की संताप को उत्पन्न करने वाली जो भाषा है उसको 
कंफेशः मापा कहते हैं ॥५६॥ तू कुजाति है तू अधर्मी है इस प्रकार के जो वचन हैं वा उद्देग उत्पन्न 


करने. बाली भापा: हैं उसको आगम में कड़क भाषा कहते हैं, |४७॥. “तू बहुत अंशों में दुष्ट है, 
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इत्यादि यदनों सर्मचालनी पदषात्र सा ॥५८॥ स्वामह मारयिष्यामि फत्तेयिष्यामि ते शिरः। इत्यादि ब्रूयते. 
वाक्य यत्सा. भाषाति निष्ठुरा ॥५६॥ कि तेतयोत्र निलेजत्वंरागी हसनोदग्रतः | इत्यादि कोप कृद्धाक्य॑ यत्सागी 
परकोपिती ॥ ६० ॥ हड़ानां सध्यभागं व यया निष्ठुरया गिरा। ऋूलते सुमतां मध्य कृुशा' सा निर्देबा- 


प्रगी:॥ ६१॥ स्वगुणख्यांपन लोके परेपां दोपभाषणम्‌ । यया च क्रियते निंयेनिया गीः सामिमानिनी ॥6२॥ - 


या खण्डनफरी शीलानां. या चाचोन्य गतात्मनाप्‌ | विद्व प कारिणी भाषां स्पृता सात्रानयंकरा ॥३३॥ 
वीर्यशील गुणादीनां .या निमू लविधायिनी । असद्धू तान्यदोपोद्धाविनी छेदकरात्र सा ॥६७॥ प्राण- 
नाशोउशुभ॑ पीडा भूतानां जायते यया | सवोनिष्टककरी भूता सा गीभू तवधंकरी ॥६५४॥ इमा दश विधा 


भाषा: सन्यः सबनसां भुवि | प्राणास्तेषि न वक्तव्या मुनिभिः पर दुःखद्ा: ॥६६॥ विधेया न कथा ख्रीणां 








“मं तुझे मार डालू गा तेरा मस्तक काट डालू गा” इस प्रकार के वचन कहना निष्ठुर भापा है ॥ ५६ ॥ हे 
निलज्ज तू यह क्‍या तपश्चरण करता है क्योंकि तू रागी है सदा हंसता ही रहता है” इस प्रकार के क्रोध 
उत्पन्न करने वाले वचनों को परकोपिनी भाषा कहते हैं ॥३६० ॥ जिस निष्ठुर भापा से हड्डी के मध्य 
भाग भी कंठ जाय ऐसी निदंय भाषा को मध्य कृपा भाषा कहते हैं ॥ ६१॥ निंय लोग जिस-मापा 


. से अपने गुणों का वणन करते हैं ओर दूसरे के दोपों का वर्णन करते हैं उस भाषा को अभिमानिनी 


भाषा कहते हैं ॥ ६२॥ जो भाषा परस्पर एक दूसरे के शीज् खंडन करने वाली है वा परस्पर विह्ंप 
उत्पन्न करने वाली हैँ उसको अनयंकरी भाषा कहते हैं ॥६३॥ जो भाषा वीये शील और सुणों 
फो निमू ले नाश करने वाली है जो असत्य है और दूसरे के दोपों को कहने वाली है वह छेद॑कारी 
भाषा हैं ॥ ६४॥ जिस भाणा से जीवों का प्राथ नाश होता हो अशुभ और पीड़ा उत्पन्न होती हो 
जो सब तरह का अनिष्ट करने वाली हो उसको भूतवंधकारी भाभा कहते हैं ॥ ६५ |॥ यह दश प्रकार 
क्री भाणा समस्त पाएों की खानि है ओर दूसरों को दुःख देने वाली है। इसलिये मुनियों को अपने 
प्राण नाश होने पर भी ऐसी भाणा कभी नहीं बोलनी चाहिये ॥ ६६ ॥ बती पुरुषों को ऐसी भाषा 


फझूमी नहीं पोलनी चाहिये लो काम के विक्रार को बढ़ाने वाली हो और जश्न चर्य को नाश करने 
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आगार रस वरणनेः। कामादि दीपिका जातु त्रतिमिः ब्रह्म नाशिनी ॥दणआ भक्तपान रसादीनामिप्टानां 
: सुखफारिणामू । कचिसत कुकथा कायहिरसंज्ञात्रवर्द्धिनी ॥55॥। रोद्रकर्मोड्भवां - निया रौद्रप्ंश्रासपोपण 
भूभुजां कुकथा त्याज्या रौद्रध्यानविधायिनी-॥<६॥. चौराणां वहुदेशानां मिथ्या दृष्टि कुलिंगिनाम्‌ | अर्थार्जन 

. विधीनां च भाषण वेरिणां भुवि ॥७०॥ मरूपास्मतिकुशाल्रादि पुराणानां च या कथा: । विकथास्ता..न- -कर्तव्या 
४ ने श्रोतत्यय अथाकराः ॥७१॥ किमत्र वहुनोक्तेन जिनकेवलि योगिनाम्‌ । भुक्त्वा धर्मकथा अन्याः कार्या: 
जातु न. संयतें; ॥७र॥ विकथाचारिण्मंत्र यतो नश्वेच्छुतं मतिि:। महान्‌ पॉपाखबों लित्य॑ मूखंता च प्रजा- 

य॒ते .॥७३॥ . परनिंदा. न कतेत्या स्वाल्य दुःखविधाथिनी। प्रछमांसोपमा जातु-वृथाघाल्रव कारिणी ॥७७॥ 


मु० प्र० 


वश 







क्र 


हो ॥ ६७॥ आहार संज्ञा को बढ़ाने वाली तथा मीठे ओर सुख देने वाले भोजन पान वा रस 
आदि की .वणन करने वाली कुकथा था भोजन कथा- भी नहीं कहनी चाहिये ॥ ६८॥ रौद्र संग्राम 
का वन करने से राद्र कम को उत्पन्न करने वाली और रोद्रध्यान को बढ़ाने वाली निंदनीय राज्य 
फथां भी कमी नहीं कहनी चाहिये ॥६६॥ -चोरों को कथा, अनेक देशों की कथा, मिथ्यारष्टी कुलिंगियों 
की क्थां, घन उपाजन के कारणों की कथा, शत्रुओं की कथा, मिथ्या स्मृति शास्त्र कुशास्त्र 
मिथ्या पुराणों की. कथाय वा पाप उत्पन्न करने वाली विकथाय कभी नहीं कहनी चाहिये न कमी 
सुननी चाहिये |७०-७१॥ चंहुत कहने से क्या थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि प्ुनियों 
को भगवान भरइंतदेव फेवली भग्थीन और समु्नियों को धर्म कथा को छोड़ कर बाकी की कोई कथा 
नहीं कहनी चाहिये |७२॥ इसका भी कारण. है कि विकथा- कहने : वालों की बुद्धि और श्र तज्ञांन 
सत्र नष्ट हो जाता है तथा प्रति समय तीज पाप॑ कप्तों का आंखेब होता रहता है और मूखता भी भ्रगंद 


ई 





समान ( कुबड़े के कृत्य के समान-) दुःख-देने वाली है ॥७७॥ मुनियों को कोई भी ऐसी वाणी नहीं 





वाली हो तेथा ऐसी कथा भी नहीं कहनी चौोहिये जिसमे स्त्रियों के श्रृंगार रस का.वर्णन 


'दीती है ॥७३॥ मुनियों को परनिंदा भी कभी नहीं करनी चाहिये |. क्योंकि परनिंदा अपने को. तथा 
दूसरों, को सबको दुख देने वाली है व्यथ हीं पापाखत .उत्पन्त “करने वाली है और पौंठ के साँस के 


ाज्यर 


कर्क क्या ४ ४ 








| ॥8४॥ ; 2 


का 


जायेतात्र यवास्येषां पीठा वधश्व देहिनामू.) क्लेशाग्रत्धो पतेत्स्थात्मा सागीवोच्या न योगिमिः ॥७५॥ 
पतुर्विधसुतंधांना:निर्शेषा्ं निम्मातः । जातु. दोषों. न, चक्तडय: आशाल्तेप्यंधपागरः ॥७द्क। सर्व सत्त्वेपु कतव्या 
 भैत्री पर्मंखनी. पराः |. प्रमोद: परमः, कार्य शसुणोधिक :तपस्विपु.॥७७॥.. करंणाक्तिष्ट, जीवेएपु विधेयासुग्रहा- 
दिभि:।, साध्यूस्थ्यं मुनिभिः काथ विपरीत, जढात्मसु ॥७८|, आमिः -सुसावनाभियें. प्रवर्तस्तेल्वहं 'बुधा: | , 
- लोड मुक्ता इवाहों ते रागायंशं स्पशन्ति' न ॥5६॥ विश्वरेहालपोस्यादी विरक्ति, जायते यथा ।, सम्यम्ट््यान 
- घारित्र शतादि सुगराशयः #८था, स्वान्येपां-च अब्द्ध स्ते सैय संपग्रतेतरायू । तपो योगादि सिध्योसा. भाषां . 
_चाच्या मुमुछुभिः ॥5१॥ मूलभूतां न जानाति; भाषा समित्ति 'मूजिताम्‌ ।. जिनधर्मस्य यः सोत्र ' कथ॑ -कर्मोवा- ! 


2६ 


मूठ भर 
६ ६4 





पोलनी चाहिये जिससे कि अन्य प्राणियों को पीड़ो वा वध होता हो अथवा क्लेश होतां हो अथवा 
ग्रपनी शांत्मा सलेश आदि के महासागर में पड़ती हो ऐसी वाणी कंभी नहीं कहनी चाहिये ॥७४॥ 
॥। 
| 
! 








हे 
४५ 


भारों प्रकार की संघ स्जाव से ही निर्दोष है इसलिये प्राणों का अन्त समय आने पर भी संघ. का 
: दोप नहीं कहना चांदिये। क्योंकि संघ का दोप कहना- महा पाप का कारण है ॥७६॥ . मुनियों को 
समस्त प्राणियों में धरम की खानि ऐसा मेत्रीभाव धारण करनो चाहिये तथा जो तपस्वी अधिक गुणी ! 
हैं उनको देख कर परम॑ प्रमोद. घारण करना चाहिये | दुःखी जीवों को देख कर अलुग्रह पूवेक करुणा ; 
पारण करनी चाहिये और मिथ्याटष्टी अज्ञानी मनुष्यों में मध्यस्थता धारण करनी चाहिये |७७-७८॥| 
जो बुद्धिमान रात दिन इन भावनाओं का चिंतवन करंते हैं थे इस संसार में मोती के समान राग : 
इपके मंशों को कभी स्श नहीं करते ॥७६॥ मोत्र की इच्छा करने वाले मुनियों को तथव और 
ध्यान को सिद्धि के लिये ऐसी. भाषा बोलनी चाहिये जिससे कि शरीर और इन्द्रियों के सुख से 
प्राग्य उत्पन्न ही जाय, सम्यन्दशन सम्यस्जञान सम्यकूचारित्र और समता- शांतता आदि. अपने वा 
अन्य लोगों के गुणों को पृद्धि हो जाय तथा सर्वोत्तम धीरता की प्राप्ति हों जाय |८०-८?१॥ जो ' 
मुनि जिन धमं की मूलभूत और सर्वोक्तष्द ऐसी इस भाषा समिति को नहीं जानता है वह अपने 
फर्मो के आस्व को केसे रोक सकता दे? अवति कभी नहीं रोफ सकता हरी यही समझ कर . 
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| हगलानमकक पक एनवन्क के 


स्वजेत ॥5२॥ मत्वेति यत्नतों नित्य॑ पालयल्तु शिवार्थिन: | भापाप्मिति मत्य्थ . जिनोक्तां शिवसिद्धये ॥८शा- 
श्रतसकलगुणाम्तां: विश्वविज्वेनखानि जिनपतिंमुनिंसेत्यां पांविनी घर्ममूलामू । शिवंशुमगतिवीर्थी मोक्षकामा | 
: ह्वमिध्दी, प्रभ्तत समिति: भॉपभिधां स्वयत्नात्‌ ॥5७॥ शीतोष्णादिः यथालवर्घभुज्यते: यस्मुमुक्षुमिं: ।. पंरयगद्दे- 
| जन शुद्ध! सैपणांसमितिर्मता ॥5५॥  मुक्ता थररष्टिमि देपिरेपणा शुद्धिरद्धंता-4. निर्मला स्पात्मवक्ष्येतान: पिएड-- | 
, शुद्धिमलग्रदान्‌ ॥८दं! पोडशवोंद्गमा दोषा: पोडशोत्यादनासिधां: । दशेवाशन दोषाहि. दोष: संयोजना:- | 
; हयः ॥5ज अंग्रमाण स्तथांगारों घूमः “कारणसंज्षकः | अमीमिरएमिदेपि:- समासेन विंवर्जितः [दफा अधः... | 
.. कर्मातिगा;.पिंडशुद्धि. स्थाइ्प्रथा परा । निर्मला च मुमुक्ष,ां. कर्मालब निरोधिनी :॥८६॥- एते दोपेबंहिमूतों २ 


मु अंक 


है ्ज। 










: मोच की इच्छा, करने वाले मुनियों को मो प्राप्त करने के लिये-भगयान - जिनेन्द्रदेव, की . कही: हुई: | 
मापा समिति को. यत्ने पूवक प्रतिदिन अच्छी-तरह पालन, करना चाहिये ॥८5३॥ यह-भाणा समितिः | 2४ 
' समस्त श्र तज्ञाने को देने वाली है, समस्त विज्ञान की खानि. है, मगवान तीर्थंकर परमदेव- और :सुनियों के | /#/ 
:द्वारा सेवन करने भोग्य है, अत्यंत पत्ित्र है, धर्म की. मूल है,.. तथा मोज्ष और-स्वर्गगति / का' मार्ग-है।। | 
इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वॉले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करते के लिये - पूए अयत्न के साथ भाषा'। 
समिति का पालन करना चांहिये (८४॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिराज , दूसरे के. घर में जाकर. | 
शीत वा उप्ण-जैसा मिल जाता है बसा शुद्ध भोजन करते हैं इसी को एपणा समिति कहते हैं. ॥:५॥- |. 
आठ प्रकार के दोषों: से रहित हो एपणा शुद्धि निर्मल कही जाती है | इसलिये पिंड. शुद्धियों में मल 
उत्पन्न . करने; वाले. उन दोगों को अब कहते हैं; ॥८६॥ सोलह: तो उद्गम दोप-कहलातें हैं सोलह 
पादन दोप- कहलाते हैं दश भोजन के दोण कहे जाते हैं:एंक संयोजन एक अग्रंमाण: एक अंगार. एक 
धूम ओर एक - कारंण | संचेव से-इन आठ दोषों से - रंहित ही भोजन होनो चाहियें;। [८३-दया। 
इस प्रकार अप; कर्म से रहित पिंडशुद्धि आठ, प्रकार से मानी है। मोक्ष:की . इच्छा.'करने : वाले मुनियों ल्‍ । 
की ऐसी पिंडशूद्धि ही निमंल ओर! कर्मों, के आस्रव : को रोकनेः वाली: कही - जाती है |८६॥|  गृहस्थ | 
और पाखंडियों के आशित बने: नव वाला तथा इन सब दोणों से मित्र एक अथः कर्म, नामका, सबसे बड़ा | 
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क्‍ पामंठिसंज्ित: । योधः कर्मबृहद्ोप: पद प्राशिवधकारकः ॥६०॥ नीचकर्मोद्धन्न स्टथाज्यों दूरतः सोन्र 


।+ अधि, आ 0) 


आग उद्देशिको दोषों द्वितीयोउध्यधि सामफ़ः । पूति सिश्रामित्रों दोषः स्थापितों बलिसंज्ञक;-॥६४॥ प्रावर्तिता- 
द्वंवः प्रायिक्रणः क्रीत एवं च। ततः प्रामिच्छचुरोपोथ परिवर्तक संज्षक:ः ॥६&६॥ दोपोभिघद उद्धिन्नो 
गालारोह समाद्येः | आचछेयाख्योप्यनीशा्थोज्मोदोपों: पोडशोद्ग्ा: ॥६७॥ नागादि देव पापंडि दीनायथ 


च यत्तम्‌ । उदिश्यान्त॑ ग्रहस्पेतददेशिकमिहोच्यते ॥६८॥ सामान्यांश्व जनान कांखितू तथा पापंडिंनो 











मुनियों को नीच कर्मी से उत्पन्न हुआ आहार दूर से ही छोड़ देवा चाहिये क्‍योंकि ऐसा आहार महा 
पाप उत्पन्न करने वाला है और अपकीर्ति का कारण है ॥६१॥ छहों प्रकार के जीवों को स्वयं अपने 
हाथ से मारने वा उनकी विराधना करने से वा वचन के द्वारा दूसरों से मरवाने वा विराधना कराने 


होने वाले अन्न को अध; कम कंदेते है ॥६२-६३॥ यह अबः कभे नाप का महादोण. असंयमी लोगों 


कर देना चाहिये ॥६४॥ आगे सोज्चह उद्गम दोगों को कहते हैं | पहला उद्देशिक, दूसरा अध्यधि, 
तीसरा पूति, चौथा पिश्न, पाँचयोँ स्थापित, छठा चलि, सातवाँ परावतित, आठवयाँ ग्राविकरण, 


420० 


में जो आहार तेयार करते 4। ऐसे आहार को लेना उस्ेशक दोण कहलाता दें पी एक तो 


पंबने! । पापभीते मंदापापाकरोडकीर्ति निवेध्ंनः ॥६। पंड्विधोंगिनिकायानां मारएं च विराधनम्‌ | कुत्वा 
निष्प्नमन्न स्वयं कायेनान्र यत्कृतम्‌ ॥६२॥ कारित॑ बचप्राः वानुमतेन सकल च तंत्‌ | नीचकर्म कर निशमधः . 
फर्म निगपते ॥६श। ज्ञाल्वेत्ययं महादोपों च्रासंयत जताश्रित: | सर्वयलेन; संत्याज्यः सदाधः कमसंज़्कः ॥६७॥ 


दोष है तथा यद दोण छा]्रों प्रकार के प्राणियों की हिंसा करने वाला है ॥६०॥ पापों से उरने वाले 


से अथवा अनुमोदना करने से जो अन्न उत्पन्न होता है ऐसे निंदनीय और नीच कम से उत्पन्न 


हि कलर हम 6 लिन 7 
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से उत्पन्त होता हैं इसलिये इस अवबः कर्म नाम के दोभ को अपने पूर्ण पयत्नों से सदा के लिये त्याग .: 


नोवों क्रीत, दशर्योँ प्रामिच्छ, ग्यारहवाँ परिवर्तक, बारहवाँ अभिवट, तेरहवाँ उद्धिन्न, चौददवाँ माला ः 
रोदश, पंद्रहवों आच्छेय और सोलहवाँ अनीशा्थ ये सोलह उद्गम दोण कदलाते हैं |६४-६७॥ : 
शुहस्थों के द्वारा जो नाग शादि देयों के उद्देश्य से. अबबा पाखंडियों के वा दीन हीत मनुष्यों के उस्श्य 


रे 
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भा०्ठी० 


विहिदा। 


खिलान, । श्रमणाश्र परिव्राजकादीजिय्रंथ संयतान्‌ ॥६६॥ उद्दिश्य युक्त चाज्रमुददेशिक चतुर्विधम्‌ । तत्सवें । अत, 

| मुनिर्मि स्थाज्यं पूंतावध रशनात्‌ ॥.१००॥ दानांथँ स 'ताच्‌ रृष्टा] निक्षेपो यः स्वतंडुले । अस्येपां तंडुलानांस 8 

दोषोध्यधिसमांहिय: ॥१ ॥  अन्नपानांदिक॑ मिश्र यद््नासुकतस्तुना । पूर्ति. दोष: से एवस्यपात्पंच भेदोघका- 

॥ रके ॥२॥ रम्प्रस्युदूखलो दर्वाभोजनम्‌ गंधएवहि । पूतिदोपों इमे ज्ञेया पंच सावघकारिणः ॥३॥ संध्या 

| प्रवराहारं निष्पाथ साधवे चग्रम्‌। दास्पराम्थारी तदौस्प्रेपां पूतिदोप: स उच्यते ॥४॥ चूर्शयित्वाशुभं 

बस्तूद्खले योगिने न यत्‌ । यावद्ास्थामि नान्पेभ्यस्तावत्यूत्ति स कथ्यते ॥५॥ द्रव्यनियाक्ृतं द्रव्य॑ याव- 
दास्पामिनोर्जितम्‌ । ऋषिश्योस्थस्थ तावजन्न पूतियोप: स पापकृत्‌ ॥॥ ददामि भोजन यावत्साघुभ्यो न 
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५; पि ड्ड 4५ + ५ 
| अन्‍य सामान्य लोगों के लिये भोजन बनाया जाता है दस बहुत से पाखंडियों के लिये पनाया जाता ि रे 












| हैं तीसरे परित्राजक साधुओं के लिये बनाया जाता है और चौथे निर्मथ सुनियों के लिये बनाया 9 
| जाता दे यह जो चारों के उद्देश्य से आहार बनाया जाता है बह चार प्रकार का उद्देशिक कहलाता | रहें 
| है। मुनियों , को उस आहार _ के बनने के सब पापों को देख कर संब्रका त्याग कर देना 
| चाहिये ॥६६-१००॥ आहार के लिए आते हुए संयमियों को देख कर पकते हुये अपने चावलों में 
| किसी दूसरे के चावल और मिला देना अध्यधि] दाम का दोष कहलाता है ॥१०१॥ जो अन्न 
| पानादिक अग्रासुक वस्तु से मिला हो उसको पूति दोष कहते हैं। यह पूति दोष पाप उत्पन्न करने | 
वाला हैं और इसके पाँच भेद हैं ॥२॥ रंधनी (चूल्हा : उद्खल ( ओखली ) दर्वी ( करछली ) भोजन ! द 
| और गंध ये पाँच प्रकार के पूति दोष कहलाते हैं। ये सत्र पाप उत्पन्न करने वाले हैं ॥३॥ इस चुल्हे ६ । 
| पर सबसे पहले उत्तम आहार बनाया है इसे सबसे पहले फ्रिसी साधु के लिये दूंगा तदनंतर किसी 
। दूसरे को दू गा। ऐसे आहार में पूतिदोप उत्पन्न होता है ॥४॥ किसी ओखली में अच्छी वस्तु कूट | हे 
| कर विचार करना कि जब तक इसमें से क्षिसी मुनि को नहीं दे. लूगा तब्र तक किसी दूसरे को नहीं | ः 

। दंगा ऐसे आदार में भी पूति दोप उत्पन्न होता है ॥४॥ इस करछलों से यह श्रेष्ठ द्रव्य बनाया है। ! 

। 

| 


| जत्र तक इस करछली से ऋषियों को नहीं दे लूगा तव तक दूसरों को नहीं दूगा इस प्रकार के अन्न 


मुण्प्र ठे 


॥४०।। 


श्रतावहम । इंद तांबन्न चास्येपां योग्य पूतिः स एवहि ॥७॥ यतिभ्यों दीयते नाय॑ गंधो भोजनपूवंकः । 
यावत्तावेज्न यग्योत्र स्वास्थेपां पूतिरेव सेः ॥.५८॥ अंथ्रप्तारस्भसेंजांत मिक्माहारमंजता । यतिभिः परिहतेव्य॑ 






संयेतागमनार्थ यद्‌ वलिकर्म वियीयते । अर्चाग्वु क्षेपणायेवां चलिरोष: स उच्यते ॥१३॥ हिधा , प्राश्वृतक 


किन किम लव मी 


में-पाप उत्पन्न करने वाला पूतिदोप होता है ॥६॥ इस भोजन में से जब तक साधुओं को नहीं दू'गा 
'तंब तक, दसरों को नहीं द'गा | ऐसे अन्न में भी पूतिदोष प्रगट होता है ॥७॥ इस गंध में से जब तक 
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'उत्पन्न हो जाता है ॥६॥ घुनियों को देने के उ्दे श से पाखंडी गृहस्पों के साथ साथ जो अन्न, पेयार 
किया गयां है उसमें प्रश्न नाम का दोप उत्पन्न होतो है ॥१०॥ जिस बेन में सोजन बनाया गयो 
। है उसमें से लेकर यदि किसी दूसरे बतेन में रख दिया गया हो चाहे वह अपने घर - में रक््खा हो और 
| चाहे दूसरे के घर में रख दिया हो ऐसे अन्न के लेने में स्थापित नाम का दोप होता है ॥ ११॥ 
किसी यक्ष नाग-आदि देवों के लिए जो अन्न तैयार क्रिया जाता है उसमें से उनको देकर जो बच 
| रहता दे उसकी उपचार से वलि कहते हैं ॥ १२॥ अथवा . संयभियों के आने के लिये पूजा जल 
तेपण आदि के द्वारा जो वलि कम किया जाता है वह भी वलि नाम का दोप कहा जाता है ॥ १३ ॥ 


हे #बलस्लजटी अपजीचजी चल जी जान “ 
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भी दो भेद हैं। अब आशे इन्हीं सत्र भेदों का स्वरूप विस्तार के साथ कहते हैं तुम 


. दात्संकल्पदोपजंम्‌॥ ६॥ मुनिम्यों दातुमुंद्िष्टः .' निंष्पन्न :सशन च. यत्‌ । साद्ध, पाषंडिसागारे: मिश्रदोषोत्र | 
सोघद: ॥.१०-॥ पांक भाजनतो न्पस्मिन भाजते स्थापितं व यत्‌ ।. अन्‍ने स्वान्यस्यथ गेहे, था सदोषः स्थापि- 
ताहय॑: ॥११॥ यक्ञनागादिदेवानां निमित्तं यः कृतो वलिः.) तस्प शेष: सम्रज्ञप्त उपचारेण भो. व्तिः .॥ रा . 


' बादर सूक्ष्माभ्यां प्रकीर्तितम्‌। बादरं द्विविधं कालहानिबृद्धि द्विभिरतः ॥ १४॥ सूक्ष्म प्रग्धृतर्कक धोकत॑ काल- 


आहार देकर मुनियों को न चढ़ा लूगा तब तक यह गंध दूसरों को नहीं दूृगा। इस अकार के अन्न. 
में भी पूतिदोप होता है ॥०॥ अभिम्राय यह है कि क्िस्मी भी वदाथ से प्रथम आरंभ हुआ प्रथम 
ही बनायां हुआ भोजन घुनियों को ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि उसमें दाता के संकल्प. का दोष. 


3 
! 
ऊ प्‌ 
| # ६ 
जी 


छः 


प्राभृत दोप के दो भेद होते हैं एक वादर ओर दूसरा खद्म | कालकी हानि और बृद्धि के भेद से :- 
बाहर ग्राभ्नत के भी दो भेद हैं। इसी प्रकार काल की हानि ओर पृद्धि के भेद से खच्म ग्राभ्नत के : 
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वछल। 
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. हानिवृद्धित: । अमीपपां बिस्तरेणीतान्‌ भेशन्‌ झणु घुवेशुता ॥ १५॥ परादव्त्य दिन पत्षं सास ब्र्ष चदीयते। 
| बोर वरदिवसाचैस्तत स्थूलं प्राश्नतक द्विवा ॥ १६॥ वेजां पूर्वाद्त मध्याहापरां हानां विहाययत्‌ । ददाति हानि 
बृद्धिभ्यां सूक््म॑ प्राभ्वतक च तनू ॥१७॥ इस ग्रावर्तितं दोप॑ हिंता संक्लेश: कारंणाम्‌ । स्यजस्तु सबंधा सब . 
* बहनेद शिवार्थिन: ॥ १८॥ प्राविष्कारों द्विवा संक्रमणप्रक्राशनाडुबि। भाजनांनां तथा भोजनादीनां .चाघ- 
- क्रास्क: ॥१६॥ आंहारभाजनादीनामन्यस्माब प्रदेशतः॥ अन््यत्र नयन भस्मादिनादिसाजेन चे यत्‌ ॥२०॥। शदीप 
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सनो || १४-२१ ४॥ जो दान आज देना हो उसे कल था परसों देना अथवा जो दान कल परसों देना हो उसको 


| किसी मुनि के आने पर आज ही देना दिवस पराच्त्य नाम का स्थूल ग्राभ्ृत दोष है । जो दान शुक्र पत्त में 
देना हो उसे कृष्ण पक्ष में देना अथवा जो कृष्ण पक्ष में देना हो उसको शुक्र पक्ष में देना पक्ष परावृत्य 


नाम का स्थूले प्रात दोप हैं। इसी ग्रकार जो दान चंत में देना हो उसे वेसाख में देना अथवा 
बेसाखे में देना हो उसे चेत में ही देना मांस पराइत्य नाम का स्थूलगप्राभूत दोष है। जो दान अगले 
वर्ष में. देना हो उसे इसी वर्ष में देना तथा इसी वर में देना हो उसे आगे के वर्ष में देना वर्ण आ्रभृत 


नाग का दोप है। जो दान शॉम की देना चाहिये उसकी किसी संयमी के आजाने पर सचेरे ही देना 


अथवा सबेरे देना चाहिये उसकी शाम की देना वा दोपहर की देना दोपहर के देने योग्य दान को 


 सबेश वा शाम को देना इस प्रकार किसी संयमी के आने पर सबेरे दोपहर' शास् को देने योग्य दान 
| को बदल कर देना खच्म ग्राभृत नाम का दोप है ॥१६-१७॥ इस ग्रकार काल की मर्यादा के बदलने 
में हिंसा अधिक होंती द और परिणामों में संक्लेशता बढ़ती है इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वाले 
4 मुनिर्यों को अनेक प्रकार का यह प्राभृत नामका दोष सवंथा छोड़ देना चांहिये ॥१०८॥ प्राविष्कार | 


नाम के दोग के दो भेद हैं जो कि संक्रमण करने और प्रकाश करने से उत्पन्न होते हैं। आहार और 
पतनों की बदलने स्थानांतर करने वा प्रकाशित करने में पाप उत्पन्न होता है। इसलिये इसको -दोप 


माना ६ ॥१६॥ आहार और बतनों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाना अथवा व्तेनों को 
भस्म से मॉजना अथवा दोपक जला कर मंडप को प्रकाशित करना वा घर में प्रकाश करना प्रानि- 
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पाइशा: 


; सृ०प्र० 


॥४श॥ | 
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ज्वालन॑ मंडपादेः अग्योतने हि सः। प्राविष्करोखिज्ों दोष: पापरंभादि वद्ध क: ॥२१॥ स्वकीय परकीय॑. वा 
द्रव्य - यच्चेतनेतरम । दक्त्ता प्रशुश चाहारं पाजेम्यों दीवते तथा ॥२२॥ स्वासंत्र॑ परमंत्र वा दत्त्वादायांशन . 
थे यत्‌। तत्संब क्रीत दोपत्व जानीहि क्लेशपापस्म ॥२श॥॥ ऋणेनानीय दाता यत्परान्न॑ परगेहतः । . भकत्या 
ददाति पात्राय दोप: आमिच्छ एवं सः ॥२४॥ स्वरान्त दत्ता न्‍्थगेहारानीयास्तं प्रवरं च यत्‌ । यतिभ्यों दीयते 
अकत्या स दोषः परि चर्तितः ॥२५॥ द्विधामिघट मत्रोक्त॑ देश सब प्रभेदतः | तदेशामिघर्ट द घा योग्यायोग्य- । 
प्रकारत ॥२६॥ हिच्वादिसप्रगेदेभ्यः पंक्तिहपेण वस्तुयत्‌ू । आगतं चान्नपानादि तद्योग्य॑ योगिनां मतम्‌ ॥२णा। । 
यस्मात्कस्मादू गृह त्पक्त्याविनावाष्टमगेहतः । आहारादि यदानीत॑ ग्रहणायोग्यमेव ततू ॥२६॥ चतुर्विध॑ 


भावग्टी० 


जज >> -ध35+ लक 


ज्जाज ता संजजिजीज 
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प्कार नाम का दोप है। यह दोप पाप और आरंभ को बढ़ाने वाला है इसलिये इसका त्याग छर 
ना चाहिये ॥३०-२१॥ अपने वा दूसरों के गाय भैंस आदि चेतन पदार्थ अथवा रुपया पेसा आदि 
अचेतन पदार्थों को देहर आहार लेना और फिर उसे मुनियों को देना क्रीत दोष है। अथवा 
अंपनी विद्या वा मंत्र को देकर वा दूसरे की बिद्या वा मंत्र को देकर आहार लेना और फिर उसे ' 
मुनियों को देना क्रीत दोष है। यह दोप भी क्लेश और पाप उत्पन्न करने वोला है ॥२२-२३॥ ; 
जो दाता दूसरे के घर से कर के रूप में दाल चावल रोटी आदि लाता .है और उसे भक्ति : 
पूर्वक मुनियों को देता है उप्तके प्रामिच्छ नाम का दोप लगता है ॥२७॥ जो दाता अपने भात 5 
५ 
ग्रे 


| वा रोटी को देकर दूसरे के घर से श्रुनियों को देने के निमि्च श्रेष्ठ भात रोटी लेकर भक्ति पूर्वक 


मुनियों को देता है उसको परिवर्तक्न नाम का दोत लगाता है ॥रप्ी॥ अपिवद्द दोप के दो भेद हैं। ' 
एक देशाभिघट और दूसरा सर्वाभिवद । उसमें भी देशामिव्रद के दो भेद हैं एक योग्य और दूसरा : 
अयोग्य ॥२६॥ जो अन्न पान पंक्ति रू में रहने वाले दो तीन आदि सात घरों से आया है वह ; 
मुनियों के लिये योग्य माना जाता है ॥२७॥ जो अमन पान जिना पंक्ति रू से बने हुए जिस किसी :. 
घर से लाया गया है अयबा आठवें नोबें घर से लाया गया है वह प्ुनियों के ग्रदण करने 


के अयोग्य समझा जाता है ॥रण८्) जो अन्न पान अपने गाँध से आया है या दूसरे के गाँव से |-  ॥श्टा। 


नि 
जड़ 
ह 3.7, ०५, 


ह ह॒ मुठ च्र्८ 
प्रधव। , 





देना सर्वाभिघट नाम. का दोष कहलाता है ॥२६॥ इस अकार सर्वाभिषट दोप के चार भेद हैं। 





परिज्ञेय॑ स्वपाट कान्यपाटकाल । ओंदनादि यदात्तीतं स्वश्रामांभिघद्ं हि तत्‌ ॥३०॥ एप सर्वोपि संत्त्याज्यो , 


दोपीमिधट संक्षक: | संयते; संयमाय हि यातायांतांनिवांधनात्‌ ॥३१॥ घृतादिं भाजने कंदमादिना संद्वित॑ 
प्रतम्‌ । उद्धिय यब्देयं स उद्धिजदोपनामक: ॥ ३२॥: निःश्रेण्यादिकमारुहझय द्वितीयग्रह .भूमितः । आनीतं खलु 
यद्ेयं स मालारोहणों मलः ॥३३॥ संयतानागमान्‌ इध्ा राजचौयादिजाड्॒यात्‌ । जनैयदीयते दानमाच्छेय 
-दोप एवं सः ॥३४॥ सारचोेणेखरेणैवानीखरेण च दीयते । व्यक्ताव्यक्तेन दान यद्दोपोनीशाथे एवं सः ॥१शा। 


आया है था अपने देश से आया है या दूसरे देश से आया है ऐसे अन्न पान को 


है] 


स्वग्रामाभिघट, परग्रामाभिषट, स्वदेशामिघट, परदेशाभ्रिघट | एक. मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में लाना 


स्वग्नामामिथट है | दूसरे गाँव से अपने गाँव में लाना परग्रामामिघट है। अपने देश से गॉव में लाना . 
स्वदेशाभिघट और परदेश से गाँव में लाना परदेशाभिघट है ॥३०)। इन सब दोपों में आने जाते . 
में जीबों की बाधा होती है इसलिये संयर्ियों को अपना संयम पालन करने के लिए सब तरह के. 
अभिषद दोपों का स्याग कर देना चाहिये ॥३१॥ जो घी गुड़ शकर का पात्र किसी से हकां हो.. 
वा कीचड़ आदि के जंतुओं से आच्छादित हो रहा हो उसको उघाड़ कर सुनियों को देना उद्धिन्न 
नाम का दोप कहलाता है। ढके हुए में भी चींटी आदि चढ़ सकती हैं इसलिये यह दोप माना . 
हैं ॥३२॥ जो अज्न पान नसेनी पर चेढ़ कर वा उतर कर ऊची वा नीची दूसरे को भूमि पर से 


लाकर मुनियों को लाकर दिया जाता है उसमें मालारोहण दोष लगता है। इसमें दाता का अपाय 


होता है ॥ ३३॥ मुनियों के आगसन को देख कर राजा वा चोरों के मय से जो लोगों के द्वारा: 
मुनियों को दान दिया जाता हैं उसको आच्छेद्य दोष कहते हैं। ( यदि दान न दोगे तो : हम तुम्हारा | 
धन छूट लेंगे वा तुम्दें निकाल देंगे इस प्रकार से डर से डर कर दान देना आच्छेय दोष है ) .॥३४७॥ . 
अयक्त और श्रव्यक्त के भेद से ईश्वर के अथात्‌ स्वामी वा प्रश्ुु के दो भेद हैं तदा व्यक्त ओर अव्यक्तके ही 
मद से अनी्थर अर्थात्‌ अमुरुय वा गौड़ के दो भेद हैं. इस प्रकार व्यक्त वा अव्यक्त ईशवर और व्यक्त वा अव्यक्त | 


अनीश्वर यदि किसी के निषेष करने पर भी दान दे तो उसके अनीशाथ नाम का दोप लगता है ॥ ३५॥ 





ल्‍् 





माण्टी० 


॥हगी 


सू्‌? गूठ 
॥छ 





ल्‍ गकों।: वात नददासन्पों निवेधपत्ति यद्भू वि. । | इत्यादि, सोखिलो | शेयो;; दोफ़ोनीशाथ .,, संज्ञकः.. ॥३६॥.. घोडशेव 
! 


परित्याव्याः, सद्धिःक्लैशाप्रकारिणः ॥३७॥, धात्रीदूतोनिमित्तार्यों दोष, आजीवनाहयः । वन्तीपक वचों दोष . ह 


; ; श्रिंकित्सा रोष एवं व ३८). क्रोधों मानो' तथा, माया लोभश्न पूबुपस्तुतिः । पश्चास्संस्तुति दोंषो्थ विद्या्सेत्र- 
, । समाहंय:-॥३६॥ चूर्णयोगामिधों मूल कर्मते पोडशाशुभाः -। श्षेया: पांत्राश्रिता दोष़ा उत्पादन समोहंयाः ॥४०॥ 
मज्जर्न- मंद॑त क्रीडनं: ज्ञीरपानकारणपू-। « तथा- स्वापविधि- वालकानां -युकत्योपदेशने:. ॥४९॥ गरंहिणामुप- 
दिश्योक्तायान्नं : धात़ीक यहूवि: । , संयते -य हाते. निंयं  धात्रीदोषः.. सचोच्यते: ॥४९॥  स्वाप्रपाम,  देशादिश्यी:त्र_ 
सागारिणां; कचित्‌ । | आज़ीय/ शुभपर्रेशं निवेय,, तेन गेहिसि:, ॥४श॥ ,. जातहूपषः प्रदत्त यदन्नरानमयुक्तिजमू । 
भुझते, साधुमिदू तदोषः, स .दूत, कमकत ॥४४॥ व्यूज़नांगे. स्व॒र॒श्च्जिन्नों भोमान्तरीक्ष संज़्कौ । लक्षण च॑ तत 


इसमें एक दान देता है 'औरे दूसरा निषेव करता है” इस प्रकार . के दान . में अनीशाथ” नाम का दोष 
। लगता है ॥३६॥ इस प्रकार ये* उद्गम नाम- के सोलह दोष हैं। ये दाता और पात्र दोनों के :: 


आश्रित हैं और-क्लेश तथा पाये उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिये सज्जनो इन सब दोषों का त्याग 


3 


गृहस्थों, को युक्ति.पूतक़े धाय के सम्मान, बच्चों, को. स्‍्तान, कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, क्रौड़ा कराने, 


हैं. उनके निंदनीय थात्री नाम का, दोप, उत्पन्न, होता, है ||३१-७२॥ जो घुनि अपने. देश, से वो दूसरे 
द श से. तथा अपने वा-दूसरे के गाँव से ग्रहस्थों के शुभ समाचार लाता है-तथा जहाँ जाता है वहाँ 
के. गृहस्थों, से. उत्त समाचारों को, कहता है। उन, समाचारों को सुन. कर. हर्पित हुए. उन गहस्थों-के 
द्वारा; दिए हुए दान, को स्वीकार करता. है उस, साधु के- दूत कर्म करने वाला दूत नाम. का दोप; लगता 

है ॥४३-४७॥ उज्यंजन, अंग, स्वर, छिल्न, भौस, अंतरीक्ष, लक्षण और स्वप्न ये आठ प्रकार के निमित्त 


करं देना चाहिये ॥३७॥ आगे सोलह उत्पादन दोषों को कहते हैं। ये सोलहों दोष पात्रों के आश्रित 
हीतें हैं उनके नाम ये हैं". धात्री; निम्नित्त, आजीवन, वनीपृक वचेन, चिकित्सा, क्रोध, मान, 
माग्न,, लोभ, पूर्व्सेस्तुति; पश्म[त्स॑स्तुति, विद्या मंत्र, चूगयोग और मूलकर्म ॥३८-४०॥ जो मुनि 


दूध, पिलाने,और, सुलाने आदि की विधि का उपदेश, देकर निथ.रोति से. अन्न उत्पन्न कर ग्रहण करते 


बे फ 


घ्टइटिेाे ८ 
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स्वप्न सिमित्तमम्दधेति वे ॥2५॥ एतरघ्टनिमित्तोपदेशरुत्याथ साधुमि: | मित्षाया गृद्यते लोके निमित्त दोष एवं चा४8 दा 
ज्ञाति.कुज्ञ तपः शिक्षक निररशित चात्मनः । करोत्याजीवन योत्र स आजोवन दो पर्माक ॥9७॥ -पा्षडिक्षपणादीना- 
मतिथीनां चदानतः.। पुण्य भवेसतचांज्ेति प्र्ठों दात्रांमुनि: क चत्‌। पुण्यूं सवेदिदं चोकत्वा छानुकूल वचोशुस्रम । 
दातुग ढ्वाति दान यो दोपों वनीपकोपषि सः ॥५०॥ क्रोधेनोत्पायते भिक्षा या क्रोधरेष एवं सः। मानेंनों त्पायतेन्स 
मानदोष से एव ॥५९॥॥ माया कफोटिल्यमायं च कृत्राहाराडिक भुवि। उत्ताद्य झुज्यते येस्वेपां मार्यादोष 
एवहि ॥५२॥ लोभ प्रदिश्य भिन्नां यः उत्पादयति भूतले । घ्वात्पतों लोभित॒स्तस्प्र लोभगेषो5शुभग्रद: ॥४श॥ पत्तने 











माने हैं। इन आठ प्रकार के निमिन्तों का उपदेश इकर जो साथु भिक्ता गदण करता है उसके निमित्त | 
नाम का दोप लगता है। ( इस दोप से रसास्वाइन की लोलुपता और दौोनता का.दोप लगता | 
है ) ॥४७४-४६॥ जो मुनि अपनी जाति, कुल, तप और शिल्प कम था हाथ की कलाओं ,क्ा उपदेश | 
दंकर वा जाति कुल को वतला क्र अपनी आजीविका करता है उसको आजीवन नाम का दोप लगता ! 
है ॥४७॥ यदि कोई गृहस्थ किसी मुनि से यह पूछे कि पाखंडियों को कंपण था कोढ़ी आदि को हैं 
अथवा भिन्तक आाक्षणों को दान द:ने में पुएय होता है वा नहीं | /इसके उत्तर में वह मुनि उस दाता | 


दिए छुए दान को ग्रहण करता है उसके .वनीयक्र नाम का दोप-लगता :है ॥४८-४६॥ चिकित्सा 6, 


शास्त्रों में आठ प्रकार की चिकित्सा बतलाई है उनके द्वारा मनुष्यों का उपकार कर जो मुनि उन्हीं 
के द्वारा दिए हुए अन्न-कों ग्रहण करता है उसके चिक्रित्सा नाम का दोप लगता है ॥५०॥ क्रोध | 
दिखला कर जो भित्ना उत्पन्न क्री जाती है उसमें क्रोव नाम का दोंप उत्पन्न होता है। अपना |. 
अभिमान दिखला कर जो -भित्ता उत्पन्न. की जाती है उसमें मान नाम का दोप लगता है. ॥४१॥ : 
भागाचारी वा :कुटिल परिणामों को :घारण कर जो आहार उत्पन्त-कर ग्रहण:किया जाता | है "उसमें | है! 
प्राया नाम का दोप लगाता है ॥३२॥ ज़ो मुनि अपना कोई -लोस “दिखला कर «मित्ता-उत्पन्न कर : < ' 
अहण करता ई उस लोभी मुनि के पाप उत्पन्न करने वाला लोभ नाम का दोप लगता दे ॥४३॥ | 





। ल्‍ (५648 


मु? ग्र० 
॥५४१॥ 


नह, 
जज 


रा 


. । हस्तिकल्पाख्ये कश्रित्साधु; कुमार्गेगः । भिक्ता मुत्पादयामास क्रोधेन गृह नायकात्‌ ॥५७॥ वेणातटपुरे ज््यो भित्ता 
|: मुल्पादितेवांन सुनिः। मांनेन स्वैसंत्ढुर्मोंगंगतो मानी गृंहस्थंतः ॥५४॥ वबाराणस्थां तथा कश्रिंत्‌ सलोभ: 
: संयतोवु्ध/। मांययां स्वृस्यं' चाहारमार्विश्वक्रोते निंदितम्‌ ॥५६॥ तथान्यः संयतः: कबश्निद्राशियानांभिषे पुरे. 
- लोम॑- प्रदेश्य भिक्षां पुसा मुत्पादितवान्‌ 'कवित्‌ ॥४७॥ क्रोधोदि कारिणामेषां :चतुणोः द्रव्य -लिंगताम | चतस्रो. 
. हि कथाज्ञेया: असिद्धा श्री जिनागमें ॥५८॥ ब्रूयते य्यगोदानग्रहणात्पूब मूर्जितम्‌..। .दातुरम् - सुदानाय /स दोष: . 
: पूर्वसुंस्तुतिः ॥५६॥, गृहीत्वा पुंरतो दान॑ पश्चादानादिजानु गुणान्‌ । दातुः, स्तौति, गिराय यः सः पश्चात्सं- 
स्तुतिदोष भाक ॥६०॥ विद्यां साधयितु' सारं-ते दास्यामीति यो मुंनिः। आशंयोत्पादयेंदुभिज्ञां विंद्यादोषोत्र 


तर्थ थे ॥६९॥ गृहिणां सिद्धतन्मंत्ररानोशाकरणादिनां। उत्पाद ग्ह्मतेजन॑ यन्मंत्रदोष: स॑ - कथ्यत्ते ॥६२॥ 


' हस्तिकल्प नाम के नगर. में किसी .कुमागंगामी साधु ने किसी गृहस्थ से अपना, क्रोध -दिखला-कर 


भित्ता उत्पन्न की थी ॥४४॥ वेण्णातट नाम के नगर में कुमार्ग में चलने वाले किसी अभिमानी ग्रुनि 


। ने अपना अभिमान दिखला कर भिन्ना उत्पन्न की थी ॥४५ | वाराणसी नगरी में किसी बुद्धिमान 
: लोभी घुनि ने अपनी मायाचारी प्रगठ कर .निंदनीय आहार उत्पन्न किया था ॥५४६॥ इसी प्रकार 


राशियाना नाम के नगर में किसी अन्य साधु ने लोगों को अपनां लोभ दिखला कर . भिक्षा उत्पन्न 
की थी ॥५७॥ क्रोध मान साया लोभ इन चारों कपायों को प्रंगद करने वाले :इन चारों. द्रव्य लिंगी 


प्ुनियों की चारों असिद्ध कथाय श्री जिनागम से जान लेनी चाहिये ॥५०८॥ जो मुनि. दान ग्रहण 


करने के पहले श्रष्ठ दान देने के ही अभिप्राय से उसी दाता .के सामने उसका श्रेष्ठ यश , वर्णन 
करता ह उसके पूव संस्तुति नाम का दोष प्रगठ होता है ॥ १६ ॥ जो मुनि दान लेकर पीछे से अपनी 


: वाणी के द्वारा दाता के दिये हुये उस दान के शुणों की प्रशंसा करता- है उसके पश्चात्‌ संस्तुति नाम 
: का दोष लगता है '॥६०॥ जो मुनि दाता को यह आशा दिलाता है कि “मैं तुझे सिद्ध करने के 
: लिये एक अच्छी विद्या द्‌ गा!! इस ग्रकोर आशा दिला कर जो भित्ता उत्पन्त करता- है उसके विद्या | 
; नाम का दोप लगता है ७६१॥ जो घशुनि किसी गहस्थ को किसी सिद्धि किए हुए मंत्र को देने की 


अजक 
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नत्रांजनवपु: संस्कार हेतु चुर्शद्राननः ।. या भिक्तों लायते लोके चूर्ण. दोपोंहि सोघदः ॥६३॥ दानाय क्रियते $ औए | साव्टी० - 
- यद्धि वंशीकरणमंजसा । अबशानां जनानां च-मायावाक्यादि जल्पनें: ॥द0। योजन विम्रयुक्तानां तथाबुछ्ठीयते | 
भुवि । यत्तत्सव भर्वेन्मूल कमंदोपों शुभप्रदः ॥६५॥ एते पात्राश्निता दोपाः पोडशोत्पादनाहया: । यतिभियत्नतो 
देवा अधथः कमांश दोपदों: ॥दछक्षा शंकितो म्पितों दोपों निन्षिप्त: पिहितासिधः । दोपो थ हि ४ 
दाग्रकोल्मिश्रसंशकी ॥६७॥ तथांपरिणतो लिप्त: परित्यलत नामकः । दरौंते शनदोषाहि यस्‍्तात्त्याज्या मुसु- 
छुभि: ॥द८॥ एतथतुर्विधाहारं किमघः. कर्मणोद्भूयमू । नवेति शंकया भुक्तेयः स शंकितदोंपवान ॥६६॥ 
कडछुफेन हस्तेन सिग्मेंन भाजनेन च। यददेय॑ ग्रशनते लोके दोपो स्पित एवं सः ॥७०॥ प्रथ्व्यादिषु अपर 
आशा दिलाता है और इस ग्रकार आशा दिला कर आहार ग्रहण करता है उसके मंत्र नाम का. 


कर, 


दोप लगता है ॥ ६२ ॥ जो सुनि नेत्रों का अंजन अथवा शरीर का संस्कार करने बाला कोई चूर्य | 
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हे 


देकर लोक में भित्ता उत्पन्न करता है उसके चूर्ण नाम का दोप लगता है। यह दोप महा पाप उत्पन्न, | 
करने वाला है ॥६३॥ जो मनुष्य अपने वश नहीं है उनको मायाचारी के वचन कह कर अथवा और 
किसी तरह से दान देने.के लिये वश कर लेना अथवा जो मनुष्य कितने ही योजन दूर रहते हैं और दान नहीं देते | 
दान से अलग रहते हैँ उनको अपने दान के लिये लगा देना पाप उत्पन्न करने वाला मूलकर्म नाम का दोप | 
कहलाता है ॥६४-६५॥ ये सोलह उत्पादन दोष कहलाते हैं और पात्रों के आश्रित रहते हैं | तथा इन दोषों | 
में अथः कर्म नाम के दोष का भाग अवश्य रहता है इसलिग़े झुनियों को यत्न पूर्वक इनका त्याग कर £ 
देना चाहिये ॥६६॥ आगे दशा अगन दोषों को कहते हैं। शंकित, सृपित, नित्तिप्त, पिंहित, व्यवहार 
दायक, उन्सिश्र, परिणत, लिप्त और परित्यजन ये दश अशन के दोप हैं। मो्त की इच्छा करने | 
वाले मुनियों को यत्न पूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६७-६८॥ यह चार प्रकार का आहारः | 
अप; कर्म से उत्पन्न हुआ है अथवा नहीं इस प्रकार की शंका रखता हुआ भी उस आहार को ग्रहण | 
करता दै उसके शंक्रित नाम. का दोष लगता है ॥६६॥ जो साधु चिकने वेतन से वा चिकने हाथ से | 
अथवा चिकनी करछली से-दिये हुये आदर को. ग्रहण कर लेता है.उंसके झपित नाम का दोप लगता । 
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तेजोन्तेपु भसेषु च.। हरितेषु >त् वीजेषु चेतनालक्षणात्मसु ॥७१॥- यहेय॑ वस्तु निज्षिप्तं साघुभ्मों दीयते जने: । 
सचित्त दोषदो : निंयो दोषों ::निछ्षिप्त एव. सः. ॥७२॥ सचित्तेत्ाप्यचित्तेन गुरुकेण च वाबूतम्‌ | दीयते  मुनये 
दाने, यद्दोप: पिहितोत्र सः ॥७३॥ दानाय व्यवसाय चेल भाजनादिकात्सनाम्‌ । कत्वां विधीयते दान यत्स्या- 
स्त व्यवहारजः ॥७७॥ सूती शौंडी तथा रोगी मतकश्व नपुसकः | पिशायों नग्न एवाज्ञ उच्चारः पतित- 
सतत: ॥७५॥ बातोंगी रुधिराक्तांगः बेश्या दासी तथार्जिका | अति वालातिदृद्धां रामाग्राभ्यंगणकारिणी ॥७६॥ . 
उत्सष्टा गर्मिणी चांधलिका झातरितांगना-। उपविष्टा तथोच्वस्था नीच ग्रदेश संस्थिता ॥७आ णएवंविधों नरः 


है । चिकनी करछली आदि में सम्मूच्छेन जीवों की सम्भावना रहती है. इसीलिये यह दोष है ॥७०॥ 

! जो देने योग्य पदाथ- सचित्त पृथ्वी सचिच्त जल सचित्त अग्नि सचित्त हरित सचित्त बीज अथवा 
: न्रस जीवों पर रक्खे हों ऐसे पदार्थों को जो लोग दान देते हैं उनके सचिश दोष को उत्पन्न करने 
: वालो . निंध्य निक्षिप्त नाम का दोष लगता है ॥७१-७२॥ जो देने योग्य पदार्थ किसी सचित्त 
: पदाथ से ढके हों अथवा भारी अचित्त पदाथ से ढके हों ऐसे पदार्थों को झुनियों. के लिए देना पिहित 

: नाम का दोष कहलाता है ॥७३॥ दान देने के लिए जो वस्त्र वर्तन आदि को झटपट बेचकर 
: आहार तैयार करता है उसके व्यवह्र नाम का दोष लगता है ॥७४॥ जो बच्चों को खिलाने वाला 
। हो, जो मद्यपान का लंपटी हो, रोगी हो, जो किसी सृतक के साथ श्मशान में जाकर आया हो, - 
: अथवा जिसके घर कोई मर गया हो, जो नपुँसक हो, जिसे वात की व्याथि हो गई हो, जो वस्त्र न 
: पहने हो नग्न हो, जो मल मूत्र कर के आया हो, जो मूछित हो, पतित हो, जो वमन कर के आया -हो 
: जिसके शरीर पर रुधिर लगा हो, जो वेश्या हो दासी हो अरमिका हो वा लाल वस्त्र पहनने वाली हो 
: जो स्नान उबठन करने वाली हो जो अत्यंत बालक स्त्री वा झ॒म्धा हो जो अत्यंत बद्धा हो, जो 
: खाकर आई हो, जो पाँच महीने से अधिक गशभिणी हो, अंधी हो, दीवाल के बाहर रहने बाली 
: हो, जो बेठी हो, किसी ऊंची जगह पर बैठी हो दा नौची जगह पर बेंठी हो, ऐसी चाहे कोई स्त्री 
* है| वा पुरुष हो ऐस! पुरुष वा स्त्री दान देंचे और मुक्ति लेवे तो उनके दायक नाम का पाप उत्पन्न 


) 


जज > लीजज ज्ज्जिजिजज ब्ज लि 
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नि न] ५ ॥ हा ४ हलके: पक (७... 35 हड- ल्‍ ७ नि के 


गीड८)ओ 


' क्त्री वा यदि दाने ददांति च। तदा दायक दोष: स्थान्मनेस्तत्सेविनों शुभ: ॥छ८ा। चन्हीं संधुत्तणं प्रज्यालन- ह 
मुत्तपण तथा | प्रच्छादन॑ च विध्यापनं निवातं च घटनयू ॥७६।। इत्यायग्निकाय च कृत्वारंभं हि या गता । | 
: तस्था हस्तेन न ग्राह्म' दान॑ दायक दोपदम्‌ ॥5८०॥ लेपन माजेन स्रानादिकं कर्म विधाय च। स्तनपान | - 
पिवन्त॑ वालक॑ निह्षिप्प यागता ॥50॥ इत्यागपरसाबद्य कर्म कृत्वात्र दाठमिः। दान यद्दीयते सर्वों दोपः - | 
॥ स दायकामिः ॥८र। प्रश्क्याम्वुना च वीजेन हरितेत अ्रमांगिमि:ः। यो देशों मिश्र आहारो दोषशओोल्मिश्र 
ः । एक सः ॥८३॥ तिलोदक तथा तंडुलोद्क चणकोउ्क्रम । तुपोंदर्क चिराज्नीरं तप्तं शीतत्वमागतम्‌ ॥८४॥ विभीतक -| 





| करने वाला दोष उत्पन्न होता है | ७४-७८ | जो स्त्री वा पुरुष अग्नि को जला कर आंया हो, | 
अग्नि फूक कर आया हो, अग्नि में अधिक लकड़ी डाल कर आया हो, अग्नि को भस्म से दवा कर ; 
4 आया हो, वा बुझा कर आया हो, वा अग्नि से लकड़ियों को अलग कर के आया हो, अथवा | 
अग्नि को मिद्टी आदि से रगड़ कर आया हो, इस अकार जो अग्नि के कार्य को कर के आया हो | 
और. दान देने के प्रारंभ में ही आगया हो उसके हाथ से दान नहीं लेना चाहिये। क्योंकि उसमें | 
। भी दायक दोप उत्पन्न होता है ॥७६-८०॥ जो स्त्री लीप कर आई हो दीवाल आदि मांड़ कर | 
| आई हो, किसी को स्नान करा कर आई हो, स्तन पान करते हुए बालक को छोड़ कर आई हो, |. 
तथा इसी प्रकार के पाप रूप कार्यों को कर के जो स्त्री वा पुरुष आया हो ऐसे दाता के द्वाराजो 
| दान दिया जाता है उस सबमें दायक नाम का दोष ग्रगठ होता है। ऐसे दाता के हाथ से सग्ुनियों [ 
| की दान कमी नहीं लेना चाहिये |८१-८२॥ जिस आहार में सचित्त पृथ्वी, जल, वीज; हरित | 
वनस्पति, और त्रस जीव मिले हों, ऐसे आहार को लेना उन्समिश्र दोप है ॥८३॥ तिलों के धोने का [ 
पानी, चावलों के धोने का पानी, चनों के धोने का पानी, चावलों की भूसी के धोने का पानी, | 
तथा जो पानी बहुत देर पहले गरस किया हो और ठंडा हो गया हो तथा हरड़ बहेड़ा के चूर्ण से | 
अपने रस वण फो बदल न सका हो ये सब प्रकार के जल संयप्तियों की कमी परहण नहीं करने | 
| चाहिये। जिस जल का वर्ण वा रस किसी चूण आदि से बदल गया हो ऐसा जल आँख से अच्छी , 





सृ० प्र० 


॥६०॥ 





हरीतफ्यादिकचूरॉस्तथाविधम्‌ । स्वात्मीय रसवर्णादिभिश्वापरिणतं जलम्‌ ॥८६॥ न ग्राह्मा। संयंतेजातु सदा . 


ग्राह्मणि तानि च | परीक्ष्य चक्चुषा सर्वाग्यहों परिणतानि च ॥८६।॥ संतप्त वा. जल॑ ग्राद्य कृतादि दोष 


: दूरगमू। तथा परिंणतं द्रव्य .नोनावर्यें मुमुछु॒भिः ॥झण। योत्रापरिणताल्येब तानि गृह्माति. मूंढ्धी: । 


१--तस्थापरिंशतो दोंषो जायते सत्तधातकः ॥८८।। आमपिष्ठेन चूर्णोत्रापकशाकेन चाम्वुना। खडिकाहरतालादि 


:  द्रव्यैराद्रकरेंण चः |[८६॥ भाजनेनात्र देय यदत्नादि यतये जनेः ।, लिप्त दोष स एवस स्यात्सूह्मज॑त्वांदि- 


: तरह देख कर .परीक्षा कर संयमियों को ग्रहण करना चाहिये |८४-८६॥ अथवा मोज्ष को इच्छा 
: करने वाले संयमियों को कृतकारित अलुमोदना आदि के दोषों से रहिंत गरम जल ग्रहण : 
: करना चाहिये अथवा अनेक वर्ण के द्वव्यों से ( हरड़ इलायची आदि के चूणं से ) जिसका रूप रस 
: बदल गया हो ऐसा जल ग्रहण करना चाहिये ॥८७॥ जिस जल का रूप रस नहीं बदला है किसी 
5 : चूण के मिलाने पर भी रूप रस नहीं बदला है वा गर्स करने से स्पश नहीं बदला है ऐसा जल जो 
: अज्ञानी मुनि ग्रहण करता है उसके अनेक जींबों की हिंसा करने वाला अपरिणत नाम का दोष उत्पन्न 
: होता हैं ॥८८॥ यही वात मूलाचार ग्रन्थ में लिखी है। यथा-- ( तिल -तंडुल उसणोदय चंणोदय ' 
: तुसोदर्य अविष्दुत्यं। अण्णं तहाविहं वा अपरिण॒दं णेत्र गेहिज्जो॥ अर्थात्‌ तिल वा चाबलों का 
: धोया जल, ठंडा हुंआ गरम जल, चना तुप आदि का धोया जलन, जिसका वरणरस गंध न बदला 
: हो तथा हरड़ बहेड़ा आदि के चूण से जिसका वणरस न बदला हो ऐसा जल कभी ग्रहण नहीं करना 
: चाहिये ॥.१ कच्चे चावलों के चूणें से, बिना पके शाक से अग्रासुक जल से, खड़ी सेलखड़ी हरताल 
: आदि द्वव्यों से स्पश किए हुये लगे हुए द्॒व्यों को दान में देना अथवा गीले हाथ वा गीले बतेन से 
. आहार देना लिप्त नाम का दोप कहलाता है। ऐसे आहार में स््म जीवों की हिंसा-होती 





तथाचोक्‍तं मूलाचारं अंये-- - 
तिल संझुल उसणोद्य चणोदय तुसोद्य अविद्धच्छु । अर्ण तथाचिहं वा अपरिय्यद सोच गेण्हलो ॥ 


क्ष 
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भाण्टी० 


) क्‍|<% ० ]॥ 


मू० प्र 


॥5१॥ 


(कक ४०3० +०»“+५ श्श्श्च्य्स्श्स्पापडा 


52002, 604 40220, 








श्म्त्च्च्य्््ास्णजडः, 


९; 





भअदि ग्रद्घाति संयतों संयमग्रदः । तदा स कथ्यते दोष: परित्यजन संज्ञक:ः ॥६२॥ एतेशनाहृयया दोपा हिंसारंभा- 
घकारिणः । सर्वथा मुनिभिर्देंगा दशैव यत्नतोडनिशम्‌ ॥६३॥॥ संयोजयति यो -भकक्‍त॑ शीतमुष्णेन वारिणा | 
शीतोदकेन वोष्णान्नं तस्य संगरोजनों मलः ॥६४॥ उदरस्पाद्ध मन्‍्तेन ठृतीयांशं जलादिमिः । प्ूरयेयश्रतुर्थीशं 
धत्ते रिक्त सदा यमी ॥ ६४॥ पमाणभूत मांहारस्तस्य निद्राजयों भवेत्‌ | शुभध्यान॑ च सिद्धांत पठन॑ -कर्म 
निजेरा ॥६%। अस्मात्ममाणतोन्नादिमतिमात्र अजेन्पुनि: । यस्तस्यात्राअमसाणाज्य दोपों रोगोड्समाधिता ॥६७॥ 
समृध्या मुछितों यः अभ्ुक्तेत्राहारमंजसा । मंदवुद्धि भंवेत्तस्थांगार दोपोडशुभाण्णवः॥&८॥ सरसान्नायलासेन 


है ॥८४-६०॥ जो दाता घी दूध छांछ वा जल का आहार देता हो और वह अपने हाथों से अधिक 


रूप में टपकता हो ऐसे असंयम उत्पन्न करने वाले आहार को जो मुनि ग्रहण करता है उसके परित्यजन 
नाम का दोप लगता है ॥६१-६२॥ ये दश अशन नाम के दोप कहलाते हैं तथा हिंसा आरंभ और 
पाप के कारण कहलाते हैं। इसलिये मुनि्यों को यत्नपूर्वक इनका सर्बथा सदा के लिए त्यांग कर 
देना चाहिये ॥ £३॥ जो मुनि ठंडे भोजन की गरम जल में मिला कर खाता है अथवा गरम भोजन 
को ठंडे जल में मिला कर खाता है उसके संयोजन नाम का दोप लगता है ॥६४॥ प्नियों को 


रखना चाहिये । इस प्रकार प्रमाण के अनुसार जो ग्रुनि आहार लेता है उसकी निद्रा का विजय 


' घातक: ॥६०। दीयमान यसाहार॑ छृततक्रोदकादिभि: । वर परि गलन्तं सब्छिद्रपाणिएरटेन च्‌ ॥६१॥ खबंत॑ 


अपना आधा पेट अन्न से भरना चाहिये, एक भाग जल से भरना चाहिये और एक भाग खाली [. 


होता है, शुभ ध्यान होता है सिद्धांत श ञ्वों का पठन पाठन होता है और कर्मों की निर्जरा होती ; 
है ॥६५-६६॥ जो मुनि इस प्रमाण से प्रधिक् आहार ग्रहण करता है उसके अग्रमाण नाम का दोप | 
लगता है अनेक रोग उत्तन्न होते हैं ओ. ध्यान का नाश हो जाता है ॥६७॥ जो मंद चुद्धि झु॒नि | 
अपनी लंपटता से मूलित होकर आहार १ ग्रहण करता है उसके पार्षों का सागर ऐसा अंगार नाम ल्‍ । 
का दोप पगठ होता है ॥&८॥ जो अब , मुनि सरस आहार के न मिलने से अपने बचनों से दाता | ः । 
की निंदा करता हुआ आद्दार ग्रहण करता है उसके शिंदनीय धूम नाम का दोप अगठ होता है ॥६६॥ 





| ॥६९॥ 


सू० झ्र्० 


भाधरा 


| 

रा 

| रे निंदन्‌ दाठन्‌ गिराशन्म । भुनक्ति योज्यमोज्थिंघूमदोष॑लभेत सः॥६६ ॥ पिंडीकृता अमी सर्वेषट्च्त्वारिश- 
! है. देंवहि | येत्नेन परिहतेव्यां दोषा दोषकरा वुध:॥२००॥ कारण पडिभराहारं गृहन धर्म चरेद्यति:। त्यजन्‌ 
पर्टकारणैश्वान्तं तरां सेयममाचेरत्‌ ॥ २०१॥ छुट्व दवीयोपशास्त्यर्थ वैयादृत््याय योगिनाम्‌ । षडावश्यक पूर्णाय 
: सर्वसंयम सिद्धये ॥२॥. 'प्राणार्थ च क्षमांमुख्या दशसद्धम हेतवे। एते: षट्कारणे योगी ग्रह्ीया दशनं 
(हे : भुवि॥३॥ तीखच्रछुद्गेदनाकाल्तो बृतं पालयग्रितु' क्षमः । नाहं सत्वेति वृत्ताय सुुजे . भक्त न शमणे ॥४॥ 


| 
। 
हू “ आहारेण विना नाहूं कतु शक्‍नोसि योगिनाम्‌ | वेयावृत्यमिहातोस्नंसु जे तत्सिद्धये कचित्‌॥४५॥ विनाहारं 


पडावश्यक व्युत्सगोन्‌ बलातिगं: । नाहं घतु समर्थोस्माद्‌ भिक्षां तद्धेतवे श्रये॥६॥ दया कतु. न शक्तोहं 
" ज्ञुधाक्रांतोंगिराशिपु । अतः संयमसिध्यथ गह्लाम्यन्नं न चाल्यथा ॥णी न तिष्ठत्ति दश ग्राणाः अन्नांइतेय 


बुद्धिमानों को यत्नपूवेंक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥२००॥ सुनियों को उचित है कि वे छह 
' कारणों से आहार को ग्रहण करते हुए घमम का पालन कर तथा छह कारणों से आहोरं को छोड़ कर 
(संयम का पालन कर ॥ २०१॥ ज्ुधा वेदना को शांत करने के लिए, मुनियों की वेयावृत्य करने के 
५ लिये; छंहों आवश्यकों को पूण रीति से पालन करने के लिये, सब तरह के स॑यमों का पालन करने के लिये 
: प्रोणों की रक्षा करने के लिए और उत्तम क्षमा आदि दश धर्मों को पालन करने के लिये झुनियों को 
: आहोर ग्रहण करना चाहिये | मु॒निय्रों को आहार ग्रहण करने के ये छह कारण है ॥ २०२-२०३॥ 
: तीत्र क्षणा को बेदना से पीड़ित हुआ में चारित्र को पालन नहीं कर सकता अतणव. चारित्र 
: पालन करने के लिये में आहार लेता हूँ में सुख के लिये आहार नहीं लेता ॥७॥ मैं बिना आहार 
: के मनियों को वेयावृत्य नहीं कर सकता अतएव वेयाबृत्य करने के लिए ही मैं -आहार लेता हूँ ॥५॥ 
में निवल हूँ और बिना आहार के छहों आवश्यद्यों को तथा च्युत्सग को. पालन नहीं कर सकता 
: अतएय्‌ आवश्यक पालन करने के लिये में आहार लेता हूँ ॥६॥ भूख से पीड़ित हुआ मैं जीवों की 
।॒ +. दया पालन नहीं कर सकता अतणव संयम पालन करने के लिये ही मैं अन्न ग्रहण करता हूं अन्यथा नहीं ॥७॥ 


जज जलन जन जज नट बी लकी जी जी > 
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। ये सब दोप. मिल कर छगालीस होते हैं तथा सत्र॒ अन्य अनेक दोष उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिये 
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देतवे । तस्मान्मे प्राणरक्षायें सेवेस्न पारणेक्चित्‌॥ ८॥- दशलक्षणिक॑ धर्म नाहमाचरितु' क्षम: | अतो घर्माय 
गद्धामि शुद्धान्नं नान्यहेतुना ॥६॥ मल्वेति कारण: पडमिरेतेगडन शुमाशनम्‌ ! कम वध्नातिं न्षात्मज्ञः 
चिपेन्नित्यं पुरोतनम्‌॥ १०॥ दुव्याधी च समुत्पनते छा पसगें चतुर्विधे | ब्रह्मचयाक्षशान्त्यथ सवजीवदय[प्तये ॥११॥ 
तपसें किल संन्याससिद्धयेशनमात्मवान्‌ | त्यजेल्मजों .बचः . काय्रे: .सत्सु छुद्दे दनादिषु ॥ १२॥ दुव्योधौं सत्ति 
में द्वानि € श्यते संयमादिपु । अतो रक्‍क्मताशाय करोमिं प्रवर॑ं तपः ॥ १३॥ जाते सत्युपसगेस्सिन्‌ प्राण 
नाशकरे करमे । जीवतव्यमतोत्राहं त्यजाम्यन्तं शिवाप्तये ॥१४॥ प्रयांत्युत्कटतामन्नात्स्मरादीन्द्रिय. शत्रवः । 





विना श्रन्न के मेरे प्राण ठहर नहीं सकते अतण्व प्राणों की रक्षा करने के लिए में कभी कभी 
पारणा. के दिन आहार लेता हूं ॥८॥ में त्रिना आहार के दश लाक्षणिक धर्म को पालन नहीं कर ; 


सकता अतण्य धर्म पालन करने के लिये में शुद्ध अन्न ग्रहण करता हूँ । में किसी अन्य हेतु से आह 

नहीं लेता ॥६॥ आत्मा के स्वरूप की जानने वाला जो मुनि इन छह कारणों की समझ कर शुद्ध 
आहार ग्रहण करता है वह कर्मो का बंध नहीं कर सकता कितु प्रोचीन अनेक कर्मों की निजरा करता 
हैं ॥१०) आत्मा के स्वरूप को जानने वाले म्लुनियों को किसी दुष्ट व्याधि के उत्पन्न हो जाने पर, 
चारों प्रकार के उपसर्ग आजाने पर, ब्ह्मचर्य की रक्षा और इन्द्रियों को शांत करने के लिये, समस्त 
जीबों की दया पालन करने के लिये, तपश्चरण पालन करने के लिये ओर समाधिमरण धारण करने 
के लिये ज्ुधा बेदना के होने पर भी मन वचन काय से आहार का त्याग कर देना चाहिये ॥११-१२॥ 


आहार त्याग करते समय मुनियों को विचार करना चाहिये कि इस दुष्ट व्याधि के होने से मेरे # 


संयम में हानि दिखाई देती है अतएव रोग उत्पन्न करने वाले कम को नाश करने के लिये में आह 


"की त्याग कर श्रेष्ठ तपरचरण करता हैं ॥१३॥ सह उपसगे आणा का नाश करने वाल्या हं इसके 


होने पर मेरा जीवन कभी नहीं ठिक सकता अतणएव में मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस अन्न का ही त्याग 
करता हूं ॥१४॥ अन्न के सेवन करने से कामदेव और इन्द्रिय रूपी श॒त्रू अत्यंत अबल हो जाते हैं। 
अतएव उनकी वश करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिये में इस अन्न का ही त्याग करता 
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; अत्व उन जीवों की रक्षा करने के लिये और सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिये में इस आहार 


तस्मात्तेपां वशार्थ चाहारं जहामि मुक्तवे ॥१५॥ अद्याहार प्रभुक्तेन म्रियंते जन्तुराशयः | ततस्तेषां च 
रक्ामै भक्त त्यजामि सिद्धये ॥ १६॥ विनात्र तपसा जातु न च कमज्ञयः शुभम्‌ । तस्मात्तपो विशुध्यथ- 
माहार वर्जयाम्यहम्‌ ॥ १७॥| संजात॑ विकलत्व॑ च मेक्षाणां रुकज्वरादिभि: | अतः संन्यास संसिध्ये स्वजा-' 
स्थशनमंजसा ॥ १८॥ विज्ञायेति स्थजेदेतेः कारणेः पड़्वरधेमुनिः। आहार सकल॑ युक्त्ये यत्नाद्वत्नत्रयं 
भजेत्‌ ॥ १६॥ वलायुबृ द्वि सुस्वादु शरीरोप चयाच । त्तेजः कांतिसुखांयर्थ जातु भ्ुक्‍्ते न संयमी ॥२०॥ 
सिद्धांतपपाठ संसिश्ये प्रशस्तध्यान देतवे । पंचानां समयानां च पालनाय सुबृद्धेये ॥९१॥ अतापनादियोगाय 


। धर्मोपदेशनांय च । भुक्ते शर्म कचिद्‌ योगी पषष्ठाष्टमांदि पारणे ॥२९॥ नव कोटि विशुद्ध' चाशनं संयोज- 


रत छह 


का ही त्याग करता हूँ ॥१६॥ इस संसार में बिना तपश्चरण के कर्मो का नाश कमी नहीं होता 


| और न कल्याण ही होतो है । अतएव अपने तपश्चरण को विशुद्ध रखने के लिये मैं इस आहार का- 
: ही त्याग कर देता हूँ ॥१७॥ ज्वर आदि अनेक रोगों के उत्पन्न होने से मेरी इन्द्रियाँ सब विकलः 
| हो गई हैं अतएव समाधिमरण धारण करने के लिये मैं इस आहार का ही त्याग कर देता हूँ ॥१८॥ 
: इन छह अकार के कारणों को समझ कर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये सब तरह के आहार 
: का त्याग कर देना चाहिये और यत्नपू्वक रत्नत्रय का सेवन करना चाहिये ॥१६॥ संयमी मुनि 
| बल और आयु की वृद्धि के लिये, स्वाद चंखने वा शरीर की धृद्धि के लिये अथवा तेज कांति और 
। सुख बढ़ाने के लिये कभी आहार ग्रहण नहीं करते हैं |२०॥ वे शुनिराज सिद्धांत ग्रंथों के पठन पाठन 
: करने के लिये, प्रशस्त ध्यान धारण करने के लिये, पाँचों प्रकार के संयमों को पालन करने के 
। लिये अथवा संयमों की इंद्धि के लिये, वा आतापन आदि योग धारण करने के लिये अथवा धर्मोपदेश 
; देने के लिये कभी कभी वेला तेला करने के बाद पारणा के दिन आहार ग्रहण करतें हैं ॥२१-२२॥ 


* । ये मुनिराज तपश्चरण पालन करने के लिये प्राणियों की रक्षा करने के लिये, मोक्ष आ्राप्त करने 





हूँ ॥ १५॥ आज आहार के सेवन करने से अनेक जीवों का समूह मृत्यु को आप्त होता है 


मृल्प्र ३; ! । दोपे स्वथक्तं द्विबत्वारिशत्मेः प्राछुकं शुमम्‌ गर३। . प्रमाणपद्धितं दर्स विधिना सृह नायक: । . । 
। (कई विगतांगारघूमे च सुपटकारणमंयुतम ॥*४॥ ' तपसे प्राणरज्षात्र मोज्षाय॑ पारणाहनि । कचिद्‌ गंदा ति मुख्य 
: अतुश मलोज्मितम्‌ ॥५॥ नखरोम मलोजस्तुरस्थि कुडः कंणस्ततः । पूर्य च रुधिरं चर्म मांस बीज फल॑ है 
तथा ॥रक्षा कंद्रीमूलममी ज्ञेया मलाश्रतु्दशाशुभा: । आहारेत्र, मुम॒क्षुणां -परीषह विधायिनः ॥रआ पएपां | 
| अध्येत्र केचित््ुर्मला महान्त एवं च। केचिस्ध्वल्पमराः केविस्पल्वमादीपमेदतः ॥रेण। चर्मास्थि रुचिरं मांसं 


व्यागेपि 


नखःपूयमिमे मलाः | महाल्तोशन पे प्रायश्चित्त विधाविनः ॥२६॥ द्वीन्द्रियादिवपुर्वोलाबांहार त्याग- 
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| और कर्मों को नाश करने के लिये आहार ग्रहण करते हैं तथा वह आहार भी मन वचन कोय और 
| कृत कारित अछुमोदना की विशुद्धता पूवेंक होना चाहिये, संयोजन दोप से रहित :होना चाहिये, 
। व्यालीस दोपों से रद्तित होना चाहिये, प्रासुक ओर शुभ होना चाहिये, प्रमाण सहित होना चाहिये । 
-अर्थात्‌ प्राण से अधिक नहीं होना चाहिये, घर के स्वामी के द्वारा विधि पूर्वक देना चाहिये, अंगार | 

और धूम दोषों से रहित होना चाहिये, श्रेष्ठ छहों कारणों से सहित होना चाहिये, और चौदह | 
मलों से रद्दित होना चाहिये | ऐसे आहार को वे मुनिराज पारणा के दिन ग्रहण करते हैं ॥२३-२५॥ 
| नस, रोम अर्थात्‌ बाल, जंत अर्थात्‌ जीव रहित शरीर, इड्डी, कुंड अथीत्‌ चावल आदि के भीतर के | 
| हम अवयव, कण अर्थात्‌ जो गेहूँ आदि के बादरी अवयव, पीव, रुषिर, चर्म, माँस, बीज, फल, | 
| कंद मूल ये चौदह अशुम मल कहलते हैं। ये चौदहों मल गोचर की इच्छा करने वाले मुनियों कों 
(६ आदार में परीपद उत्पन्न करने वाले हैं ॥२६-२७॥ इनमें से किंतने ही मल बहुत बड़े हैं, कितने ही 
| छोटे मल कइलाते हैं और कितने ही मध्यम कहलाते हैं। दोष के भेद से इनके अनेक. भेद हो जाते ६ 
। हैं ॥९८॥ चेमड़ा, इड़ी, रुधिर, माँस, नख और पीव ये महा मल कहलाते हैं। आहार . में इनके | 

निकले आने पर आहार का मी त्याग करना पड़ता है और प्रायश्चित भी लेना पड़ता है ॥२६॥ । 
। दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय आदि विकल त्रयों का शरीर और बाल के निकल आने पर आहार 'क्षा त्यांग कर | ४ द 
देना चाहिये । तथा कण, कुंड, फल, बीज, कंद, मूल, दल ये अल्य मल कहलाते हैं। इनकी आहार [4६ 0 :- 
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: अस्त होने से तीन घड़ी पहले तक आहार का ससय है इसमें भी. मध्य वा दोपहर के समय की 
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कारिणौ ) . फणः कु'डः फलं-वीज॑ कंदो मूल॑, दला अमी.॥३०। अल्पास्त्यजन, योग्याश्व तुच्छदीषविधायिनः । 
यदि त्यक्तु' न. शक्यरते, स्याइ्यं, तहा श्न बुधेः ॥३१॥ ग्राणिन॑: प्रगता यस्थांदू द्रव्योत्तद्द्रव्यमुत्तमम । शुद्ध 
च प्रासुकं थोग्यं मुंनीनां कथित जिने: -॥रेशी। तंदुद्रब्यं यदि चात्माथ कृतं वी कारितं कंचिंत्‌ | योगरलुमतं' 


“सिद्यमंशदर/ नोचित॑ सताम ॥३४३॥ सत्थंपि आसुके द्रव्ये योत्राधः कमा येँति:ः | 'थोगे; पंरिणतः ग्रोक्तः स 


कमवंधकानिशम्‌. ॥रे४). मुनि: गवेपभांणों यः शुद्धाहास्मतंद्वितः । शुद्ध एवं- सः  योग्यायें:  सत्यधः कमणि!' 
कचित्‌ ॥३५॥ विज्ञेप्रोशत कालोत्र. संत्यज्य घटिका तअयम्‌.। मध्येच योगितां, भानूदयासतमनकालयो: ॥३६॥, 
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में से निकाल कर अलग. कर देना चाहिये। क्योंकि ये बहत थोड़ा दोष उत्पन्न करने वले हैं। यदि 


हार में से ये अलग न हो सके तो फिर बुद्धिमानों को आहार का ही त्याग कर देना 
चाहिये ॥३०-३१॥ जिस द्रव्य में कोई श्राणी न हो उसको उत्तम द्रव्य कंहते हैं ऐसा उचम शुद्ध 
और ग्रासुक द्रव्य ही भगवान जिनेन्द्रदेव ने मुनियों के लिये योग्य द्रव्य कहा है ॥३२॥ यदि ऐेसा 
द्रव्य अपने लिये बनाया गया हो वा बनवाया गया हो अथवा मन व्चेन काय से उसकी अनुमोदना 
की गई हो तो वह द्रव्य निय और अशुद्ध कहलाता है। सज्जनों को ऐसा. द्रव्य कंभी नहीं लेना 
चाहिये ॥३३॥ यदि बह द्रव्य प्रासुक हो ओर वह मुनि अपने सन वचन. काय से अधः कंस रूप 


परिणत हो जाय अर्थात्‌ उसे अपने लिये बनाया हुआ समझले तो फिर वह मुनि सदा कर्मवंध ही 


करता रहता है ॥३४॥ यदि वही मुनि सन वचन कांय से शुद्ध होकर तथा आलस को छोड़ कर 
शुद्ध आहार को हू ढ़ता है तो फिर कहीं पर अधः करे होने पर भी वह साधु शुद्ध ही कहा जाता है। 
शुद्ध आहार की हू ढ़ने से अबः कम से उत्पन्न हुआ अन्न भी उस साधु के कर्मवंध करने वाला नहीं 
हो सकता ॥३५॥ आगे भोजन का समय बतलाते हैं। सर्योदय से तीन घड़ी बाद और सय के 


सामायिक्त काल की कम से कम तीन घड़ी छोड़ देनी चाहिये ॥३६॥ बाकी का जो आहार का 


- मू०अ है 


. अध्णी 





। दल ाकल 





ः तस्पैबादान कालस्थ मध्ये प्रोत्कृष्ठतो जिनेः। सित्ञा कालो मतों योग्यों मुहतैंकप्रमाणकः ॥३७॥ योगिनां |, 
' ब्विमुद्डतप्रमाणों मध्यम एवं च। जबन्य अिमुद्दतश्रमों सित्ताकोल एव्रहि -॥३८॥ घटिकांद्यहीने मध्याह्षकाले 


प्रयत्नत: । स्वाध्यायमपि संद्वत्य कृता श्री वेववन्द्रनामू ॥३६॥ भिक्षावेलां परिज्ञाय कुडिका पिच्छिके यति: । 


ग्रददीत्था कायसंस्थिस्पे निर्याति स्वाश्रमाच्ने: ॥४०॥ गुप्तिश्च: ससिती: सर्वा ब्रतमूलगुणान्‌ परान्‌ ।. रख़ेवश्वरति £ 
, मांगें स मनोवाक्क्रायकममि: ॥2१॥ भावयंस्त्रिकसंवेगं देहभोग भवादिषु । जिनाज्ञां पालयन, सम्यगनवस्थां 
_नि्जेच्छया ॥2२॥ मिथ्यात्वाराधनामात्मनाओं दूरात्परित्यजंनू । न कुबश्चमनोक्‌ यत्नात्सुसंयसविराधनाम ॥४१॥ 


नाति द्रतं न मंद न बिलंबितं पथि ब्रजेत्‌ | न तिष्ठेत्केनचित्साद्ध न कुयाज्जल्पनं यमी ॥९४॥ इद व 








| समय है उसमें आहार का समय भत्रान जिनेस्तरदेत्त ने एक -मुहूर्त उत्कृष्ट काल बतलाया है। तथा | 
॥ दो मुहूर्त मध्यम काल बतलाया दे और तीन मुहृत जबन्य काल वत्तलाया है । ( यह काल की मर्यादा | 
| सिद्ध भक्ति से लेकर भोजन के अंत तक समझती चाहिये ।) ॥|३७-३८॥ - जब मध्यान्ह काल | 
| में ( सामायिक के समय में ) दो बड़ी वाकी रह जय तब अयत्न पूर्वक स्वाध्यायः को समाप्त कर | 
| देना चाहिये और फिर देव वंदना करनी चाहिये' ॥३६॥ तदनंतर भिक्ता का समय जान कर म्ुनियों | 
॥ को पीछी कंमंडलु लेकर शरीर को स्थिर रखने के लिये अथांत्‌ आहार के लिये अपने आश्रम से | 
| धीरे धीरे निकंशना चाहिये-॥४०॥ समस्त गुष्ति, समिति, श्रत और मूलगु्ों की मन वचन कास | 
। के द्वारा अच्छी तरह रक्षा करते हुए उन प्लुनियों को मांगे में चलना चांहिये ॥४१॥ उस समय उन | 
। मुनियों को संसार शरीर ओर भोगों से विरक्त होकर तीनों अकार का संवेग धारण केरना चाहिये, | 
हा ५; | भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा को अच्छी तरह पालन करना चाहिए अपनी इच्छाजुसार प्रवृत्तिका, | 

! | मिथ्यास्व की आराधना का, - और आत्मा के नाश होने. को अकल्याण :होने. का दर से ही त्याग | 

(£ | कर देना चाहिये तथा यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति. करते हुये संयम की विराधना फ्रिंचितः मात्र भी नहीं [5 
| करनी चाहिये । मारे में न धीरे चलना चाहिये न जल्दी चलना चाहिए, न ठहदरना चाहिये, न खड़े . । 
2 । दोना चाहिये और न किसी के साथ बात. चौत करनी चाहिये | इंस प्रकार अपनी इच्छानुसार चर्या - 





भाव्टरो० 


| ॥६ज॥। 


सू० भ० 
दिणो ; 
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धनितो- गेह मिर्द हि निर्धनस्थ भो । इति जातु न संकल्प हृदि धत्ते जितेन्द्रियः ॥४श॥ गृहपक्त्या क्रमेणासों 
प्रविशेच्छावकालयम्‌ । अल्ये भिक्षाचरा यावदांयान्ति तांवदेव हि ॥४६॥ अग्रत्ति आहत्िस्तस्मा न्निगेच्छेदू 


- द्रतमात्मबान्‌ । विधिना वा प्रेतिग्राहितस्तिष्ठेद्‌ योग्य भूतले ॥४७॥ स्वांधि. भोजनदातृणां स्थित्व निरीदय 


सद्धराम्‌ | तरस जीवादिसंट्यक्तां कायस्थित्यथमात्मवान्‌ ॥४८॥ पादयोरंतरं कृत्ता चंतुरंगुलसंंमितंम्‌ ।: निविच्छद्रं 


' पाणिपाज्र विधाय तिष्ठेत्सुसंयतः ॥४६॥ सिद्धभक्तिं ततः कुग्रान्निष्पाप॑ प्रासुकाशनम्‌ । “विधिना दीयमानं स 
“प्रतीच्छेत्‌ छुट्दिहानये ॥५०॥ यथागतं तदन्नं स सरसं वा रसातिगम्‌ । स्वाद त्यक्तवा भजेद्गोचांरादि 





करनी चाहिये ॥४२-४४॥ उन जितेन्द्रिय घुनियों को “यह किसी धनी का .घर है अथवां यह किसी 


निधन का घर है?” ऐसा संकल्प अपने हृदय में कर्मी नहीं करना चाहिये ॥४५॥ उने मुनियों को 
घरों की पंक्ति के अनुक्रम से ही श्रांवकों के घर प्रवेश करना चाहिये और वहीं तक जाना चाहिये : 
: जहाँ तक अन्य साधारण भिचुक जाते हों ॥४६॥ यदि बहाँ पर किसी ने प्रतिग्रहण न किया हो 


तो आत्मा के स्वरूप को जानने वालें उन मुनियों को वहाँ से शीघ्र ही निकल जाना चांहिये। यंदि 


किसी ने विधि पूंवेक प्रतिग्रहण कर लिया हो तो उनको अपने योग्य पृथ्वी पर खड़े हों जाना. 
चाहिये ॥४७॥ तदनंतर आत्मा के स्वरूप को जानने वाले उन मुनियों को आहार करने के लिये , 


उस पृथ्वी को देखना चाहिये कि वहाँ पर अपने खड़े होते को और दाताओं के खड़े होने को स्थान 


है वा नहीं और वह एथ्वी त्रस जीवों से रहित है वा नहीं ॥४८॥ फिर उन सुनियों को अपने दोनों | 
पैरों में चार अंगुल का अंतर रख कर खड़ा होना चाहिये और अपने दोनों करपात्रों को छिद्र रा 


घना लेना चाहिये ॥४६॥ तदनंतर उन झुनियों को सिद्ध भक्ति करनी चाहिये और «फिर क्षधा 
वेदना को दूर करने के लिये विधि पूर्वक दिये हुये पापरहिंत प्रासुक आहार को ग्रहण करना 


चाहिये ॥५०॥ दाता के द्वारा दिया हुआ जो अन्न सरस हो वा नीरस हो उन मुनियों को अपना 
; ...; स्वाद छोड़ कर ग्रहण कर लेना चाहिये.। उन म॒नियों को खड़े होकर आहार लेना चाहिये और गोचार : 
रे आदि पॉच भ्रकार की च्ृत्ति पूचंकत आंहार ग्रहण करना चाहिये '॥५१॥ पहला शोचार दूसरा : 
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माशटा० 


पदिदा। | 


8 मूं ० म० 


पंचविर्ध स्थित: ॥ ४१॥ गोचारः अथमों भेदों परोक्षमत्नणात्वयः | ,ठुतीय  उदराग्तिप्रशमनाख्यश्रतुर्थकः . ॥श्र॥। 
“भ्रमराहारनामार्थ श्रश्नपूरणसंज्ञकः | एते: .पंचविषेरत्र भें सुक्तेशर्तन यति: ॥४३॥ थथोपनीयमानं ठुणादिक 
दिव्यवोपिता । गौश्वास्यवहरत्यत्र न तदंगं निरीक््यते ॥ ५४॥. सथालंकार :घारिण्या: दिंव्यं नार्योप ढौकितम्‌। 
पिंद गृद्गाति सग्रोगी त्तस्थरा रूप न पढ्य्ति ॥ ४५५॥ अथवा. गोयथा नानाठण नीरादि संचयय्‌ । न- सर्व 
मीहते किंतु यथालक्थं मजेत्पदां ॥५६॥ तथान्नरस सुस्वोदव्यंजनादिंसमीहते । नेकी कृत॑ मुनिः किंतु यथालब्धं 
| भुनक्ति तंतूं ॥५७॥ खिंग्वेन केनचिंदू यद्वदक्ञलेपं विधाय भो:.। नयेद्‌ देशांतरं वयंगः शकर्ी रत्नपूरिताम्‌ ॥५दा॥ 
+ शुणरत्नभतां तहच्छरीर शकरी मुनि: |. स्वल्पाक्षमक्ष णंतास्माल्मांपयेन्छिवपत्ततम ॥५६॥ समुत्यितं यथा 
चबरनिंह भांडागारे भरते वशणिक। रत्नाग्रें: शंमयेच्छीत्र' शुद्यशच्यादिवारिणा, ॥६०॥ तथोत्थित॑ ह्ुधावत्िहि 


|. भद्धा |! 


अच्तमतण, तीसरा उदराग्निम्रशमन चौथा अमराहारं और पाँचवाँ श्वश्रपूरणं इस प्रकार पाँच. प्रकार /« 
की वृत्ति रखकर मुनि आहार ग्रहण करते हैं |५२-४३॥ जिस ग्रकार कोई सुन्दर स्त्री किसी गाय | 
को घास भ्ुस डालने आती है तो वह गाय उस घोस असे को ही खाने लगती है. वह गाय उस सुन्दर | रे 
स्त्री के शरीर फो नहीं देखती इंसी प्रकार वंस्त्राभूषणों को धारण करने वाली किसी ,दिव्य सुन्दर 

9६ | स्त्री के द्वारा दिये हुये आहार को श्रेष्ठ मुनिराजं ग्रहण कर लेते हैं.परंतु उसके रूप फो नहीं | 
] | देखते ॥५४-५५॥ अंथवा जिस प्रकार गाय अनेक प्रकार के घास भ्रुस को वा. पानी को चाहती नहीं | 
किंतु जी सामने आजाता है उसी को खा लेती है उसी प्रकार मुनिरोंज्ञ भी अन्न रस स्वादिष्ट व्यंजन 

आदि किसी की इच्छा नहीं करते किंतु जो कुछ दाता दे देता है उसे इकट्ठा कर खा लेते हैं।। इसको ५ 
गोचार घृत्ति कहते हैं ॥५६-४७॥ जिस प्रकार कोई वेश्य रत्नों से भरी हुई गांडी को पंहियों की | 
ह ४: । धूरी में थोड़ी सी चिर्कमाई लगा करे देशांतर में ले जाता है उसी प्रकार मुनिरांम भी ग्रुणरूपी. रत्नों 
से भरी हुईं इस, शरीररूपी, गाड़ी. को चिकनाई के समान थोड़ा सा आहार देकर इस आत्मा को [ ० 
5: मोघ नगर तक पहुँचा देते है). इसको अच्मच्णं बृत्ति कहंतें हैं ॥५८-५६)॥ जिस. प्रकार कोई वैश्य | भ हु 
5 रत्नाडिक से मरे हुए मेंडांगार में ( अंडारे में ) अग्नि के लग. जाने पर तथा. उसकी ज्याला बढ़. जाने 
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मुदरे शमयेग्रमी ) -सरसेतर भकतेन दगादि रत्न हेतवे ॥६९९॥ यथा .स्वगरेहद, मध्यस्थ ग्रही गत प्रपूरयेत्‌ | येन- 


केनोपनीतेन. कतवारेण नान्यथा ॥६२॥ तथोदर गत॑ अ्श्र' पूरयेत्संयसी कचित्‌ । याहक तादक विधाल्नेन. 


नच .पिष्टाशनादिना ॥९३॥ भ्रमरोत्र यथां पद्माद गंध गृड्ांति तद्भूबम | प्रांणेन न सनाक तस्य वाधां जनयंत्ति 


स्फुटम ॥९४॥ तथा हरित घाहारं दस दाठलनेबति; । न मनाक पीडयेद -दाठून- जात्वलॉभाल्पलामतः ॥६॥' 
इति पंचविधाहारं भजन योगी कचित्यजेत्‌ । द्वार्तिशदंतरायाणामल्तरोयागते सति ॥«८।॥ काकोमेध्यं तथा छार्दि 
रोधनं रुधिरं, ततः । अश्रपाताभिधो जान्वघः परामशे संज्ञकः ॥९७॥ अल्तरायंस्ततोजान परिव्यत्तिक्रमाहयः । 
ताभ्यधो निर्ममनाझुयः स्वम्रत्थाख्यान सेवनात्‌ ॥६८॥. तथा ज़ीववधः काकादि पिंडहरणामिंध: । पिंडस्यपतन 
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पर शीघ्र शुद्ध वा अशुद्ध पांनी से उसे बुका देता है उसी प्रकार मुनिराज भी सम्यन्दर्शन आदि रत्नों 


की रक्षा करने के लिये अपने पेट में बढ़ी हुई कथा रूपी वन्दि को. सरस वा नौरस आहार लेकर शीघ्र 
ही बुक देते हैं इसकी उद्राग्निप्रशसशन बृत्ति कहते हैं ॥६०-६१॥ जिस प्रकार - कोई. गृहस्थ अपने 
घर के मध्य के गहढे को किसी भी कूढ़े ककंट से भर देता है उसके लिए अच्छी मिट्टी की तजबीज नहीं 
करता उसी प्रकार मुनिराज भी अपने पेट के गड़ढे को जैसा कुछ मिल गया उसी अन्न. से भर लेते हैं 
उसको भरने के लिए मिष्द भोजन को तलाश नहीं करते | इसको श्रश्रपूरण बृत्ति कहते हैं ॥६२-६३॥ 
जिस अकारं अभ्रमर अपनी नासिका के द्वारा कमल से गंध को ग्रहण कर लेता है और उस कमल को 
किंचितमात्र भी वाधा नहीं देता उसी प्रकार मुनिराज भी दाता के द्वारा दिये हये आहार को ग्रहण 
कर लेते है परंतु चाहे उन्हें आहार मिले वा न मिले अथवा थोड़ा ही मिले तो :भी थे मुनिराज किसी 
भी दाता को रंचमात्र भी पीड़ा नहीं देते हैं। इसको आमरी. ब्त्ति कहते हैं ॥६४-६५॥ इस प्रकार 


वे मुनिराज पाँच अकार के आहार को अहरण करते हैं यदि उस समय बत्तौस अंतरायों में से कोई 


, अतराय आजाय तो उस आहार को भी छोड़ देते हैं ॥६६॥ काक १ अमेध्य २ छ्दि ३ रोधन ४ 


:.; रुघिर ५ अश्रुपात ६ जान्वध: परामश ७ जाहुपरि व्यति क्रम ८ नाम्यथों निर्गममन 
. सेवन १० जीव वध ११ काकादि पिंडहरण १२ इस्तात्‌ पिंडपतन १३ - पारियाओे ज॑तुबध १७ 
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: हस्तात्माणी जन्‍्तुवधस्ततः ॥6६६॥ मांसादि दर्शनं चोपसर्ग: ..पादद्वयान्तरे ।. ब्जेत्पंचेल्द्रयों जीवः संपातों 
भाननस्य च ॥छ०। उदच्चारः प्रसश्नवर्ण चाभोज्यगेहअवेशनम्‌ '। मुंच्छाया पतन चोंपवेशनं दष्टनामकः ॥७१॥ 
भूमिसंस्पर्शनामाथ निप्ठीवंन समाह्ययः । उदरा .त्संयतस्थ॑व क्मिनिरगमनं तेतः ॥७२॥ अदत्त अहरण शस्तोेः प्रहारों 
ग्रामदाहइकः | पादेन ग्रहण" किंचि त्वस्तु भूमेः करेशु च ॥७३॥  अल्तराया ' इसमें जेया द्वार्तिशत्संख्यका मुनेः । 
अलाभ हेंतवोन्नादी वच्यमाणा: प्रथक प्रथक ॥छश।। .स्थितस्थ “गच्छतो चोपरि: व्युत्सग अकुबंते । काकाया. 
पक्षिणोयं स काकान्तरायनामकः ॥७५॥ गच्छन्मार्ग स्वपदिनामेध्य .यदि यत्ति: .स्पुशेत्‌ ।. जायते वमने स्वस्थ 
योगिनोघबिपाकते: ॥७ढ्क। यदि कशरत्करोत्येव यमिनों धरणादिवम्‌ । आत्मनों वा परस्यासों रुधिरं यदि 
प्श्यति ॥७७॥ दुखः शोकादिभि: स्वात्मनों श्रपातों भवेद्यदि । अत्यक्रंदः परेपां वांसन्नार्नां मरणादिमिः ॥उछा। 


के नकल नर न ञ ला ज- > आन वलन नल +ल-सलन-++न लक तल सत्र त न ++ 


मांसदशन १५ उपसग १६ पादान्तर पंचेन्द्रिय जीव गन १७ भाजन संपात १८ उच्चार १६ अखबवण 
२० अभोज्य ग्रह प्रवेश २१ मृछापतन २२ उपवेशन २३ दंष्ट २४ भूमिस्पश २५ निष्ठीवन २६ उदर 
करमि निगमन २७ अंदत ग्रहण र८ शस्त्रप्रहार २६ ग्रामदाह ३० पादेग ग्रहण. ३१ हस्तेन ग्रहण 
3२। इस ग्रकार मुनियों के भोजन के ये वत्तीस अंतराय हैं ओर आहार के लाभ में बाधा डालने 
वाले हैं। आगे इन सबका स्वरूप अलग अलग कहते हैं ॥६७-७७॥ मुनिराज चाहे. आहार के लिये 
चल रहे हों अथवा बंठे हों उस समय यदि कोई कोवा वा बाज आदि पक्षी उनके ऊपर: बीट - कर दे 
तो उन मुनि के काकू नाम को अंतराय होता है ॥७४॥ यदि मार्ग. में चलते हुए मुनि के पैर में 
विष्ठा लग जाय वा विष्ठा का स्पश हो जाय तो उनके अमेध्य नाम का अंतराय, होतां है| यदि मुनि के 
पाप कमर के उदय से वन हो जाय तो छर्दि नाम का अंतराय होतां है |७६॥ यदि कोई मुनि को 
रोक ले तो . रोधन नाम का. अंतराय होता है |. यदि वे श्ुनि अपने शरीर से निकल हुये अथवा: दसरे 
के शरीर से निकले हुए रुधिर को देखल तो उनके रुधिर नाम का अंतंराय होता है ॥७७॥ यदि 
ख वा शोकादिक, के दारा मुनि के छॉब निकल आंबे अथवा किसी आसने ( नजदीकी ) पुरुष 
के मरण ही जाने से रोने दाले दूसरे के आँसुशों को वे प्रुनि देख लेवं तो उनके अश्रपात नामका 
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'म्रियते: स्ववंमागत्य/ पांणोी - जंतुख! पापंतः ॥८२॥ पंश्येयदि' प्रंमादेन मांसादीरंसंयतोउशुभान । योगिनो यदि 
जायेतोपसर्गों/ चुसुरादिजः -॥5३॥ पादयोरन्तरे. गच्छेंजीव: पंचेल्द्रियों मुनेः। पौरिवेषकहस्तादे भांजन॑ च 








अंतराय होता है ॥७८॥ यदि वे मुनि ज॑घा के नीचे के भाग को स्पश कर लें तो उनके जान्वध; 


पंरामश नोम का अंतराय होता है। यदि वे मुनि किसी कारण से जंघा के ऊपर व्यतिक्रम कर लें 


जंघा से ऊची सीढ़ी पुर इतनी ऊंची एक ही डंडा या सीढ़ी पर. चढ़े. तो उनके .जानुपरिव्यतिक्रम 


नाम का अंतराय होतां है ॥७६॥ यंदिं प्ुनि नोमि से नीचे अपना शिर कर करे. निकलें तो उनके 
नांभ्यथी निगमन नांम को अंतंराय होता है। यदि थे मुनि त्याग किए हुये, पदार्थ: को भक्तण कर लें 
तो उनके अत्याख्यात सेवन नाम का अंतराय होता है ॥८०॥ यदि कोई. मनुष्य अपने सामने ही 
किसी जीव को. मार्‌ डाले तो उन मुनियों के जीव वध नाम का अंतराय होता है। यदि .काक. आदि 
पक्षी मुनिं के हांथ से आहार के पिंड को अपहरण कर ले तो उन मुनि के काकादि पिंडहरण नाम का 
अंतरांय होता है ॥८१॥ यदि आहार करते हुंए म्नि के हाथ से एक ग्रास के समान आहार गिर 
जाय तो उनके पिंडपर्तेंन नाम का अंतराय होतो है | यदि पाप कर्म के उदये से कोई जीव स्व 
आकर मुनि के हाथ पर सर जाय तो उनके पाणिपांत्रे जंतुबध नोम का अंतराय होता है. |८२॥ 


; यदि मुनि अपने अम्ताद से मांसादिक अशुभ पदार्थों को देख लें तो उनके मांसदर्शन नाम - का अंतराय 
हे होता है, यद्वि उन मुनि के ऊपर कोई मनुष्य देव वा तियेंचे उपसर्ग करे तो उनके उपसर्ग नाम का 


»: अंतराय होता है ॥८३४॥ यदि मुनि के दोनों पैरों के मध्य में से कोई चूहा आदि पंचेन्द्रिय जीव निकल 
.: जाय तो उनके पंदांतर पंचेन्द्रिय जीव गन नांम का अंतराय होता है। यदि दान देने वाले के द्वाथ 
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पतेग्दि ॥5४॥ स्र्वेदुआर ए्त्रोदराब मूत्रादिक यतेः.। प्रवेशो यदि जायेत चांडांलादि ग्रहेस्थ च ॥5५॥ सृच्छां- न्‍ 
दिना पतेदयोंगी कुर्याग्रधुपवेशनम्‌ | श्रादिभियदि दृष्टः स्थान्मुनिः स्वपापकर्मणा , ॥८६॥  सिद्धभक्ती कृतायां 


स्व॒हस्तेनासी धर्यां स्प्रशेत । निष्ठीवन विधत्ते वा क्षिपेत हू ष्मादिक यमी ॥८७॥ निर्गच्छति स्वयं चास्योदरादेव- 


कृमिवेहि: | किंचिल्लोमेन ग्रृड्ञाति सोदततं परवस्तु च ॥८८ा खडंगादिभिः प्रहार: स्या त्सवात्मनों वा परांगि- . 
: न्ञाम्‌। जायते ग्रह दाहआ किंचिद्‌ ग्रृद्धाति सोंच्रिशा ॥5८६॥ यद्यादते करेणासों किंचिद्वस्तु महीतलात्‌ । 





से कोई वतेन गिर जाय तो उन मुनि के आहार में भाजन संपात नाम का अंतराय होता है ॥८४॥ 
यदि मुनि के उदर से मल निकल आये तो उचचार नाम का अंतराय होता है, यदि मूत्र ,निकल पढ़े 
तो प्रस्तचण नाम का अंतराय होता है। यदि आहार के लिये फिरते हुये मुनि किसी चांडालादिक 
के घर में श्रवेश कर जाँय तो उनके अभोज्य गृह प्रवेश नाम का अंतरांय होता है |८५॥ यदि आहार 


भाव्टी० 


करते हुये मुनि मूच्छी आदि के कारण से गिर जाँय तो उनके पतन नाम का अंतेराय होता हैं। पा 


यदि आहार करते हुये मुनि बठ जाँय तो उनके उपनेशन नाम का अंतराय होता है। यदि पाप कम 
के उदय से कुंता आदि कोई जानवर काट ले तो उन मुनि के दं॑ष्ट नाम का अंतराय होता है ॥८६॥ | 
यदि मुनि सिद्धमक्ति करने के वाद अपने हाथ से एथ्वी को स्पर्श कर लें तो उनके भूमिस्पशेन नाम | 
का अंतराय होता है। यदि वे मुनि सिद्धभक्ति के बाद थूक दें अथवा केफ थूक दें तो उनके निष्ठीवन | ह 
नाम का:अंतराय होतो है ॥८७॥ यदि मुनि के उदर.से अपने-आप कोई. कीड़ा बाहर निकल आये | । ह 
तो उदर कृमिनिर्गमन नाम का अंतराय होता है। यदि वे मुनि किसी लोभ के क़ारंण बिना दिये 

 हये किसी परपदाथ को ग्रहण करलें तो उनके अद॒त्तग्रहण नाम का अभंतराय होंता है ॥८ण८।| यदि [है 

कोई .मलुंष्य उन मुनि पर तलवार आदि शस्त्र का प्रहार करें, वो उनके सामने अन्य किसी मनुष्य पर | 


प्रहार करे तो उन मुनि के शस्त्र प्रहारं नाम का अंतराय होता,है। यदि आहार के समय -उसी गाँव 


ही. 


पे 


के किसी पर में अग्नि लग जाय तो ग्राम दाह नाम का :अंतराय होता है।। यदि वे मुनि अपने पैर से 
फोरई वस्तु उठा कर ग्रहण कर ल॑-तो उनके पादेनः अहण नाम का अंतराय होता- है ॥८६॥ यदि वे | 
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(द्वार्तिश स्संख्यका एते अन्तराबा:मतामुने:ः ॥६०॥ :ओल्येपि. बहंवः. सस्ति भोजनालाभंकारिण: | चाँडाल - 
* ,स्पश-साधमिक सत्यादय एवं भो: ॥६९॥ : एपासहप्तमः कश्चिरंतराय: स्वर्केमशां [:यर्यायाति तदाहारसद्ध झुक्‍ते « 
“व्यजेग्रमी ॥६२॥ ततोसो संयतो हा त्तानन्तरायान्‌ प्रपालयन्‌.!.. स्वाद | त्कक्‍त्या -चरीं; कृत्या. प्ग्नाति स्वाश्रमं ' 
द्रतम ॥६४॥ न तत्रापविशेद् योगी ग्लॉल्यीदिकारंं विना | जुंल्पन हसन वा न्‌ कुर्याई योपिज्नादिभि: ॥६४॥ : 
किंतु स्वगुरुपासाय नत्वां मेंकता चतुर्विधम्‌ । पत्यारण्यानं स युंहीयात्स्वशकत्या कर्महानये ॥६५॥ : 


ततोंतीचार शुध्यर्थ निंदा गहांदिपूबेकेंम्‌। मुनिः कुययोद्धि गोचारी अतिक्रेमणमंजसा ॥६४)। पुनः कमेक्षयायासों 


भुनि अपने हाथ. से पृथ्वीं पर से कोई वस्तु उठा लें तो उनके हस्तेनंग्रहण नाम का अंतराय होता है।. 
इस प्रकार मुनियों के अहार को निषेध करने वांले ये बीस अन्तराय माने हैं ॥६०॥ इनके सिवाय 


चौंडांल का स्पश हो जाना किसी सांचर्मी की मृत्यु हो जाना आदि और भी भोजन में वाधा डालने 


वाले बहुत से अन्तराय हैं ॥६१॥ अपने कर्म के उदय से इन अध्तरायों में से यदि कोई भी अन्तराय 
आजाय तो मुनियों को उसके बाद आहार का त्याग कर देना चाहिये आधे खाये हुये आहार का : 


भी त्याग कर देना चाहिये ॥६२॥ तदनंतर उन मनियों को इन अन्तरायों का पालन करते हये 


स्वाद को छोड़ कर चेर्या करनी चाहिये और चर्या कर के शीघ्र ही अपने आश्रम में आजाना: 


चाहिये ॥६३॥ मनियों को वहाँ पर ग्लानि आदि क्िंसी कारण के बिना बठनो नहीं चाहिये | तथा स्त्री 


| वा पुरुषों के साथ बात चीत वा हँसी कंभी नहीं करनी चाहिये ॥६४)॥ किंतु अपने शुरु के पास ओकर 
: भक्ति पूपेक उनको नमस्कार करना चाहिये और कर्मों को नाश करने के लिये अपनी शक्ति के 
: अनुसार चारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये ॥६५॥ तदनंतर उन मुनियों को उस चर्या 


: में लगे हुए अतिचारों को शुद्ध करने के लिये निंदा और ग॒र्ठा पूवंक गोचारी प्रतिक्रमण ( आहार में 
: लगे हुये दोपों की क्षमापणां ) करना चाहिये ॥8६॥ इसके बाद उन सुनियों को अपने कम नष्ट करने 


: के लिये निरंतर शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिये और परमेष्ठियों का सारभूत सर्वोत्क्रिष्द प्रशेस्त :“ 


ल्‍ : भांधवा० 
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स्वपरात्मनः | सिर्विकल्पं मनः कृत्वा संवेग धर्मवासितम ॥६८। न दिवाशूयन कुयांद विकथां नाथकारिणीम्‌ । 
लाभालामादि प्रष्टोपि वदेज्ञातु न संबमी ॥६६॥ चहुनोक्तेन कि साध्यं धमध्यानं विना यति: । एकां कालकलां 


दीक्षामसंचयात ॥|१॥ वा ते प्रमादिनों नून॑ पराहारादि भक्षणात्‌ । विना रत्नत्रयं दीना भवन्ति भार 


ज्ञिभिः ॥३॥ इत्येपाशन शुद्धिश्वानुप्ठेया यत्नतोन्वहम्‌ | विश्ववर्मंखनी सारा वृत्तमूला गुणाकरा ॥४॥ यत्तो 


कि दूसरों का आ्राहार खा खाकर ये प्रमादी बन गए हैं और रत्नत्रय के बिना वे दीन केवल भार बहन 


करने वाले वा बोमा दोने वाले हैं ॥२॥ यही समझ कर विकथादिकों से उत्पन्न हुआ प्रमाद मुनियों को । 
कमी नहीं फरना चाहिये किंतु मो की इच्छा करने वाले उन मुनियों को स्वगे और मोक्ष की सिद्धि 


के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥३॥ इस ग्रकार कही हुई यह भोजन शुद्धि. मुनियों को प्रयत्न 


पूरक प्रति दिन करनी चाहिये। फ़्योंकि.यह भोजन शुद्धि समस्त धर्मों की 'खानि है, सारभूतं है 


शास्त्राभ्यास॑ निरस्तरम । ध्यान वा परमं सार प्रशस्तं परमेष्ठिनाम्‌ ॥८७। करोति तत्त्वचिन्तां च भावनां 


जातु गमयेन्नाति दुलेभाम ॥३००। यतो येनपराहारं ग्रहीत्वा कुबते शठाः। चतुर्धा विकथां तेषां ब्रथा | 


बाहका: ॥श॥ इति मत्वा न कतेव्य: प्रसादों विकथादिजः:। किंतु स्वमु क्ति संसिध्ये स्थांतव्यं .मोक्षकां- .॥ 


ध्यान धारण करना चाहिये ॥६७॥ उन मुनियों को अपने मन के समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग [. 
कर देना चाहिये तथा मन को संवेग ओर धर्म में स्थिर कर तत्वों का चिंतवन तथा अपने आत्मा की | 
भावनाओं का और अन्य आत्माओं की भावना का चितवन कंरते रहना चाहिये ॥६८॥ पुनियों. : 
क्रो न तो दिन में कम्मी सोना चाहिये, न पाप उत्पन्न करने वाली विकथायें कहनी चाहिये तथा पूछने .। 
पर भी किसी के लाभ वा अलाभ को नहीं बतलाना चाहिये ॥६६॥ बहुत कहने से क्या लांभ है | 
थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि मुनियों को बिना धर्मध्यान के अत्यंत दलंभ ऐसी काल की :| 
एक घड़ी भी नहीं वितानी चाहिये |३००॥- इसका भी कारण यह है कि. जो अज्ञांनी मुनि दूसरे का [ 
आहार ग्रहण कर के भी चारों प्रकार की विकथा में लगे रहते हैं उनकी दीक्षा भीः व्यथ है, क्योंकि | 
विकथाओं के कहने से उनके निरंतर पापों का संचय होता रहता है ॥१॥ अथवा यों कहना चाहिये [ 


०) |: 





| भाण्टी० 


कड्ड 


हर जन करे बन चरम करत कर बकरे पार फल बढ पर के 


वहूपव|साथ्व योगो आतपनादंथ::। अधः कर्म भुर्जा व्यथाःस्यु: पडंयि विधातनात्‌-॥५॥ यथात्र व्यवहाराख्यां 


शुद्धि सागारिणां परा.। भित्ता शुद्धि स्तथा सारा योगिनां शुद्धिकारिणी ॥क्ष। वर प्रत्यह माहारं निरवर्य 


तपस्त्रिनामू । न च पत्नोपवातादी, सर्रेष पारणं कचित्‌ ॥»॥ .विज्ञायेति प्यल्नेन भिन्षाशुद्धि: . शिवंकरा । 


गुणरंत्तखनी नित्यं विधेया सत्र भोरमे: ॥5। सकल चरणमूलां दुःख दावाम्वु वृष्टि जिन मुनिगण सेव्यां 


स्वाक्ष कर्मारे शस्त्रीमू । परम सुगुण खार्नि स्वर्गमोक्त द्ुधात्रीं भजत परमयत्नादेषणा शुद्धिमार्या: ॥६॥ , 
ज्ञानसंयमशोचोप करणानां प्रथत्ततः । यत्पंस्तरादि वस्तूनां अहण क्रियतें बुधे: ॥१०॥ निनच्षेपणं नपपउत+-_77-_ नं पर्स किये बुबै: ॥९०॥ निनरेपर निरीक्यो 





: चारित्र की जड़ है और गुणों की खानि है ॥8॥ जो झनि अवःकर्म जन्यं आहार को ग्रहण करते हैं 
| उनके छहों श्रकार के जीवों के घात करने का पाप लगता है अतरव उनके अनेक उपवास, और 
: आतापन आदि योग सब व्यंथ हो जाते हैं ॥५॥ जिंस प्रकार गृहस्थों की उत्कृष्ट शुद्धि व्यवहार 
; शुद्धि कहलाती है उसी प्रकार मुनियों को शुद्धि करने वाली सारभूत मित्ा शुद्धि ससकनी चाहिये ॥६॥ 
! झनियों को निदोंप आहार प्रति दिन कर लेना अच्छा परंतु पंद्रह दिन वा महीने भर का उपवास 
; हर के धारणा के दिन सदोष आहार करना अंच्छा नहीं ॥७॥ यही समझ कर संसार से भयभीत 


ड्‌ 


. रहने वाले भुनियों को गुणरूपी रत्नों की खानि और मोक्ष प्रदान करने वाली भिज्ता की शुद्धि अयत्न 
: पक करनी चाहिये ॥८॥ इस ग्रकार यह एपणा शुद्धि समस्त चारित्र की मूलकारण है, दुःख. रूपी 


९) 


' दावानल अग्नि के लिये पानी की वर्षा है, भगवान जिनेन्द्रदेव और समस्त मुनिगण इसकी. सेवा 
: करते हैं इसको पालन करते हैं, अपनी इन्द्रियों और कर्मरुपी शत्र्‌ को नाश करने के लिये यह भिक्ता 
: शुद्धि एक अमोघ शस्त्र है, स्ोत्कृष्ट श्रेष्ठ गुणों की खानि है और स्वगें मोत्त रूपी वृक्ष को बढ़ाने 
: के लिये धाय के समान है। अतएव मुनियों को परम अयस्न पूर्वक इस एपणा शुद्धि को धारण करना 
, चाहिये ॥६॥ बुद्धिमान मुनि ज्ञान के उपकरणों को, संयम के उपकरणों को, शौच के उपकरणों को 
. और सोने चेठने के साधनों को नेत्रों से अच्छी तरह देख कर तथा कोमल पीछी से शोध कर अयत्न 
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हि 
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रे 


मु: दर 


 ए७७। | 





ज्येश्नत्ुभ्यी प्रतिलेख्यवे । मदु पिच्छिकयादांन निद्ोपा समितिश्व सा ॥१९॥ पुस्तकाग्र॒ुपघीन साधुः कार्याथ 
चह्तुपा मुह: | बिलोक्य प्रतिलेख्यात्रगृद्दीयात्स्थापयेत्तवा ॥११॥ - संस्तरं -फलक वास्प्रीपर्षि रात्री न चालयेत्‌ | 
सत्ति कार्थपि योगीस्द्रों जीवबाधाधिशंकया ॥१श। यतो रात्री न रृश्यस्ते सूइमाः स्थूलाश्जंतवः । तस्मात्त- 
बाननेनाशु श्र तेपां विराधना ॥१४॥ दिवसे वा प्रदेशे बहुघंकारान्बिते बुधेः। अदृष्टिगोचरे काय * वस्तूनां 
स्थापनादि ने ॥१५॥ पहके फलके ज्यन्न वाचले शयनासनम्‌ । जीववाधाकरं जातु न कतेव्य॑ ब्रतार्थिमिः ॥१6॥ 


| धर्मपकरणादीनां निश्यमप्रतिलेखनम | आदान स्थापना काले तथा दुष्प्रति लेखनम्‌ ॥९७॥ महासंयम संसिध्ये 


सहसा पअ्तिलेखनम्‌ | अयत्न मनसा जातु न काय संयते: कवित्‌ ॥१८॥ किंतु कुयोप्यत्तेन महण स्थापन्ता- 





| पूर्चक ग्रहण करते हैं और प्रयत्न पूर्वक ही रखते हैं उनकी इस क्रिया को आदान निद्योषण समिति कहते । 
हैं ॥१०-११॥ साधुओं को पुस्तक आदि ज्ञान के समस्त साधन अपने काये के लिंये नेत्रों से अच्छी | 
4 तरह देख कर तथा पीछी से शोध कर' ग्रहण करना चाहिये और इसी ग्रकार- देख शोध कर रखना | ३६' 
+ चाहिये ॥१२॥ सुनियों को आवश्यक काय होने पर भी अनेक जीवों की वाधा के डर से रात्रि में 
। अपने सोने बैठने के पाठ की था अन्य संस्तर को कमी हिलाना व चलाना नहीं चाहिये ॥११॥ 
॥ क्योंकि रात्रि में कत्ठम वा स्थूल कोई भी जीव दिखाई नहीं देते अतएवं उस पाद व संस्तर के हिलाने | 
| चलाने में बहुत शीघ्र उन जीवों की विराघना हो जाती है ॥१७॥ यदिं दिन भी हो और जिस किसी | 
। अ्रघेरे स्थान में बहुत अंग्रेरा दो कुछ दिखाई न देता हो उसमें भी किसी पदार्थ को नहीं रखना 
॥ चाहिये ॥१५॥ व्रती मुनियों को दिलने डुलने वाले तखते पर वा पोट पर न' कमी सोना चाहिये और | 
| न बेंठना चाहिये क्योंकि ऐसे आसन पर सोने बेठने से अनेक जीवों की वाधा हो जाती है ॥१६॥. | 
| मैनियों को धर्मपिकरणों के उठाने वा रखने में निंदनीय अप्रतिरुेखन (पौंछी से शुद्ध नहीं करना 
| नहीं देखना आदि ) कभी नहीं करना चाहिये तथा दुष्प्रतिलेखन ( भ्रच्छी तरह न देखना न अच्छी | 
। | तरह पीछी से शोधना यों ही इवर उंवर पीछी मार देना ) भी नहीं करना चाहिये तथा महा संयम | 
हा की सिद्धि के लिये सहसा प्रतिलेखन ( जल्दी जल्दी देख शोध लेना ) भी नहीं करना चादिये और | 





; (डी 
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.; दिकम्‌ । शेनेः स अतिलेख्येद्य स्त्रोपंधीनां मुहुमु हुं; ॥१६॥ इसां ये सम्लित्ति सारां निष्प्रमादा भज॑ति- वे । 
- तेषां माँय॑ अत पूर्ण ब्रतानां मूलकोरणम्‌ ॥२०॥ विनेमां समिति योत्र शिथ्रिला विहेरन्ति:भो:,। घ्नक्तिः स्थूलांगि: 
' 'राशीस्ते को कंथा सुक्षदेहिनाम्‌ ॥२१॥ मस्वेति:- मुन्रयोी नित्य पालथनुंतु- दयाप्तये। :इसाँ” सुसमितिं यत्नादशंन- , 
ल्‍ - प्रति लेखनेः ॥२२॥ वृपभप्तुनि- सिेव्यां स्वर्गसोपानपंक्ति शिवशुभग़तिः -वीथीं-: निजेरा: संवरस्य । भुवि.-सकल 
-.विधीनां हेतुभूतां. मुनीनद्रा: (प्रभंजत: समिति चादाव नित्षेपणाख्याम्‌ ॥२0। एकास्ते: ,निजेने. दूरे, संबते, दृष्ट्य- 


, बिना अयत्न तथा बिना मन के भी कंभी प्रतिलेंखन नहीं करना चाहिये ॥१७-१८॥ -किंतु अपने : 
 धर्मोपकरणों का ग्रहण ओर स्थापन प्रयत्न पूंचक बार बार देख करं और बार बार पीछी से. शोध, कर 
: धीरे धीरे करना चाहिये ॥१६॥ जो मुनिराज अ्रंमाद रहित 'होकर इंसें आंदान निदोपण नाम की 
: सारभूत समिति को पीलन करते हैं उनके समस्त ब्रतों का मूल कारण ऐसे पंहला अंहिंसा भहांत्रत' 
' पूण रीति से पांलरन होता है |२०॥ इस आदान नित्षेपण समिति को पालन किये बिना जी - 
शिथिलाचारी मुनि विंहार करते हैं वे अवश्य ही अनेक स्थूल्न जीवों के सर्मृह का नाश करते हैं-फिर : 
भला ब्त्म जीवों को तो बात ही क्‍या है अर्थात्‌ खक्ष्म जीवों का तो बहुतों को नाश होतों है ॥रशी 
यही समझ कर मनियों को जीवों की दया पालन करने के लिये अच्छी तरह देख कर और अच्छी 
पीछी से शोध कर प्रयत्न पूवक इस आंदान निक्षेपण समिति को पालन करंना- चाहिये ॥२२॥- 
इस आदेान निज्षेपण समिति को सोस्कृष्ट मुनि भी पालन करते हैं, यह स्वर्ग के लिये .सीढ़ियों की 
पंक्ति है, मोक्ष का माग है तथा शुभगतियों का मार्ग है और कर्मों की निर्जेता की तथा संबर की. 
समस्त विधियों का कारण है। अतएव हे मुनिराजो ! आप लोग भी इस आदान निश्ञेपण समिति का 
पालन करो ॥२३॥ घुनि लोग जो मल मूत्र करते हैं वह ऐसे स्थान में करते हैं. जो एकांत हो, निर्जन- । 


; हो, दूर हो, ढका हो अर्थात्‌ आड़ में हो, इष्टि के अगोचर हो, जिसमें ब्रिल, आदि न हो, जो :/£” 
| अखचित्त हो, विरोध रहिते हो अथात्‌ जहाँ किसी को रोके दोक नहो और जिसमें जीव ज॑त नदों ; |; 
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्ण्द्ः 


| 


पा कट इरअर कर कद करकलननक ७) 





. गौचरे । विलादिं रहितेडचिक्षेडविरोत्रे उन्तुवर्जिति ॥२४॥ अदेशे .क्रियते- चेत्स्वोच्चार - प्रस्वणादिकम्‌ । इष्टिपूर्वे . 


प्रतिप्ठापनिका सा संमितिमंता -॥२श॥ मसलमृत्रादिकं सब झऋष्मनिप्ठीवनादि च । मासुक॑ भूतले वीक्ष्य 
प्रतिलेस्य शिपेशमी ॥२द॥। ज्षपायां दिचसे -वात्र, प्रदेश .हृष्टिगोचरें। कांयोंद्रंयवं॑ सले सब जिपेजातु ने 


किमत्र चहनोक्तेन सर्वमस्तर्मलोज्कमम ) अवष्टम्भ  च कुड्यांदों वुःकंद्रयनादिकम ॥२६॥ अन्यद्वा त्यज़न 


क्रिंचलिल्लीकन प्रतिलेंजने: । बिना जातु न कर्तव्य संवराय मुमुछुभिः ॥३०॥ यतो ग्रेल्तमलं मूढां क्षिपल्ति 


यत्ततों बिना । तअ्सांस्ते मारयस्त्यत्न का वार्ता स्थावरांगिनाम्‌ ॥३श॥ मल्वेति सबब यलेनाजेमां समितिमूर्जितामू। 


अरजिजनन-ल»+क न २०५ >त०१-+७००५-- व सवरननजननननननान भी “न निनिननननाननरननी सननननन+ 3>क- 


॥२४-२४॥ मुनियों को प्रासुक भूमि देख कर और पौछी से शुद्ध कर फिरं उसे पर मल मृत्र कफ 


नहीं होता जो स्थान दिखाई नहीं देता उस स्थान पर मुनियों को अपने शरीर का कोई भी मल पहीं 
डालना चाहिये ॥२७॥ बुद्धिमान संयमियों को चाहिये कि थे पृथ्वी पर कफ वा नाक का मसले डाल 
कर उसके ऊपर बालू डाल द॑ जिससे कि उसमें किसी जीव के पड़ कर मर जाने की शंका न रहे ॥रं८॥ 
बहुत कहने से क्‍या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि मोक्ष की इच्छा करने वाले संयभियों 
को जो कुछ करना हो दूर वा समोप में मल मूत्र कफ आदि का त्याग करना हो किसी दीवाल से 
शरीर खुजलाना हो अथवा और कोई पदाथ रखना हो इत्यादि:सब काम बिना देखे और बिना शोधे 
बिना पीछी से शुद्ध किसे कभी नहीं करने चाहिये क्योंकि देख शोध करं उंठाने रखने से ही कर्मो: का 
संवर हो सकता है अन्यथा नहीं ॥२६-३०॥ इसका भी कारण यह है कि जो अज्ञानी संयमी बिना 


संयमी ॥२७॥ श्लेप्मादिक परिज्षिप्य घरादी वालुकादिमि. | छाइयन्तु बुधा यत्नाजन्तुपातादिशंकया ॥रेणों 


ऐसे स्थान में देख शोध कर थे मुनिराज मल मृत्रादिक्त करते हैं इंसको प्रततेष्ठापना समिति कहते 


थूक नाक का मल आ्रादि डालना चाहिये ॥२६॥ चाहे दिन हो ओर चाहे रात हो जो प्रदेश दृष्टि के गोचर 


यत्नाचार के मल मूत्र का त्याग करते हैं वे अवश्य ही त्रस जीवों का घात॑- करते हैं फिर भला स्थावर . 
काय के जीवों की तो बात ही क्या हैं अथात्‌ उनका घात तो होता. ही है ॥३१॥ यही समझे कर 
बुद्धिमान संयमियों फों सन वच॑न काय की शुद्धता पूवंक पूर्ण अयंत्व के साथ नेत्रों से अरुछी तरह | 





शत 0-०8» आ-उ 
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'॥७६॥ 


2० ध्र् 


कपणी , 


न ध+ 


. पालयस्तु विदो योगशुध्या इकृप्रतिक्ेखने: ॥३२९॥ जिनवर मुख जातां धर्मरत्नादि खार्निं गणघर मुनि सेव्यों 
. स्वर्सोपानमालाम्‌ । शिवमुख, फलवल्ली मुक्तिकामा भजन्तु समिति सपमलां यत्नात्मतिष्ठापनाख्याम्‌ ॥३३॥ 
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पता: पंच शुभाकराः सुप्तमितीः स्वर्मोत्नसौख्यप्रदा:। अन्तातीत गुणाकरा' भुवि महा सर्वत्रताम्वाः पराः । 
थे यल्नेन सुपालयन्ति निपुणस्तेषों च पंचेवस्यु: सम्पूर्णानि महात्रतानि सुधियां स्वमुक्तिशमांदयः ॥३४॥ 


असा ये शियिला: प्रपालन विधौ निद्यप्रमादं सदा कु्वेन्त्यन्न दयादयों त्रतगुणांस्तेषां प्रणश्यन्ति मोः। तन्नाशांद् 


महांधमात्महतक॑तत्पाकतो दुर्गतो घोर स्यादसुखं बमुत्र परम चांतातिंगासंसतिः ॥३५॥ मत्वेतीह बुधाः 
प्रयत्तमनसा स्वर्मोक्षसंसिद्धये कारुण्यादिगुणाय मुक्तिजननीः इझृत्लत्रताम्वाः 'शुभा:ः। तीथेशादिविभूतिदाश्र 


देख कर तथा पीछी से शोध कर इस सर्वोष्कृष्ट प्रतिष्ठापन समिति का पालन करते रहना चाहिये॥३२॥ 


यह ग्रतिष्ठापन समिति भगवान बिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई है, धर्मरूपी रत्नों की खानि है, 
समस्त गणवर देव और श्रेष्ठ मुनि इसकी सेवा करते हैं इसको पालते हैं, यह स्वर्ग के लिये सीढ़ियों 


! की पंक्ति है, मोत्त सुखरूपी फलों की बेल है और समस्त दोषों से रहित है ऐसी यह ग्रतिष्ठापना 
: समिति मोत्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक पालन करनी चाहिये ॥३३॥ ये ऊपर 
; कही हुई पाँचों समितियाँ कल्याण करने वाली है, स्वर्ग मोक्ष के सुख देने वाली हैं अनंत गुणों की 
: खानि हैं और समंस्त महात्रतों की जननी हैं। जो चुद्धिमान मुनि प्रयत्न पूर्वक इन उत्कृष्ट समितियों 
: का पालन करते हैं उन चतुर पुरुषों के पाँचों महात्रत पूर्णता को आप्त होते हैं तथा स्वर्ग मोत्त के 
: पूर्ण सुख और कल्याण प्राप्त होते हैं ||३४॥ जो मुनि इन पाँचों समितियों के पालन करने में शिथिलूता 
: करते हैं तथा निदनीय प्रमाद करते हैं उनके दयो आदि त्रत और शुण सब नष्ट हो जाते है। त्रतों ' 
: के नष्ट होने से आत्मा को घात करने वाला महा पाप उत्पन्न होता है, उस महा पाप के उदय से 
: परलोक में दुर्गतियाँ प्राप्त होती हैं उन दुगतियों में महा घोर दुःख उत्पन्न होते हैं और अनंत संसार 
: में परिभ्रमण करना पड़ता है ॥३५॥ ये पाँचों समितियाँ मोक्ष की जननी हैं, समस्त ब्रतों की मात्ता , 


है हैं, कल्याण करने वाली हैं तीथंकर चक्रवर्ती आदि की उत्तम विभूतियों को देने वाली हैं समस्त पापों | -: ॥८०॥४ 
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समितीः पंचेब पापातिंगा: .हग्रत्नादि, खनीः भवारिमथनी: संपालयन्तूत्तमाः ॥रेदा .ये पालयस्ति निपुणाः 
समितीः समस्ता: आचाय॑ पाठक सुसाधुमुनीन्द्र वर्गां:। वाहद्यान्तरोपविधि रक्तमनोंग वाक्या स्तेषां गुणाय 
भरणान प्रणमामि नित्यम्‌॥ ३७ ॥ कि हल 


इति सुलाचार प्रदीपकाख्ये भद्टारक श्री सकलकीर्ति विरिचते अष्टाविंशति 
मूलगुण व्याख्याने पंचसमिति वर्णनों नाम द्वितीयोधिकार 


अल -जिलन- सनक “३ +तनराजननना+ न फेक जननननम-बमन्‍+--+० 


से रद्दित हैं सम्यस्दर्शनादिक रत्नों की खानि हैं और संसार रूपी शत्रुओं को नाश करने वाली हैं 
यही समझ कर बुद्धिमान मुनियों को स्वर्ग मोक्ष को सिद्धि करने के लिये और करूणा आदि शुणों को - 
धारण करने के लिये अपने मन में अत्यन्त प्रयत्न कर के इन पाँचों उत्तम :समितियों का पालन करते 
रहना चाहिये ॥३६॥ जे। आचाये उपाध्याय साधु वा मुनीन्द्र वर्ग अपने मन वचेन काय से वाद्य 
ओर आम्यंतर परिग्रहों का त्याग कर इन समस्त समितियों का पालन करते हैं उन समस्त चतुर आचाय 
उपाध्याय साधुओं के गुण प्राप्त करने के लिग्रे उनके चरण कमलों को में सदा नमस्कार करता 
हूँ ॥३३७॥ 


इस प्रकार आचांय श्री सकलकीति विरचित मूलाचार प्रदीपक नाम के महा अंथ में अ्टाईस मूलगुणों 
के व्याख्यान में पाँचों समितियों का वर्णन करने वाला यह दूसरा अधिकार समाप्त हुआ | 





मे अब 


[पर 





हक के अल 


ततीयोधिकारः । 





निर्जिताक्षफलाप्तांश्॒ जिनेन्द्रान्‌ सिद्धिमाथ्रितान्‌ । हतपंचाक्षमातंगान्‌ साधुसिंहान्‌ स्तुवेखिलान ॥१॥ 
अथपंचाक्षरोधादीन्‌ वच्ष्येमूलगुणान्‌ परान्‌ । विश्वद्धि गुणमूलांश्व स्वाल्येषां सिद्धिशमंणे ॥२॥ चह्ुः श्रोत्रेद्रियं 
ध्राणं जिहास्पश इमानि वे । पंचेन्द्रियाणि जंतूनां सर्वानर्थ कराण्यहों ॥३॥ अमीपां गच्छतां स्वस्व विषयेषु 


निरोधनम्‌ । विधीयतेत्र यत्पंचेन्द्रियरोधाहि ते मल्ाः ॥४॥ सचित्ताचित्त मिश्राणां रुपाणां स्त्रीनरात्मनाम्‌ । 
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तासरा आधकार । 


जिन्होंने इन्द्रियों को जीतने का केवल ज्ञान रूपी फल प्राप्त कर लिया है ऐसे जिनेन्द्रदेव 





! को मैं स्तुति करता हूं तथा जिन्होंने आत्म सिद्धि प्राप्त कर ली है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी की स्तुति करता 
| हूँ और पॉचों इन्द्रियों रूपी हाथियों को मारने के लिये सिंह के समान समस्त साधुओं की मैं स्तुति 
: करता हूँ ॥१॥ अब आगे पाँचों इन्द्रियों के निरोध करने रूप श्रेष्ठ मूलगुणों को कहते हैं ये गुण अपने 
. और दूसरों के समस्त ऋद्धियों और गुणों के मूल हैं इसलिये मोक्ष सुख के लिये- उनका. निरूपण करता 
हे हूँ ॥२॥ चल; श्रोत्र घ्राण जिला और स्पर्शन ये पाँच इन्द्रियाँ हैं और जीवों के समस्त अनथों 
, . को करने वाली हैं ॥३॥ ये इन्द्रियाँ अपने अपने विषय ग्रहण करने के लिए जाती हैं उनको विषयों 
: के प्रति न जाने देना उनका निरोध करना पंचेन्द्रियों का निर्मल निरोध कहलाता है ॥४॥ कोई रूप 
» सजित्त होता है कोई अचित्त होता है और कोई मिश्र होता हैं तथा स्त्री पुरुषों के रूप गौर वर्ण 


री कप 


चष्लना 
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; ॥८२।+ 



















। ... | भेंदानां दिव्यसंस्थान घारिणाम ॥५॥ कलानृत्यादि युक्तानां रागाग्रेश्वानिरीक्षणम्‌ । मुनीनां 
/ यत्म विज्ञेय अक्तुरोधों निरास्व ॥६॥ नाना स्त्रीरूपसंस्थान सुश्गार मुखादिकान्‌ ।- वहून्‌ नाठकमेदाश्य कला 
विज्ञान कौतुकान्‌ ॥७४ अनेक चित्र - कर्माग्रान रागोत्पत्ति करानपि । क्रीडा विनोद दास्यादीन्‌ पबयेज्ातु 
ने संयमी ॥द॥ द्रतव्यकांचन रत्नादींशित्त' व्यामोह कारिणः । नेपथ्य पट्टकूलाबान्‌ न च पश्यन्ति योगिन: ॥६॥ 
भोगोंपभोग वस्तृनि संज्ञा वृद्धि कारिण चे । पवित्रास्यपवित्राणि नालोकयेद्रमी कचित्‌ ॥ १०॥ भ्रूपसामस्त 
सैन्यादीन रौद्रध्यान विधायिनः । कलि संग्राम स्वेश्वि विलोकयति नात्मवान्‌ ॥११९॥ कुद्देव लिंगी पापंडि £ 
मठविम्बानि भूतले । कुतीर्थाणि कुशास्त्रासिसि पडश़नायतनानि च ॥ १२॥ सिथ्यात्ववद्धंकान्येव -स्थानानि 


| भी होते हैं. तथा अन्य वर्ण भी होते हैं । दिव्य संस्थान को धारण करने बाले तथा कला जृत्य आदि 
॥ से सुशोभित स्त्री पुरुषों के रूप को राग पूबेक न देखना मुनियों का चक्षुनिरोध नाम का गुण कहलाता 
4 है। यह गुण भी आख़ब को रोकने वाला है ॥५-६।॥ संयमी सुनियों को अनेक प्रकार की स्त्रियों 
। के रूप, संस्थान, शगार वा ग्ुख आदि अंगों को नहीं देखना चाहिये। अनेक प्रकार के नाटक कला, 
| विज्ञान, कौतुक, राग उत्पन्न करमे वाले अनेक प्रकार के चित्र कर्म, क्रीडा, पिंनोद, हास्य कर्म 
4 आदि कमी नहीं देखने चाहिये |७-८॥ चित्त को मोहित करने वाले धन, सुवर्ण, रत्न, परदे 
। के भीतर के पदार्थ, वस्त्र वा वस्त्र के किनारे आदि मुनियों को कभी नहीं देखना चाहिये ॥६॥ मुनियों 
। को आहार भय मेथुन परिग्रह बढ़ाने वाले भोगोपभोग के पवित्र वा अपवित्र पदार्थों को भी कभी नहीं | 
+ देखना चाहिये ॥१०॥ आत्मज्ञ पुरुषों को रौंद्रध्यान उत्पन्न करने वाले राजा सामंत और उनकी सेना 
। को भी कभी नहीं देखना चाहिये तथा कलयुग के समस्त संग्रामों के देखने का भी त्याग कर देना ! 
| चाहिये ॥११॥ सम्यम्दष्टी पुरुषों को कुंदेव, कुलिंगी, पाखंडी, उनके मठ, उनके प्रतिविंध, कुतीथ, 
+ कुशास्त्र, छों अनायतन, आदि कभी नहीं देखने चाहिये । क्योंकि ये बहुत से स्थान मिथ्यात्व को | 
| बढ़ाने वाले हैं। इसलिए सम्पन्दशंन रूपी रत्न में मल उत्पन्न होने की शंका से डर कर ऐसे स्थान | 
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कभी नहीं देखने चाहिये ॥१२-१३॥ मझुनियों को अपने आत्मा की शुद्धि रखने के लिये धाम, कोट, 
गलियाँ वा राग उत्पन्न करने वाले नगर आदि बहुत से स्थानों की कभी नहीं देखना चाहिये ॥१४॥ : 
॥ यदि अपनी इच्छा के बिना इन पदार्थों में कमी सुनियों की. दृष्टि पड़ जाय तो पाप॑ की शंकां से अथवा ' 
। शग के डर से उनफो उसी समय अपनी दृष्टि नीची कर लेनी चाहिये' अपना मुख. नीचो कर लेनां 
॥ चाहिये ॥१५॥ यद्यपि मुनि इस संसार में सब जगह विहार करते हैं तंथापि वे राग बुद्धि से इन 
॥ पदार्थों को कभी नहीं देखते | ऐसे मुनि कर्मो से कभी नहीं बंधते किंतु मुक्त. होते हैं उनके आख्व नहीं ' 
| दोता किंतु निजेरा होती है ॥१६॥ जो मुनि इन पदार्थों को राग बुद्धि से -देखता है उसके प्रति क्षण | 
| में कहीं राग उत्पन्न होता है, और कहीं मन में दंप उत्पन्न होता है। उन राग हंष से प्रति दिन घोर 
॥ पाप उत्पन्न होते रहते हैं उन पापों से अनंत भवों में जन्म मरश करना पड़ता है तथा चारों गतियों में 
। उत्पन्न होने वाले महा दुःख भोगने पड़ते हैं। इसके सिवाय दुबुद्धि को धारण करने वाले जो पुरुष 
। अपनी इन्द्रियों को नहीं जीतते हैं उनका मन सदा चंचल बना रहता है। ऐसी. अवस्था में उनका 


| प्रचुरान्यपि । पन्‍्रयेज्ातु न सद्दृष्टि €ग्रत्न मलशंकया ॥ १३॥ धामशालप्रतोल्यादीन्‌ स्थानान्‌ रोग करान्‌ 


वहून । अन्यांश्व पत्तानादीन्‌: स' पश्येज्जांतु नं शुद्धेबे ॥१४॥ ताननीहतबृत्यात्रः कचिद्दृष्ण्याघशंकया । 
गगरमीत्योथवा' योगी. सहसाधोमखों भवेतः ॥ १४५॥ रागवुध्यो न पश्येद्धि एतांल्लोके चरन्नपि । कमभिवध्यते 
नाहो किंतुस्यान्मुक्त एबं सः ॥१६॥ रागवुध्यात्र यः पंक्येदिमां तस्थ प्रतिक्षणम्‌ । .कचिद्रागः कचिद्‌ढ्व पो 
जायते मानसेल्वहम्‌ ॥१९७॥ ताम्यां घोरततरं पांपं पापांच्ात्तिःः भव: । भवेउनस्तं महादुर्ख चतुगतिभर्ज 
ध्रवम ॥ १८॥ तथाअऊजितेन्द्रियारीणां दुद्धियां चंचलोत्मनाम्‌ । कर्थ॑ ब्द्यत्रेतं तिष्ठेत्तद्विनाक ब्रत॑' तपः ॥१ध्॥। 


॥ मत्वेति विश्वयस्नेन चक्चुरोधं सुधीधना: । रागहानय प्रकृवन्तु अह्य्ंगादिय्ांकंया' ॥२०.॥ सर्वानर्थकरं च रागजनकं 


! ब्रक्मचय व्रत कभी नहीं टिक सकता तथा बिना अह्यचय के त्रत और तपश्चरण भी नहीं ठहर 


डे 


सकते ॥१७-१६॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपना राग घटाने के लिये तथा ब्रक्षचर्य वत : 


के भंग होने की आशका से पूर्ण प्रयत्न के साथ चक्ष इन्द्रिय का निरोत्र करमा चाहिये ॥२०॥ समस्त 


;. ५; ॥वथ॥। 
; २ 
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चलुश्रमद्नतले । रोधिताशु बुघा निरोधनगुणं मतक्षिथंसंसिद्ये |. स्वमु क्तेक विधं॑ कुकमेहतके धससाकरं 
यत्नतः कुर्बीप्य॑ सकले गुणास्वुधिमिसं चल्ुनिरोधं सदा ॥२१॥ पद्नपनी च गांधारों धेवतो मध्यम: स्वरः। 
पंचमाख्यों निपांइ सत्र शब्याजीवजा इसमें ॥ २२॥ एतेपां जीवशब्दानां वीणाग्रवेतनात्मनाम्‌ । रागेणाश्रवर्रा 
यरसः ओजरोधीबदानिक्रव ॥ २३॥ सरागगीतगानादया रागकामाश्निदीपिका: | वीणामरंगंवाद्याश्व न श्रोतव्या 
जितेन्द्रियं: ॥२४॥ शथ्गार युद्ध हास्थादि पोपकाशि -छानेकशः । कलि कोौतृहलोत्पाद कानि शास्त्रारि 
जातुचित ॥२५॥ समिथ्वासताधदृवत्थानि महापापा कराणि च । धूर्त: प्रज्वलितान्यत्र न श्रुयस्ते दृगन्विते: ॥रद्ा 
असत्या: कुकथा मिथ्यामार्गजा विकथादय: | वृथास्तवात्वर्निंदाद्रा न श्रोतव्या: वधे: कचित्‌ ॥२७॥ कुकाच्यं 


संसार में परिभ्रमण करते हये ये चक्न समस्त अनथथोीं को करने वाले हैं. ओर राग को बढ़ाने वाले हैं। 
इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को मोक्षरूपी पुरुषाथ को सिद्ध करने के लिये -अपनी इन्द्रियों को रोकने रूप 
गंगा से चच्च इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये । ओर चत्तनिरोध नाम के गुण की सदा के लिये धारण 
करना चाहिये। यह चन्ननिरोध नाम का गुण स्वरगंमोत्ष का एक अद्वितीय कारण है, अशुभ कर्मों" 
को नाश करने वाला हैं धर्म का खजाना है ओर ग्रुणों का समुद्र है। इसलेये पतन पूवक इसका 
पालन करना चाहिये ॥२१॥ पढ़े, ऋपम, गांधार, घेंवत, मध्यम, पंचस और निषाद ये जीवों से | 
उत्पन्न होने वाले सात कार के स्व॒र हैं| जीवों से उत्पन्न हुए इन शब्दों को तथा वीणा आदि 
अनेतन पदार्थों से उत्पन् हुए शब्दों की राग पूत्रंक सुनना श्रोत्र निरोध नाम के गुण को हानि पहुँचाने 
वाला है ।१२-२३॥ राग पूर्वक होने वाले गीत गान वा वीणा मृदंग आदि बाजे राग और कामरझुपी 
अग्नि की बढ़ाने वाले है। इसलिये जितेन्द्रिय पुरुषों को कभी नहीं सुनने चाहिये ॥२४॥ सम्फर्दष्टी 
पुरुष थ॒ गार युद्ध दास्य आदि को पुष्ट करने वाले तथा. कलियुग का कातूहल बढ़ाने वाले ( परस्पर 
युद्ध कराने वाले ) अनेक प्रकार के शास्त्रों को कमी नहीं सुनते हैं | जो शास्त्र मिथ्यामत रूपी. पाप 
से भा हमे हैं जो मद्दा पाय उत्पन्न करने वाले हैं और धूर्तो' के द्वारा बनाये गये हैं. ऐसे शास्त्र भी कभी 
नहीं सुनते है ॥२४-२६॥ बुद्धिमान पुरुषों को असत्य कुकथाएँ, सिथ्यामतों को विकंथाए व्यर्थ की 
तुति और दूसरों को निंदा कभी नहीं सुननी चाहिये ॥२७॥ इसी प्रकार मिथ्यामंत से भरा हआ और 
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दुर्गतोपेत॑ न श्रोतव्यमघाकरम्‌ । मुक्त्वा जिनोजित॑ काव्य दच्तौ; प्रज्ञादिवुद्धये ॥ २८॥ यतो जिनेन्द्रकाव्येणानथों , 


धर्मोघसंवर: । पाभ्यां स्थाच्च महाग्रज्ञा सतां विश्वार्थदर्शिगी ॥२६॥ कुकाव्यश्रवणनाधमधाक्सति विपयय: । 


तेन पातो ध्गादिश्यस्ततोंड्शमासतां महत्‌ ॥३०॥ इत्यादीन परान्‌ शब्दान ये श्वण्वक्षित ने योगिनः । चरन्तंस्तेन. 


वध्यस्ते पापैर्जातु महीतले ॥३१॥ शब्दान्‌ रागादि हेतूस्तान्‌ ये शण्वस्त्पन्न. रागिणः । रांगढ पौ परोतेपां 
प्रजायेतेउन्चह॑तराम्‌ ॥8२॥ ताभ्यां स्थुदु ष्टसंकल्पास्तेंस्थात्यापं दुरुत्तरमू । पापेन. संस्तों ढुःखं ते .लभस्ते 
वचोतिगम्‌ ॥३३॥ तविज्ञायेत्येनसां शान्त्त्र सवय॒त्तेन धीधनाः । श्रोत्ररोध॑ प्रकुवन्तु त्यकत्वा चापल्य मंजसा ॥३४॥ 
विविधसकलशब्दान्‌ रागदेतून विमुच्य जिनवरसुल्लजातान धमशब्दानू गृद्दीत्वा | .निखिलसुखनिधान सबंसिद्धांत- 








पाप उत्पन्न करने वाला वा कुकाव्य कभी नहीं सुनना चाहिये | बुद्धिमानों को अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए. 
भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुए काव्य ही पढ़ने चाहिये अन्य नहीं ॥२०८॥ क्‍योंकि मगवान जिनेन्द्रदेव : 
के कहे हुये काव्य के पढ़ने से पाप रहित निमल धर्म की वृद्धि होती है और पापों का संबर होता है।. 

था धर्म ओर संवर से सज्जन पुरुषों के समस्त पदार्थो' को दिखलाने वाली श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न होती. ' 
है ॥२६॥ मिथ्या काव्यों के सुनने से पाप होता है, पाप से बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि के 
विपरीत होने से सम्यग्दशन छूट जाता है और सम्य्दर्शन के छूट जाने से उन दुष्टों को महा दुःख : 
उत्पन्न होता है ॥३०॥ इस प्रकार जो झुनि सत्रत्र विहार करते हुए भी दूसरे के शब्दों को नहीं सुनते : 
हैं वे इस संसार में कभी थापों से नहीं बँधते हैं ॥३१॥ जो रागी पुरुष इस संसार में राग होप उत्पन्न : 
करने वाले शब्द सुनते हैं उनके रात दिन राग द्वप उत्पन्न होता रहता है| तथा राग हप उत्पन्न : 
होने से दुष्ट संकल्प उत्पन्न होते हैं, उन दुष्ट संकल्पों से अत्यंत घोर पाप उत्पन्न होता है और: पापों : 
से इस संसार में वचनातीत महा दुःख प्राप्त होते हैं ॥३२-३३॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषां । 


को अपने पाप शांत करने के लिये अपनी चंचलता छोड़ कर पूर्ण अयत्न के साथ शीघ्र ही शत 
इन्द्रिय का निरोव करना चादिये ॥३७॥ मुनिराजों को राग द्वप को उत्पन्न करने वाले अनेक 


प्रकार के शब्दों के सुनने का त्याग कर देना चाहिये और भगवान जिनेन्द्रदेव के मुख से अ्रगठ : 


' ४ पका * 


हुये धप रूप शब्दों को सुनना चाहिये। तथा परम अयस्न के साथ समस्त सुखों का निधान और 
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ट्रेत' फुसत परमयत्नार्छात्ररोध “ यतीन्द्रा: ॥३श। निसमगंवासितानां च॒ चेतनाचेतनात्मनाम्‌ ! द्रव्यादीनां. 
सुर्मरभ्याणां रागादि विधायिनाम्‌ ॥३छ। गंधों न ब्रायते योत्र रागादिभिर्विरागिश्ििः | हपेण बेतराणां 
मे ध्राणरोधों जिनेर्मतः ॥३७॥ पुष्पक्रपू रकस्तूरी श्रीखण्डाद अनेकशः | सुगंधयः शुभद्वव्या घातव्या नाक्ष 
निर्जितें: ॥३८॥ घृतपकान्नवानाग्रा ब्राणेन्द्रियसुखमदा: । भोजनावसरे जातु न घाणीया यतीखरेः ॥३६॥ दुर्ग 
था समात्राय हे पः कार्यों ने संब्तेः । पूतिगंधों यतः कांग्र: स्वस्थेव विद्यतेड्शुभ: ॥४०॥ मत्वेति ये ते कुबेन्ति 
सुगंधेतर बस्तुपु । रागद्वोपी न तेपां न कर्मवंधोत्रतत्कतः ॥४९॥ रागद्वपेण गृहन्ति गंधी येन्र शभेतरों । 
भर्वेत्यापाजन तेपां पाप दुःखं च दुर्गतो ॥४२॥ विदवित्वेति पदार्थज्ञाः प्राप्य गंधो शुभाशुभी । कचिदीहां 


| 
। 


समस्त सिद्धांत का कारण ऐसा श्रोत्र इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये ॥३५॥ वीतरागी पुरुष स्वभाव 
से सुगंधित चेतन वा अचेतन सुगंधित और राग बढ़ाने वाले द्वव्यों को राग पूवक कमी नहीं सघते 
हैं इसी प्रकार दुर्गंत युक्त पदार्थों को दंप पूर्वक नहीं खघ॒ते हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव प्राण इन्द्रिय 
का निरोध कहते हैं ॥३६-३७॥ इन्द्रियों की जीतने वाले संयर्ियों को पुष्प कपूर कस्तूरी चंदन 
आदि श्रनेक प्रकार के सुगंधित ओर शुभ द्रव्य कभी नहीं शघने चाहिये ॥३८॥ मुनिराजों को भोजन 
के समय में भी प्राण इन्द्रिय को सुख देने वाले घी में पके हुये अन्न पान आदि पदार्थ भी कभी नहीं 
मघने चाहिये ॥३६॥ मुनियों को दुर्गंधमय पदार्थो' को खूघ कर दं प भी नहीं करना चाहिये । क्योंकि 
अपना शरीर ही अत्यंत शुभ और अत्यंत दुगंधमय है ॥9०॥ यही समझ कर जो मुनि सुगंधित वा 
दुर्गंध युक्त पदार्थों में राग 6 प नहीं करते उनके घ्राण इन्द्रिय से उत्पन्त होने वाला क्रमबंध कभी नहीं 
होता ॥४१॥ जो मुनि सुगंव को राग पूर्वक ग्रहण करते हैं और दुर्गंव को द्वेप पूर्वक ग्रहण करते हैं 
उनके पाप का बंध होता है और पाप से दुर्गतियों में महा दृःख प्राप्त होते हैं ॥४२॥ यही समझ कर 
पदार्थो' के स्वरुप को जानने वाने मुनियों को बिना इच्छा के आ्रप्त हुई सुगंतव और दुर्णव को श्रघ कर 
कभी राग हो ये नहीं करना चाहिये। प्रयत्न पूर्वक राग हंप का त्याग कर देना चाहिये ॥४१॥ 






क््ट्ह्ल्टःः 






22 


000»... 0002 002020/ 020 50050. 5:22, 23 


5७ 


मुं० प्र : 


हर 

है 

[पदों : 
| । 
है] 





ही मी 


पाक ज हि टी कक कसा: का हर 


न 


बट 


विनायत्ना द्वागढ्ने पौ स्यजन्तुभो: ॥४४॥ रागद्वेषकरं निसर्गचपलं ब्ोणेन्द्रियं पापदं वेराम्येश निरुध्य धमजनक ' 
रागादिनाशंकरम्‌ । स्वर्मोत्तेकनिवंधनं शुभतमं कमोरि विध्वंपक कुर्बध्ब॑ शिवशमंणेप यनुदिन॑ स्वधाणरोध॑ 
बधा: ॥४४॥ अन्नादिचतुराहारे रसे तिक्तादि पड्विधे । मनोज्ञे प्रासुके लब्घे सति जिह्मासुखगत्रदे ॥४५॥ या 
निराक्रियते कांता ग्रद्धिश्व निर्जित्तेन्द्रयिं:। आत्मध्यान सुधाठम जिह्ारोध: सकथ्यते ॥४६॥ अशन पानकं 
खांग॑ स्वायं जिह्ा सुखप्रदम्‌ | शुद्ध चात्र कवित्माप्य रागः कार्यो न संयते: ॥४७॥। तिक्‍त॑ च कटुक॑ चाम्ल॑ कपाय॑ 
मधुरं रसम्‌ । मनोज्ञं वेतरं प्राप्य रागढ पौ त्यजेदू यतिः ॥४८॥ सरस वारसेस्ट्यंक्त क्षारं वा ज्ञारवर्जितम्‌ |. 
उष्णं वा शीतलं॑ भद्रं रसनाक्ष सुखावहम्‌ ॥४६॥ अनिष्टं वा यथालव्धमाहारं मिक्तयानधम्‌ । आहोरकनित 


: बुद्धिमान गनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने वराग्य से राग दंप को उत्पन्न करने वाले और 


स्वभाव से चपल और पाप बढ़ाने वाले ऐसे प्राणेन्द्रिय का निरोध करना चाहिये, तथा धर्म को प्रगट 
करने वाले, रागद्व प को नाश करने वाले स्त्रगे मोत् का कारण अत्यंत शुभ और कमरूपी शत्र को 
नाश करने वाले ऐसा. प्राय इन्द्रिय का निरोध प्रति दिन करते रहना चाहिये॥४४॥ जो म्रुनि आत्मध्यान 


रूपी अमृत से तृप्त हो रहे हैं और इन्द्रियों को जीतने वाले हैं ऐसे मुनिराज ख मीठे आदि छाहों 


रसों से परिपूर्ण जिह्ना इन्द्रिय को सुख देने वाले अत्यंत मनोज्ञ और प्रासुक अन्नादिक चारों प्रकार 
प्रकार का आहार प्राप्त होने पर जो अपनी आकांचा रोक लेते हैं उसमें ग्रद्धता धारण नहीं करते 
उसको जिह्दा इन्द्रिय का निरोध कहते हैं ॥४५४-४६॥ जिह्दा इन्द्रिय को सुख देने वाला अन्न पान 
खाद्य स्वाद्य आदि चारों प्रकार को शुद्ध आहार प्राप्त होने पर मुनियों कों कभी राग नहीं करना 


चाहिये ॥४७॥ तिक्त कड़क कपायला खड्टां और मीठा ये रस हैं ये रस मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों 
प्रकार के होते हैं इनको पाकर मुनियों को राग हंप का स्वाथा त्याग कर देना चाहिये ॥४८॥ राग 


हर प्‌ का सबंथा त्याग करने वाले मुनि अपना शरीर स्थिर रखने के लिग्रे सरस वा नीरस, लवण 
सहित वा लब॒ण रहित, उष्ण वा शीतल रसना इन्द्रिय की सुख देने वाला वा अनिष्ट जैसा भिन्ना ; 
वृत्ति से आहोर मिल जाता है उसी निर्दोष आहार को वे ग्रहण कर लेते हैं ॥2४--५०॥ ये मुनिराज : 
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तनुस्थिले व्यक्तरामादिग्रोंगि:: ॥४०॥ एवं ये आसुकाहारं मुजन्ति पारणे कचित्‌ | तेपां न तत्कतों बंध: 
कुत, संवरनि्जरे ॥ ४२॥ जिद्ठा विनिर्जिता येन सर्वमत्तण राक्षसी । लतस्य समीहितं सिद्ध यांति सर्वेन्द्रिया ह | 
बशम्‌ ॥ ५३॥ जिह्वाहीमज्ञमोयोत्र जेतु' दीचोक्ष बंचितः । स्मरायरीन्‌ कर्थ हल्ति दुद्ध रान्‌ सोतिदुर्जेयान्‌ ॥५४॥ 

- थतों विद्वाज्ञक्ञांपट्यात्कामाद्ा इन्द्रियारयः | प्रयांट्युत्कटतां. नूल॑ धमंसाम्राज्य घातिन: ॥ ५४॥ भिक्षाचरत्व- £ 
सासाय योद्ध दग्यशवा कृति: | मिप्टं स इंहते नग्न: कर्थ .लोके न लञ्जञते ॥ ४६॥ क्रीतांन्न॑ यदि: चेद्द्रव्ये रानीत॑ । 
स्थादिस्पकम्‌ । तपहांत्र रकाआ्यते रोपः संयतैश्व कृतोभुवि ॥५७॥ नोचेदेव॑ मुधालव्धं मभिन्ञयाल्नं शुभाशुभम | 
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| बारणा के दिन इस प्रकार का जो ग्रासुक आहार ग्रहण करते हैं उससे उनके कर्मों का वध नहीं होता | 
| किंतु उससे ही उनके कर्मो' की निर्जरा होती है ॥५१॥ इस संसार में जो मूर्ख यति राग इंप पूर्वक £ । ४ । 
आहार लेते हैं उनके पद्‌ पद पर कर्मा' का वंध होता है फिर भला उनके संवर और निजेरा किस | 
प्रकार हो सकते हैं अर्थात्‌ कभी नहीं होते ॥५२॥ यह जिहया इन्द्रिय सर्व मच्ण करने के लिये | 
राषसी के समान हैं। ऐसी इस जिह्ा इन्द्रिय को जो जीत लेता है उसके समस्त कांय सिद्ध हो 
जाते हैं और वह समस्त इन्द्रियों को वश करने वाला समझा जाता हैं ॥४३॥ इन्द्रियों से ठगा 
बुआ जो दीन मनुष्य जिह्ठा इन्द्रिय रूपी सर्दिणी को जीतने में असमर्थ है वह अत्यंत दूर्जय और 
जुर्धर ऐसे कामादिक श्र ओं को कैसे मार सकता है ॥४४॥ क्योंकि जिह्मा इन्द्रिय की लंपठता से | 
श्रम के साम्राज्य को नष्ट करने वाले काम आदि इन्द्रिय शत्र अत्यंत उग्र रूप धारण कर लेते हैं ॥५५॥ 
आधे जले हुये मुर्दे की आकृति की घारण करने वाला जो नग्न मुनि भिक्षा भोजन का निय्रम लेकर £ 
भी मिप्द रस की 5च्छा करता ई वह लोक में लज्जित क्यों नहीं होता ॥३६॥ यदि द्रव्य देकर खरीद £ 
फर लाया हुआ अन्न विगड़ा हुआ हो तो क्रोध करना भी अच्छा लगता है परन्तु इस संसार में 
म्ुण्ियों को ऐसा समय वा कारण कब मिलता है १ अर्थात्‌ कभी नहीं ॥५७॥ यदि ऐसा नहीं है तो £ 
फिर भित्ता ध्ृचि से शुम वा अशुभ ( दष्ट दा अनिष्ट) अन्न को ग्रहण करना व्यथे है | फिर तो | 
आदर पूर्वक भोजन करना चाहिये | ऐसी अवस्था में भी क्रोध का प्रवसर कभी नहीं आ सकता ॥४८)॥ £ 
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' तहादिरेण भोक्तव्यं, रोपस्थावसर: छमो: ॥४८॥ मत्वेति मुनयो. यत्नात्‌ दुद्ध रं. रसनेन्द्रियम्‌ ।. जयंत्वशैनसां, 
मूल॑ रसत्यांगतपोयमै: ॥५६॥ कृत्स्नान्परंपरापंणपरं पंचाक्षशत्रोगू हं कर्मारेस्यजल॑ निह॒त्य विषम जि रिद्रयारिं 
खलम्‌ । घौरे स्तीप्रतरैस्तपोभिरखिल॑ जिह्नानिरोध॑गुणं सेवघ्व॑ यतयों भवारि-मथनं शेपाज्षविध्य॑ंप् कम ॥६०॥-०० 
ककशों मदुशीतोष्णा: सर््रिग्यरूज्ो गुरुलंघु:। जीवाजीव भवा; एते ब्राष्टो स्पर्शा: शुभाशुभाः ॥६१॥ अंमीषां: 


स्पशेने योत्राभिल्ञापो हि निवायते । स्पशनेन्द्रियरोध: स केवल योगिनां- महान्‌ ॥६०॥ स्त्रीमत्य कोमलांगेपु 

गद्यकातूलिकादिपु । मदुष्बासनशय्यादि संस्तरेष्वघ कारिषु ॥ध्शा। $ पट्टकूलादिवस्तरेंपु स्पशनं ब्रह्मनाशक॑त्‌ । 
हेकंटकेपि ० ले के + 5 गनेरि है ० 

ब्रतिभिजातु काय न कालाहिकंटकेष्विव ॥६४॥ कोमले गद्यकादों ये कुब न्‍्त शयनासनम्‌ । स्पशनेन्द्रियलांपत्यो- 


यही समझ कर मुनियों को रसों का त्याग कर तथा तपश्च॑रंणश और यम नियम धारण कर बड़े प्रयत्न 


के साथ समस्त पापों की मूलकारण और अत्यंत दूधर ऐसी रसना इन्द्रिय को जीतना चाहिये ॥५६। 
यह डझिहृ। इन्द्रिय रूपी शत्र अत्यंत दुष्ट है, समस्त अनर्थों' की परंपरा को देने वाला है, पाँचों इन्द्रिय 
रूपी शत्रुओं का घर है, कमेरूपी वन को बढ़ाने के लिये जल के समान है: और अत्यंत विषम है। 
इसलिये मुनियों को अत्यंत घोर और अत्यंत तीत्र तपश्चरण के द्वारा इस जिह्मा इन्द्रिय को अपने 


वश में कर लेना चाहिये और जन्म मरण रूप संसार शत्र्‌ को नाश करने वाला तथा समस्त इन्द्रियों. 


को निरोध करने वाला ऐसा जिहानिरोध नाम का गुणे सदा पालन करते रहना चाहिये ॥६०॥ 
कठोर, कोमल, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूच्म, तथा हलका भारी ये जीव अजीव से होने वाले आठ स्पंशे 
हैं। ये आठों ही स्पश शुभ भी हैं और अशुभ भी-हैं। मुनिराज' जो. इन आटठों प्रकार के स्पर्शों में 
अपनी अभिलापा का त्याग कर देते हैं उसको स्पशनेन्द्रिय का निरोध कहते हैं यह स्पशनेन्द्रिय का 


: निरोध घुनियों के लिये सर्वोत्क्रष्ट है ॥६१-६२॥ स्त्री वा पुरुम को कोमल शरीर के स्पर्श करना 
(६ ७. को (१ हं ह हे ही विछो नों 

: रुई के कोमल गद्दों का स्पशं करना, पाप उत्पन्न करने वाले कोमल शय्या- आंसन आदि प्र्‌. 

सोना वा फोमल रेशमी वस्त्रों का स्पश करना आदि सब ब्रक्चचर्य को नाश करने वाला है इसलिये : 


त्रती पुरुषों को काले सपे वा- काँठों के समान समझ कर कमी इनका स्पर्श नहीं करना 


! चाहिये ॥६३--६४॥ जो पुरुष कोमल गद्दों पर चेठते हैं वा सोते हैं उनके स्पर्श इन्द्रिय की लंपटतां होने : 
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३: दबा अवात्तं कुलः ॥६४॥ मत्येति कोमले रस्पे शामेदे शायनासने.।- अक्मत्नतार्थिमिज्ञातु ने कार्य शबनासरम्‌ ॥दक्ष। 
किंतु. शिल्ाश्मभुम्थादी कठिन फलकाजिपु ।. शंयनत चासन.कांय निद्राहान्त सुन्रह्मणे ॥<७॥ यद्यमीहित बृत्यात्र 
वायु: स्पृशाति शीतल: । औरप्मे वपुस्तथाप्याशु -रागर्ूपराज्योडशुभप्रदः ॥ढ८ा शौतकाले थवा शीतों मरुत्स्पृशति 
2) ॥ योगिनम्‌ | तत्रापि न मनागद्ेपं करोति मुस्िषगवः ॥६६॥ इत्याद्या बहुधा स्पर्शा: सुख ढुःख विधायिनः । 
| ये तानासाग योगीस्द्रा रागद्वपी न कुबते ॥७०॥ रागद्व पपरित्यागा त्तेपां संवर .निजरे । स्पशेंपु सत्स्वपीक्षहों 
॥ ने बंचः कर्मणां कचित्‌ ॥७१॥ स्पर्श तेपु ये मूढ़ा रागद्रोपों वितल्त्रते । तेषां पापाखवस्तस्मादुदुर्गतो अ्रमरं 
| चिरम ॥उर॥ विज्ञायेति न कतंव्यो रागद्वपो सुसंग्रतेः । सर्वेपु स्पशेभेदेषु सुख दुःखादि कारिपु ॥७३॥ विश्वा- 


; | के कारण बअद्मचय वत कभी नहीं ठहर सकता ॥३१॥ . यही समझ कर त्रक्षचंय व्रत की इच्छा करने 
; वाले पुरुषों को कोमल मनोहर और सुख देने वाले आसन पर कभी नहीं बेठेंना चाहिये और न ऐसी 
2 था पर सोना चाहिये किंतु अपना ब्रक्मचर्य पालन करने के लिये तथा निद्रा को दूर करने के लिये 
* । शिला पत्थर भूमि वा कठिन तखते पर सोना चाहिये और उसी पर बेठना चाहिये ॥६६-६७॥ यदि 
(54 ग्रीष्म ऋतु में मुनियों के शरीर को बिना उनकी इच्छा के अनायास शीतल वायु स्पर्श करे तो मुनियों 
| को उसी समय उस शीत स्पृश से अपना अशुस उत्पन्न करने वाला राग छोड़ देना चाहिये ॥६८॥ | 
| यदि किसी मुनि के शरीर को शीत ऋतु में शीतल वायु स्पश कर ले तो भी उन मुनिराज को अपने हृदय में 
' ३६ कचित भी दे प नहीं करना चाहिये ॥६६॥ इस प्रकार बहुत से स्पर्श सुख देने वाले हैं और वहुत से | 
हा भर । स्पर् दुःख देने वाले हैं उनकी पाकर मुनियों को राग दंप कभी नहीं करने चाहिये |७०॥ राग दोप का £ 
“6 परित्याग करने से स्पश होते हुए भी मुनियों के कर्मों का वंध कमी नहीं, होता किंतु उनके कर्मो' का 
/ सबर और निजरा ही होती है ॥७१॥ जो मूख पुरुष उन स्पर्श में राग <& प करते हैं उनके महा पाप | 
» की आखतर होता हैं और उस पापाश्चव से वे. चिरकाल तक दुगतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं ॥७२॥ । 
/ यही समझ कर श्रेष्ठ मुनियों को सुख वा दुख देने वाले अनेक प्रकार के स्पर्शों' में कम्री राग वा द्वोप | 
: नहीं करना चाहिये ॥७३॥ यह कामेन्द्रिय वा स्पशनेन्द्रिय समस्त अनिष्ट्रों को करने वाली है और | 
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निष्टकरं भवारिजनक॑ कामेन्द्रियस्पर्शन -जिल्वाश्मादिभवैरतीय कठिने: शब्यासने दु ष्करेः | स्वमेक्षिककरं 
सुस्तौल्यजलधि कर्माद्विवज' पर झृत्खात्तारिवशीकरं अकुरुत स्पशाक्षरोधं बुधा: ॥७४॥ येपां मध्ये जनेर्रेयी 
रसस्प्शनांदयो । दोहि कामरेन्द्रियों न॒णां महानथविधायिनी ॥७५॥ श्रोत्र॑ प्राणेन्द्रियं चक्चुरिमाणि त्रीणि 
संसती । भोगेन्द्रियाणि ज॑तूतां स्तोकानर्थकरांण्यपि ॥७६॥ इमे पंचेन्द्रियाश्वोरा धमरत्नापहारिणः | .जिता 
संयमवाणौर्य सुखनिस्तेन चापरे ॥७७। धावल्तो विपयारण्ये दुदोतेन्द्रियदन्तिनः । श्रिवेराग्यांकुशेनात्र यधता- 
स्तेविदावरा: ॥७८॥ पंचाक्षतस्करा: ऋरास्तप: सभट ताडिताः: । विघटंते सतां मोक्षमागें विध्नविधायिन: ॥७६॥ 
यथांत्र पोपिता नागा नयन्ति स्वामिनों वलात्‌। यमांन्तं व तथा पंचेनिद्रिया अ्रृश्न'हि सप्तमम ॥८०॥ 


: संसार रूप शत्र्‌ को उत्पन्न करने वाली है। इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को पत्थर शिल्ला आदि कठिन 
: वा दुष्कर शब्या आसन आदि के द्वारा इस कामेन्द्रिय वा स्पर्शनेन्द्रिय को जीतना चाहिये तथा स्वर्ग 
: मोक्ष को देने वाला, अनंत सुख का समुद्र, क़रमरपी पंत को चूर करने के लिये वज् के समान और 


समस्त इन्द्रिय रूपी शत्र ओं को वश करने वाला ऐसा स्पशन इन्द्रिय का निरोध अवश्य करना 


चाहिये ॥७४॥ इन पाँचों इन्द्रियों में से स्पशन इन्द्रिय और रसना वा जिह्दा इन्द्रिय ये दोनों इन्द्रियाँ 
कामेन्द्रिय कहलाती हैं और मनुष्यों के लिये अनेक महा अनर्थ उत्पन्न करने वाली हैं ॥७५॥ इसी 


: अकार श्रोतेन्द्रिय प्राणेन्द्रिय ओर चक्तुइन्द्रिय ये तीन इन्द्रियाँ भोगेन्द्रिय कहलाती हैं और जीदों को 
: थोड़ा ही अनथ करती हैं ॥७६॥ ये पाँचों इन्द्रियाँ चोर हैं और धर्मरूपी रत्न को चुराने वाली हैं। 
: जिन संयमियों ने अपने संयम वाणों से इनको जीत लिया है इस संसार में थे ही सुखी हैं अन्य 
: नहीं ॥७७॥ ये इन्द्रियह्॒पी हाथी बड़े ही प्रवल हैं और विपय रूपी वन में दौड़ लगा रहे हैं। जो 
. लोग संसार शरीर और भोगों के वेराग्यरूपी अंकुश से इन इन्द्रिय रूपी हाथियों को वश में कर लेते 


हैं उन्हें ही सबसे उत्तम ज्ञानी समझना चोहिये ॥७थ्॥ ये पंचेन्द्रिय झगी चोर. बड़े ही क्रर हैं और 


- सज्जन पुरुषों को सोच्षमार में विघ्न करने वाले हैं ऐसे ये चोर तपश्चरणरूपी योद्वाओं से ताड़ित 
होने पर भी इधर उधर भाणते हैं ७६॥ जिस प्रकार पालन पोपण फिसे हुये पालतू सपे अपने स्वामी 
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भाष्दीर 


«| पब्णा। 


हि ह ह 
अरिध्योडपि महादप्टा अदास्तेनिद्रयश्षत्रवा: | दह्ममन्न मनुष्याणां कृत्ला देखःनिवंधना: ॥८४॥ यतोचेेबारांय 
किनिददःखं व ददते न वा। इृहामृत्र हगां घोरं ददत्येवात्षशत्रवः ॥ ८९ ॥ रागेश्योषपि महाहुःखकरा: पंचाक्त 
दर्जाः । लालिताः स्त्रीनराणां च निद्रा दु्गंतिदायिन: ॥८३॥ जनयंति यतोरोगा अल्पासातं ऋथचित्‌ 
नृशाम । कोटी क्रोटाठिय पय्रन्त दुःखं खानि च दुर्गती ॥5४॥ कालकूटबिपं मन्ये सुख॑ वेषयिक नृणाम्‌.। 
अच्ष विपम॑ घोरद:खतापनिवंधनम ॥८५॥ कालकूटं यतो भुकेतं स्वोसून्‌ हरति- केवलम्‌ । सुख चेरिद्रय्ज 
पुर्मा दत्तेनेकविधासुखमू ॥5६॥ च॒रंगुज़्मानेयं जिह्ा दुःखाशुभांविका । तावन्मात्रोप्यजय्योहों दुष्ट 
फामेन्द्रिय: खलः ॥ ८७॥ ऐमिरप्टांगुलोपन्ने देपि जीवा: कदथिता: । अकुबन्ति महापापं॑ लभन्ते दःखमुल्य- 
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ही जमदस्ती यम मंदिर तक पहुँचा मार डालते हैं उसी ग्रकार ये पाँचों इन्द्रियाँ भी इस जीव 
की सातवें नरक्त तक पहुँचा देती हैं ॥८०॥ ये इन्द्रियकपी अवल्त श्र शत्रुओं से भी महादुष्ट हैं। ( 
तथां इस लोक और परलोऊ दोनों लोकों में मनुष्यों को सव तरह के दुःख देने वाले हैं। इसका भी | 
कारण यह है कि शत्र्‌ू इसी लोक में थोड़ा सा दुःख देते हैं अथवां नहीं भी देते हैं किंतु इन्द्रिय रूपी | 
| शत्र मनुष्यों को इस लोक में भी दुःख देते हैं और परलोक में भी महा दुःख देते हैं॥|<१-८२॥ स्त्री और | « 
। पुरुषों के द्वारा लासन पालन किये गये ये पाँचों इन्द्रिय रूपी दुजन रोग से भी अधिक महा दुःख देने 
। वाले हैं, निदनीय हैं और दुगति को देने वाले हैं| क्योंकि रोग तो मनुष्यों को कहीं कहीं पर थोड़ा सा | * 
दुःख देते हैं परंतु ये इन्द्रियाँ दुर्ग तियों में डाल कर कोडाक्रोडि सागर पर्यत महा दुःख देते हैं ॥-३-८७॥ | 
ये मनुष्यों के इन्द्रिय जन्य विषय संत्रंबी सुख अत्यंत विषय हैं तथा घोर दुःख और संताय को देने 
वाशे हैँ इसीलिये हम इनको कालकूठ विप के समान ही मानते हैं। इसका भी कारण यह है कि | 
भत्नण किया हुआ बिय केवल अपने ग्राणों को हरण कर लेता है परंतु इन्द्रिय जन्य 'सुख मधुष्यों को | ॥ 
झनेक प्रकार के दुःख देते हैं |८५-८६।॥ यह जिल्ला इन्द्रिय चार अंगुल प्रमाग्र है तथापि अनेक 
छू और दुरगतियों को देने वाज्ी है। इसी ग्रकार अत्यंत दुए. कामेन्द्रिय भी चार अंगुल प्रमाण है | 
ओर अत्यंत अज्ेय हैं ॥८७॥| इन आठ अंगुल प्रमाण दोनों इन्द्रियों से उत्पन्न हुए दोपों के द्वारा | 
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' शाम ॥ ८८॥ इ्ं कामेन्द्रियं युम्म॑ निर्जितं गैस्तपो यमैः । तेपां शेकेन्द्रिवास्याशु वश यान्ति हृदा समम्‌ ॥पछ्छी ल्‍ भाव्टी० 
चैरि [| ] पन्‍्नय 5 ० + ०. हि ५ .। 
: चैरिणोभ्य॑न्तरंगजाः । सम्यग्द्ज्ञानवृत्तारि रत्नान्यपहरद्षित नुः ॥६१॥ तथाक्षदंतिनोड्दांता धमकल्पदुर् 
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॥६४॥) 


: विज्ञायेति .रसत्यागतपोभिरतिदृष्करै: । जयन्तु मुनयो ओद॑ स्वाज्षयुग्सं शिवाप्तये ॥६०॥ . पंचेन्द्रियठगा एते 
क्षणात्‌ | पुसामुन्मूलयंत्यत्रात्त्तमुक्ति सुधाफलम्‌ ॥६२॥ पोषिता स्वेच्छयाञैतेज्ञाश्वा उत्पथगामिनः | उस्मागें , ! 
पातयंत्याशु नरान्‌ मुक्तिपयात्‌ शुभात्‌ ॥६३॥ ये केचन गताः ख्श्र' यान्ति यास्यान्ति भूतले । केवलं ते जना । 
पु (७ + $ ९ 
नूतमिन्द्रिव्योकुज्षीकृता: ॥ ४४॥ . रुद्राया मुनयो त्राहो दशपूर्वेवरा विदः । खधूतेंबैचिता हत्वा चारित्र नरक॑ 
ययु: ॥ ६४॥ स्पशेनाक्षेण मातंगा मत्थ्या जिह्े न्द्रयेण च | प्राणेन अमराश्चछ्ुषा पतंगा मझगास्तथा ॥६६॥ 


१4] 





>> >>>-> 3 >> 20०३ 3०2० 2० 2202-20] 
मनन्दन्कननन की 4 


कदर्थित हुए दुखी हुए जीव महा पाप उत्पन्न करते हैं और फिर घोर दुःखों को भोगते हैं ॥८८॥ जो 
जीव अपने तप और संयम के द्वारा स्पर्शनेन्द्रिय और जिह्ा इन्द्रिय इन दोनों कामेन्द्रियों को जीत ' 
लेते हैं उनकी वाकी की समस्त इन्द्रियाँ मी हृदय के साथ साथ बहुत शीघ्र वश में हो जाती हैं ॥८६॥ : 
यही समझ कर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन ऐसे रस त्याग नाम के तपश्चरण * 
, ; से ये दोनों इन्द्रियाँ वश में करनी चाहिए ॥६०॥ ये पाँचों इन्द्रियाँ बड़ी ठग हैं. और इस जीव की अंतरंग 

शत्र्‌ हैं। तथा मलुष्यों के सम्पर्दर्शन सम्यम्शान और सम्पक्चारित्र रूपी रत्नों को चुरा लेती हैं ॥६१॥ 
किसी के वश न होने वाले ये इन्द्रिय रूपी हाथी मोशरूरी अम्ृतफल को देने वाले ऐसे मनुष्यों के 
धर्मझपी कल्पब्त को क्षण भर में जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देते हैं ॥६२॥ अपनी इच्छातुसार पालन 
पोषण किये हुये ये इन्द्रियरूपी घोड़े कुमार्गंगामी हो जाते हैं और फिर मजुष्यों को मोक्त के शुभ मार्ग | « 
से हटा कर॑ शीघ्र ही छुमाग में पटक देते हैं ॥६३॥ इस संसोर में अब तक जितने जीव नरक गये हैं : * 
वा अब जा रहे हैं वा आगे जायेंगे वे मनुष्य केवल इन्द्रियों से व्याकुल होकर ही गये हैं वा जायेंगे 
, | और तरह से नहीं ॥६४॥ देखो ग्यारह अंग और दश पूर्वे के जानकार रुद्र आदि .कितने ही मुनि | | 
5 | इस संसार में इन्द्रियों से ठगे गये और अपने चारित्र को नष्ट कर नरक में जा पहुँचे ॥६५।| देखो केवल .... । 
: | स्पर्शन इन्द्रिय के चश होकर हाथी अपने प्राण खो देता है, जिल्ला इन्द्रिय के बश होकर मछलियाँ :- -; 
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॥६५॥ [ 





कर्णोन्द्रियिण चैफेन क्षण यान्त्यन्न लोलुपाः । केवल विपयाशकक्‍त्या किंचित्सौर्य॑ श्रयन्ति न. ॥६७॥ एकैका- 


ज्ञारिणांत्राहों प्रणष्ठा: पशवरों यदि । ततठ: पंचाक्ञहोला ये अश्वनाथा: कर्थ न ते ॥ ६८॥ अस्येषपि वहवों 
य्ेद्ध चक्रि चक्रयादयों सुवि । राजानों विपयाशक्‍त्वा गता:श्रश्नां च सप्तमम्‌ ॥६६॥ अमुक्‍त्वा जन्मादिसत्यस्तं 
भोगान्प॑चेन्द्रियोड्धनान | तेपां को गदितु' शक्तः कथ्थां भोगभवां चुध: ॥१००॥ मसल्वेति ज्ञानिनः शीघ्र 
पंचेन्द्रियम्ुगानू चलान्‌ । व्तंतु दृठवेराग्यपाशेन -शिवशर्मणे ॥ १॥ इन्द्रियारतयों धीरे येंजितां: संयमायुधे: । 
तैश दर्मोह कर्माया दत्ता मुक्ति; करे कृता: ॥ २॥ अजन्ञारीनपि ये जेतुमक्षया: क्लीवर्तां गता: | मोह दुष्कम- 
शत्र'स्ते हनिष्ियल्ति क्य भुवि ॥३॥ ग्रहस्त्रीअ्यादिकां त्यक्त्ता दीक्षात्र ग्रद्मते चुघ:। जयाप स्वाक्षशन्र॒णां 








(हक +०+ लिन पीजतरे +क++ ५2० ५ अन्‍नन +०..3 क्‍फिलमओई 


। प्राण खो देती हैं, प्राण इन्द्रिय के वश होकर अमर अपने प्राण खोता है चक्ष इन्द्रिय के वश होकर ' 
 पत्तंगा अपने ग्राण खोतें हैं और करण इन्द्रिय के वश होकर हिरण अपने प्राण खोलते हैं। विषयों में | 
। आसक्त और इन्द्रिय लोलुपी ये जीव कुछ भी सुख न पाकर अपने प्राण खो देते हैं ॥६६-६७॥ देखो 
| एक एक इन्द्रिय रूपी शत्र के वश होने से ये पशु सब नष्ट हो जाते हैं फिर भला जो पाँचों इन्द्रियों | 
के लोलुपी हैं वे नरक के स्वामी क्यों नहीं होंगे ? अर्थात्‌ वे अवश्य नरक में जायेगे ॥६८॥ और भी ; 
| बहुत से चक्रवर्ती अद्ध चक्रवर्ती राजा विपयों में आसक्त होने के कारण सातवें नरक में पहुँचे हैं |६६॥ 
| जो जीव जन्म से लेकर मरण पंत पंचेन्द्रिय के भोगों को अनुभव करते हैं उनके भोगों से उत्पन्न होने 
4 वाली कथा को भला कौन बुद्धिमान्‌ कह सकता है अथात्‌ कोई नहीं ॥१००॥ यही समझे कर ज्ञानी | 
। पुरुषों को अपना मोज्ष सुख प्राप्त करने के लिये शीघ्र ही वराम्य रूपी रस्सी से पंचेन्द्रिय रूपी चंचल | 
। पशुओं को दृढ़ता के साथ बाँधना चाहिये ॥१०१॥ जो धीर वीर पुरुष अपने संयम रूपी शस्त्रों से इर्द्रियरूपी | 


शत्र औ को जीत लेते हैं वे दी पुरुष मोहनीय कमेरूपी शत्र ओ को नाश कर डालते हैं तथा उन्हीं के हाथ में मोक्त 


। प्राप्त हो जाती है ॥२॥ जो पुरुष इच्द्रियरूपी शत्र ओं को भी जीतने में असमथे हैं उन्हें नपँसक ही समझना ; ल्‍ 
+ चाहिये। ऐसे पुरुष भला इस संसार में मोहनीय कमरुपी शत्र आओ की केसे नाश कर सकते हैं १ अर्थात कभी : 
4 नहीं ॥३॥ चुद्धिमान लोग रत्लत्रम को अपहरण करने वाले इन्द्रियस्थी शत्रुओं को जीतने के लिए ही 





| ॥६४५॥ 
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. रतनत्रयापहा रिशाम्‌ ॥ ७॥ अतोडनिर्जितखारीणां बथा दीक्षातपः फलम्‌ । व्यर्थों गृह -परित्यागो इह्मुत्र हंस 
: नच ॥५॥ यतोक्षविजयः पुरसां तपः स्पातयरमं सुवि । अतः कि सत्तपर्तेर्षा येषां भो नोक्षनिजयः ॥६॥ 
:, किमत्र बहुनोक्तेन तेपां सिद्धिमंहात्मनाम्‌ । ऋद्धयः  सुतपांसि स्यथुर्जिता येःस्थाज्षशत्रवः ॥७॥ अनिजिताक्ष 
:; हीनानां नेह लोकोपकीर्तित:। परलोको न लॉपस्यात्‌ किंतु ढुगंतिरेव च ॥5॥ यथात्रगमने स्यातां पंथांनो 
हो न देहिनाम्‌ू। तथाज्ञपुब्व मोक्ती च वृृयाजन्ममद्धिकांक्षिणामू ॥६॥ ज्ञात्वेत्ति बहुयत्नेन दत्ता: स्वार्थ- 
. पिद्धये । खारीन जयन्तु चारित्रतपखब्लो भयंकर: ॥१०॥ धस्यास्ते भुवने ज्ये ये सहित्तों बंया स्वुता योगिनो,. 


ये चारित्ररणावनी सुविपमे स्थित्वापि कृत्वाजितम्‌ । उप्मोग्न॑ सुबपो धनुगु णयुतं सम्यग्टगाये: शरे:, तीक्णो 





: घर स्त्री और धन आदि का स्याग कर दीक्षा ग्रहण करते हैं | इसलिये जो पुरुष इन्द्रियरूपी शत्रुओं 
: को नहीं जीत सकते उनकी दीक्ा और तपंश्चरण वा तपश्चरण का फल आदि सब व्यू है, तथा 
:. उनका घर को त्याग भी व्यय है। ऐसे पुरुषों को इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुख नहीं 
: मिल सकता ॥४-४॥ इब्विन्यों को दमन करना जीतना इस संसार में मनुष्यों का परम तय कहलाता 
: है इसलिये कहना. चाहिये कि जो इन्द्रियों. को नहीं जीत सकते हैं उनके श्रेष्ठ तप केसे हो सकता है 
: अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकता ॥६॥ बहुत कहने से क्‍या थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि जिन्होंने 
' झंपने इन्द्रियहयी शत्रुओं को जीत जिया है उन्हीं महात्माओं के ऋद्धियाँ तपश्चरण और सिद्धियाँ 
: प्राप्त होती हैं ॥७॥ अपनी इन्द्रियों को न जीतने के कारण जो हीन हो रहे हैं उनके न तो इस लोक 
: में कीति होती है ओर न परज्ोक ही उनका सुधरता है किंतु इन्द्रिय लंपटता होने के कारण परलोक में 
: उनकी दुर्गति ही होती है ॥८॥ जिस प्रकार चलते समय सनुष्य भिन्न भिन्न दो मांगों में ही नहीं 
. चल सकता उसी प्रकार जो मनुष्य इन्द्रिय सुख और मोज्ञ दोनों की ग्राप्ति चाहते हैं उन्कका जन्म 


.. ज्यथ ही समझना चाहिये ॥६॥ यही समक कर चतुर लोगों को अपने समस्त पदाथों की सिद्धि. 
* . करने के लिये चारित्र और तप रूपी मयंकर तलवार से बड़े प्रयत्न के साय इन्द्रियरूपी शत्र ओं को जीत 
: . लेना चांदिये ॥१०॥ इस संसार में जो मुनिराज अत्यंत विषम ऐसे चारित्ररुपी रणांगन में ठहर कर ; 
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 ब्नन्ति खलान जिलोंक जथिनः पंचाक्षशत्रुन द्वत्म, विखा््यात्‌ विश्ववंधयान जिनमुनिद्वपभेः स्वीकृतान्‌ धममूलान, 


परापाह्नान मक्तिकर्त न शिवसुख लज्लधान्‌ स्वर्गतोपान भूतान्‌ । ज्ञानध्यानारिनहेतून सकलगुणनिधीन्‌ 


_ चित्तमातंगर्तिहान,, सेवश्व॑ंमुक्ति कामाः यमनियेमचत्रे: ऋृत्स्पंचाक्षरोधान्‌ ॥१२९॥ अथ मूलणुणाच्‌ बच्चे 
_ पढाववयकसंक्षकान । धर्म शुक्तोत्तमध्यानहेतून्‌ सिद्धांततान सताम्‌ ॥१श। सामायिक॑.सस्‍्तवों वंदना अतिक्रमण 


ततः । प्रत्याख्पानं तनूत्सर्ग: इमान्यावश्यकानि पट ॥१४॥ जीविते मरणे- लामालाभे इृपदि सकन्‍्मणों । संयोगे 


विप्रयोंगे च रिप्री बंधो खलाखले ॥१४॥ ढुणे च कांचने सो-ये दुःखे बस्ती शुभाशुभे | क्रियते समभावों य 


तथा उम्र उग्र श्रेष्ठ ताश्चरण रूपी ग्रत्यंचा सहित धनुप को चढ़ा कर समग्दर्शन आदि तीच्ण वाणों से 


झ्रत्यंत दष्ट और तीनों लोकों को जीतने वाले ऐसे पाँचों इन्द्रिय रूपी श॒त्र ओ को शीघ्र ही मार डालते 


हैं बश में कर लेते हैं थे ही मुनि धन्य हैं तीनों लोकों में पूज्य हैं वे ही वंदनीय हैं और वे ही स्तुति 
करने योग्य हैं. ॥११॥ समस्त पाँचों इन्द्रियों का निरोध तीनों लोकों में पूज्य है, सबके द्वारा वंदनौय 


है, भगवान तीथंकर और गणघर आदि श्रेष्ठ मुनियों ने भी इसको स्वीकार किया है, यह पंचेन्द्रियों 
का निरोध पापों को. नाश करने वाला हैं, धर्म का मृल हैं, मोज्त की आाप्ति कराने वाला है, 
मोक्ष के अनंत सुख का समुद्र है, स्तरगे की सीढ़ी है, ज्ञान और ध्यान का कारण है समस्त गुण्णों 
का निधि हैं और मन रूपी हाथी को वश करने के लिये सिंह के समान है| इसलिये मोक्ष की इच्छा 


करने वाले पुरुषों को अपने यम और नियमों के सपूह से इस पंचेन्द्रियों के निरोध को अवश्य धारण 
करना चाहिये ॥१२॥ अब आगे छह आवश्यक नाम के मूलगुणों को कहते हैं । ये छह आवश्यक धर्म | 
ओर शुक्र नाम के उत्तम ध्यान के कारण हैं और सिद्धांत शास्त्रों में कहे हुमे हैं ॥१३॥ सामायिक्र | 
स्तव वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सग ये छह मुनियों के आवश्यक कहलाते हैं. ॥१४॥ | 
जीने मरने में, लाभ अलाभ में, पत्थर मणि में, संगोग वियोग में, शत्र वंधु में, दुष्ट सज्जन में, तण | 
सुवर्ग में, सुख दुःख में और शुभ अशुभ पदाथों में समान परिणाम रखना सामाय्रिक कहलाता | 
हैं ॥१४५-१६॥ यह सामायिक नाम, स्थापना, द्वव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से छह प्रकार [ 
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; स्तद्धि सामायिक॑ मतम्‌ ॥१6॥. नामाथ स्थापना द्रव्य: को काल: शुभाश्रितः । भावः सामायिकोजओैषो' निक्षेप 
:  पड़िंवधों भवेत्‌ ॥९७॥ क्रर वीमत्पनामान्यशुभानि ढं.पदानि च। रागकत-णि नामानि सनोहरशुभानि वे ॥१८)। 


:  श्रत्वा यदह्जस राग दृपादीनां विधीयते। ज्ञाम सामाश्रिकाख्य तत्सतां ग्रोक्‍तं गणाप्रिपं: ॥१६॥ स्थापना: 


& ५ रू «५ > >हआ» के अेन «कर 
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प्रतिमा दिव्यरूपा मनोक्षशर्मद्राः। नेत्नानिष्ठाः कुरूपाश्च वेतालाकृतिधारिणी: ॥२०॥ विलोक्य करियते राग 
द्वपदो यद्विजेनम्‌ । शान्ति शर्मदं स्थापनासोमायिकमेवतत्‌ ॥२१॥ .सुवर्गरूप्यमाणिक्यामुक्ताफलांशकादिषु । 


द्रव्येपु भोगवस्त्रादी झतिकाकंटकादिषु ॥२५॥ रागद्वंषादिकांस्स्यकत्वा सतां यत्समद्शेनम्‌ | द्रंव्यसामायिक 
तन्च॒द्र॒व्योत्यन्ञाघनाशनम्‌: ॥२३॥ सोधारामनदीकूलपुरादीनि शुभानि च। क्षेत्राणि दाव वीभत्सकंटकांग्रा- 


भ्रित्तान्यपि ॥र४॥ अशभान्प्राप्य रागढ् पतरोरभाव एवं यः। क्षेत्रसमात्रिकं तद्धि. क्षेत्रआखवरोधकम्‌ ॥२४॥ ; 


है ॥१७॥ ढंप उत्पन्न करने वाले ऋर वीमृत्स. और अशुभ नामों को सुन कर दष नहीं करना तथा. 
राग उत्पन्न करने वाले मनोहर और शुभ नामों की सुन कर राग नहीं करना शुभ अशुभ नामों में. 


' राग ढूं प का त्याग कर देना उसको गणबघर देवों ने सज्जनों के नाम सामायिक्र कहा है ॥१८-१६॥ 


ः स्थापना निक्षेप के द्वारा स्थापित मन और इन्द्रियों को सुख देने वाली प्रतिंमाओं को देख कर राग, 


: नहीं करना तथा नेत्रों की अनिष्ट, कुरूप, वेताल की आकृति के समान ग्रतिमाओं को देख कर द्वोप 


: नहीं करना शांति और कल्याण करने वाला स्थापना सामायरिक है ॥२०-२१॥ सोना,-चाँदी, माणिक,: 
: मोती, वस्त्र आदि भोगोपभोग के पदार्थों में अथवा मिह्ठी काँटे आदि पदार्थों में राग दोष का त्पांग 


: कर देना तथा समस्त पदार्थों में समता धारण कर समान परिणाम रखना द्रव्य सासायिक है। यह 


: सामायिक द्वव्यों से उत्पन्न हुए समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥|२२-२३॥ राजभवन, बगीचा, 


: नदी का किनारा और नगर आदि शुभ क्षेत्रों को पाकर रांग नहीं करना तथा काँटों से भरे हुये 
: ककड़ पत्थरों से भरे हुये दावार्नि से जले हुए बन आदि अशुभ क्षेत्र को पाकर हप .नहीं करना क्षेत्र 


>जजज >> 


जा जड़ 


ज्जजज> >> 


- सामाग्रिक है। यह क्षेत्र सामायिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आस्व को रोकने बाला है ॥२७--२५॥ ह 
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भा० टो० 


६)! 


अं 
॥६६॥ 


| : भ्रमिता॑ महान । भावसामाविक तद्धि चित्तोत्यदोष॑वारकमं ॥२६॥ एते: पड्सिश्वनिद्दौपैरुपायेश्ञानिरना 
; परंम | सामयिक॑ शभध्यान. कारण जायतेतराम॑ ॥३०॥ दर्शनज्ञानचरित्रतपोमि: सह चात्मनः । ऐक्य गमसे 


॥ नियमैर्यम: ॥३२॥ सुभावनाखिली सारे: शुभध्यानेरलंकृतः । थः सर्वत्र समारूढः सोउत्र सामायिकी महान्‌ ॥३श॥ 
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॥ कोई समय शीत उप्णता से रहित समान रूप तथा शुभ होता है। कहीं पर छहों ऋतुओं का परिवर्तन 
। होता रहा है, कहीं शीतता अधिक होती है, कीं उन्णता अधिक होती है क्रिसी समय अँधेरा ही रहता 
; हु | है।। ,इस प्रकार के सुख दुःख देने वाले समयों में राग दोप नहीं करता राग हप की सर्वथा | 
(26 त्याग कर देना सो बुद्धिमानों के द्वारा काल सामाय्रिक कहलाता है यह काल सामायग्रिक काल | 
| से उत्पन्न होने वाले समस्त थार्पों को नाश करने वाला है ॥२६-२७॥ समस्त जीवों में मेत्री [ 
। प्रमोद प्रमोद कारुएय आदि भावों को धारण करना, अशुभ परिणार्मों से सदा परान्मुख रहना, रागादिक | 
| शुभ परिणार्मा का भी त्याग करना पमंध्यान में सदा तत्पर रहना, समता ग्रुण से सुशोमित ; 
। शुद्ध परिणामों का धारण करना आदि रूप से जो बुद्धिमानों के उत्कृष्ट परिणास होते हैं उसको £ 
| भाव सामायिक कहते हैं। यह भाव सामायिक मन से उत्पन्न होने- वाले समस्त दोपों को दूर | 
| करने वाला है ॥२८-२६॥ ज्ञानी पुरुषों के उपर लिखे अलुसार छह अफार के उपायरूप नि 
हे । से उत्कृष्ट सामाग्रिक होता है तथा वह शुभ ध्यान का कारण होता है ॥३०॥ सम्परदशन सम्यण्ज्ञान | 
4 सम्पक चारित्र और सम्यक्‌ तपश्चरण के साथ साथ आत्मा की एकता हो जाना आत्मा में अत्यंत 
.क्षीन हो जाना सर्वत्किष्ट सामायिक कहलाता है ॥३१॥ जो महापुरुष समस्त घोर उपसग और तीत्र 
| परिषद्दों को जीत लेता है, जो ब्रत, समिति, गुप्ति, समस्त यम, नियम, सारभूत समस्त भांवनायें और 
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स्पर्शः त्वज्यते यद्धि रागद्वप द्रय॑ बुधे: । कालसामार्यिकं कालकृतदोषादिहंतू यत्‌ ॥२७।  स्ंजीवेयु 
मैज्यादियुक्तोशुमापरान्मुखः । शुभो रागादिनिमु क्तो घमध्यानादितत्पर: ॥र८॥ शुद्धः संमगुणापन्नो भावों यो 


मत्यथ यत्तत्मामांयिक महत्‌ ॥३९४॥ हिर्जिताखिल घोरोपसगंतीऋपरीपहैः । ब्रतैः ,समितिगुप्ताये: सर्वेश्व 





हक हनन लर . । अालकर 2२०९८ जो लठक “कब मय शा टम ५ ५ हर 
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॥६६॥ 
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॥१००॥ . 
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शुभ ध्यान से सुशोभित रहता 


समवाय॑ स्वरूप व यो जानाति. स, बुद्धिमानू |. द्रव्याणां तदूगुणानां च॑ पर्यायाणां जिनागमे ॥३४॥ 
हेयोपादेयतत्त्व॑ च कारण बंब सोज्षव: । तस्य सामायिक विद्धि परम ज्ञानिनों भुवि.॥३५॥ विरतः सवंसा- 
बद्योन्निर्भिताज्षमनां महान | महातपा स्त्रिगुप्तो य| सामायिकी स उत्तम: ॥१६॥ यस्य सन्निहितोत्रात्मा संयमे 
नियमे गुणे । शमे तपसि तस्थेव तिष्ठेत्सामायिक परम्‌ ॥३७॥ यः समेः सवभूतेषु असेघु स्थावरेषु च। 
साहश्यः स्वांत्मनों भावस्तब्व सामायिक सताम्‌ ॥३५॥ रागह्व षाक्षमोहाद्रा विकृति . जनयत्तिति न । शमा्ग्रेदेमिता 


; थस्‍स्य तस्य सामायिक॑ महत्‌ ॥१६॥ कपायाः क्रोधमानाग्राश्वश्वारों येन निर्जिता:। क्षमाम्रद्वाजेवासंगगरणै- 


जो सबत्र निंश्वल वना रहता है. बह: उतकृष्ठ सामायिक्र करने वाला 
कहा जाता है ॥३२-३३॥ जो बुद्धिमान पुरुष स्वपर पदार्थों के संबंध के स्वरूप को जानता है जिनागम 
के अनुसार दृव्य गुण और पर्यायों के स्वरूप को उनके संबंध के स्वरूप को जानता है, हेय और उपादेय 
तत्वों को जानता है और बंध मोक्ष के कारणों को जानता है उश्न परम ज्ञानी के सामायिक्र होता 
है ॥३४-३५॥ जिसने समस्त पापों का त्याग कर दिया है, जिसने इन्द्रिय और - मन को.जीत लिया 


है, जो उत्कृष्ट है, महा तपस्त्री है और तीनों गुप्तियों को पालन करने वाला है वह उत्तम पुरुष 


सामायिक करने वाला कहा जाता है ॥३६॥ जिस महा पुरुष का आत्मा संयम में, नियम में, गुणों 
में समता में और तपश्चरण में लगा हुआ है उसी पुरुप के श्रेष्ठ सामायिकर ठहर सकता है ॥३७॥ 
जो पुरुष समस्त त्रस स्थावर जीरो में समता धारण करता है समस्त जीवों को अपने आत्मा के समान 
समानता है। इस प्रकार के साव रखने वाले सज्जन के सामाग्रिक होता है ॥३८॥ जिस पुरुष के राग 


! हुं प इन्द्रियाँ और मोह आदिक किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसके समता वा शांत 
परिणामों से राग पादिक सब शांत हो गये हैं उसके सर्वोत्कृष्ट सामायिक होता है ॥३६॥ जिस महा 
: पुर ने क्रोधादिक की शक्ति को घात करने वाले क्षणा सादव ऑजेव और आक्किचन्य गुणों से क्रोध 


: मान साया लोभ इन चारों कपायों को जीत लिया है तथा वराग्य ब्रकद्मचय और संयम से -तीनों वेद 
और हास्यादिक नोकपाय जीत लिये हैं तथा जिसने और भी समस्त दोष जीत लिये 
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् 
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, सतच्छसियातकी, ॥2०॥ हास्याद्रा: पद तब्रिवेदांश वेराग्यत्रश संबमेः । अस्ये दोपाओ तस्थ्रात्र पर सामाविक 


मतम ॥20॥ आहाराबाश्त:ः संज्ञा: लेश्यास्तिनोइशुभाभुवि । न याल्ति चिकृतिं यस्त्र तस्प सामाचिक 
शुभम ॥४श2। यस्प पंचेन्द्रियादान्तास्तपोभिःस्पशनादयः । शक्ता:कतु विकारं न तस्य सांमाय्रिक 
महन ॥४श। दुश्यानास्थार्त रोद्राणि बोष्टों नित्य॑ परित्यजेत्‌ | प्रशस्तध्यानमालंब्य तस्य सासायिक॑ परम्‌ ॥४४॥ 


' ध्यान चतुर्विध घम्म शक्‍ले ध्यायति योन्‍्वहम्‌ | जित्वा सनो वलात्तस्य तिष्ठेत्सामायिकोत्तमम्‌ ॥५श५॥ सत्र 


समताभाव कारणांब लिनेंमत: । योगिनां परमो नित्य सामाय्रिकाख्यसंयमः: ॥४६॥ सवंसावद्ययोंगादिवजनाथ 
शुभाप्तय । सामरायिक ग्रहस्थानां ग्रोक्त॑ धमशमाय च ॥2७॥ मत्वेति श्रावके नित्य कार्य सामायिक शुभम्‌ । 
दिनमध्ये त्रियारं थे धमम्यानाय शर्मणे ॥४८॥ यतः कुर्वन ग्रही नून शुद्ध सांमायिकं परम । स्वोेत्र समतापन्नो 





सामायिक माना जाता है ॥४०-४१॥ जिस पुरुष के आहार आदिक चारों संज्ञायं तथा तीनों अशुभ 
लेश्याए' कभी विकार भाव को प्राप्त नहीं होतीं उसी के शुभ सामायिक माना जाता है ॥४२॥ 
जिसके तपरचरण के बल से स्पशनादिक पाँचों इन्द्रियाँ शांत हो गई हैं ओर कभी भी विकार उत्पन्न 


ब् 


करने में समर्थ नहीं हो सकतीं उसी के उत्कृष्ट सामायरिक होता है ॥४१॥ जो पुरुष धरमध्यान वा 


शुक्रध्यान को धारण कर चारों प्रकार के आतंध्यान और नारों प्रकार के रोद्रध्यानों का त्याग कर देता 
है उसी के भेप्ठ सामायिक कहा जाता है ॥४४॥ जो परुष अपनी शक्ति से सन को जीत कर चारों प्रकार |: 
धमध्यान को ओर चारों प्रकार के श॒क्रध्यान को प्रतिदिन धारण करता है उसी के उत्तम सांमायरिक | 


होता है ॥४५॥ भगवान निनेन्द्रदेव ने योगियों के लिये सबत्र समता भाव धारण करने के लिए प्रतिदिन परम 
सामासिक करना और प्रतिदिन इन्द्रिय संयम पालन करना ही बतलाया है ॥४६॥ गृहस्थों को समस्त पापरूप 


योगों का स्याग करने के लिये, शुभ की प्राप्ति के लिये तथा धर्म और कल्याण की प्राप्ति के लिये एक 
सामायिक ही बतलाया है ॥०७॥ यही समझ कर श्रावकों को धरमध्यान की प्राप्ति और आत्मकल्याण करने के | 
लिये प्रतिदिन दिन में तीन बार शुभ सामांग्रिक करना चाहिये ॥४८॥ क्योंकि सत्रत्न समता भाव £ 
भाराग करता हुआ और शुद्ध उन्क्ृष्ट साम्राग्रिक्त करता हुआ ग्रहस्थ अवश्य ही भावलिंगी मुनि के 
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मु० प्र० 


॥१०२॥ 
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ल्‍ 
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भावलिंगी यतिभ्वेत्‌ ॥2घ॥ अरण्ये आवकः कबश्वित्‌ धीरस्त्यक्ततपुमहान्‌ । निष्कर्प॑ ध्यानमालंब्य व्यधात्सा- 
मायिक॑ परम्‌ ॥५०॥ शरेण केनचिद्विडों मगस्तस्व पदान्तरे । प्रविश्याते: कियत्कालं स्थित्वां वेदनया झतः ॥५१॥ 
तथापि न मनागेपों चलत्सामायिकात्सुधी: । अध्योगमे कथा ज्ञोयां ग्रहिणों भावलिंगिच: ॥४९॥ अजितांघाश्न 
पार्श्वान्ता द्वार्विशति जिनेश्वरा:। दिशन्ति मुक्तये वाण्या सामायिकेकसंयसम्‌ ॥५४३॥ छेदोपस्थापनं नेव यतोमीषों 
महाधियः स्वभावेन सुशिष्यौं: स्थुः निष्प्रमादा जितेन्द्रियाः ॥५४॥ सामसायिक च छेंद्रोपस्थापनं संयर्म परम्‌ । 
शआहतुर्श्यनिना मुक्त द्याद्रान्तिमजिनांधियों ॥४४॥ यतः श्री वृषभेशस्य सुशिष्या ऋजुब॒ुद्धयः | सनन्‍्मतेः काल 





समान माना जाता है ॥४६॥ कोई एक धीरवीर महा श्रावक अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर 
किसी वन में अचल और ध्यान में लीन होकर उत्कृष्ट सामाय्रिक करने के लिये खड़ा था। उसी समय 
किसी के बाण से घायल हुआ कोई हिरण उस आवक के दोनों परों के वीच में आ पड़ा | उस समय 
वह हिरण अत्यंत दुःखी होकर चिल्ला रहा था और उसी बेदना से वह थोड़ी ही देर में बहीं मर 
गया तथापि बह बुद्धिमान श्रावक अपने सामायिक से रंचमात्र भी चलायमान नहीं हुआ। इस 
भावलिंगी ग्रहस्थ की कथा शास्त्रों में लिखी है वहाँसे जान लेनी चाहिये ॥|४०-४५२॥ भगवान 
अजित नाथ से लेकर भगवान पाश्व नाथ तक बाईस तीथकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि से मोक्ष प्राप्त करने 
के लिये एक सामायिक नाम के संयम का ही उपदेश दिया है। इन बाईस तीथंकरों ने छेदोपस्थापना 


। नाम के संयम का उपदेश नहीं दिया है। इसका भी कारण यह है कि इन बाईस तीथ्थकरों के श्रेष्ठ 
: शिष्य स्वभाव से ही महा बुद्धिमान थे, प्रभाद रहित थे और जितेन्द्रिय थे |॥१३-४४॥ प्रथम तीथेंकर भगवान 
: वृपभदेव ने तथा अंतिम तीथंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्यनि के द्वारा मोक्ष प्राप्त 
: करने के लिये सामायिक और छेदोपस्थापना इन दोनों संयर्मों का उपदेश दिया है ॥५५॥ इसका भी 


. कारण यह है कि भगवान बृपभदेव के शिष्य सरल बुद्धि को धारण करने वाले थे और सगवान महावीर 
स्वामी के शिप्य कालदोप से सदोप थे और मंद चुद्धि को धारण करने वाले थे ॥५६।॥ स्वभाव से । 


| 


परम चीन पीट की शक 


हि: १६ ३ ण्टी छ 


॥ रा 


वीपेण सदोपामंदयुद्धय: ॥ ४६॥ ऋजुमंदस्वभावास्ते योग्यायोग्यंव्यतिक्रमम्‌ | व्यक्तं सब नजानन्ति विस्तरोकत्या- 
विनाभुवि ॥ ४७॥ तस्माचकारणातौद्ावूचतुःश्रीजिनाविपों | अलुग्रहाय शिष्याणां संत्रमी दो शिवाप्तये ॥४८॥ 
शआ्रख्यातु किलविज्ञातु प्रथग्मावयितु' तथा । महात्रतानि पंचेबगुप्तमःसमितीस्तथा ॥४६॥ तेपि सर्वे जिनेशानां 
शिष्याःशुद्धिशिवाप्तये । चरन्तिसवशेत्क्ृप्ट शुद्धसामायिकं शुभव्‌ ॥5६०॥ सामात्रिकवलायोगीक्षणादध न- 
लिपेबयत्‌ । कर्मजाल॑ महत्तन्न तपसा वर्षफोटिमिः ॥६१॥ सामाय्रिकवलेनासो करोति संवरंपरम्‌ । कर्मणां 
विधिनाध्यानी महती सुनिर्जराम्‌ ॥६०॥ सामाथिकस्य सामर्थ्याद्विधत्ते मुनिषुगवः। ध्वानानि तैः:प्रजायेते 
क्रेंबलक्ञानदर्शने ॥5३॥ सामायिक्र जिना:प्राहःपंचाक्षमग॑वते । पाशंचश/ खलातुल्य सनोमकटरोथने ॥९७॥ 


। मृ& प्र. । भाण्टी० 


.. पश्त्शी 
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ही सरल बुद्धि और मंदब॒ुद्धि को धारण करने के कारण वे लोग बिना बिस्तार से वतलाये योग्य अयोग्य 

मुनियों के पूर्ण चारित्र को व्यक्तरीति से नहीं जानते थे | इसी कारण से भगवान वृषभदेव और | 
भगवान मद्दावीर स्वामी ने उन शिष्यों का अनुग्रह करने के लिये मोल की प्राप्ति के लिये दोनों प्रकार | 
के संयम बतलाये हैं. ॥४७-५८।॥ कहने सगकने ओर अलग अलग पालन करने के लिये महात्रत पाँच | 
हैं गुप्तियाँ तीन हैं और समितियाँ पाँच हैं। भगवान जिनेन्द्रदेव के शिष्य आत्म शुद्धि ओर मोक्ष प्राप्त | 
करने के लिये इनका पालन करते हैं तथापि वे शुभ शुद्ध ओर सर्वोत्कृष्त सामाय्रिक्त को अवश्य करते हैं 
क्योंकि सामायिक में सब अन्तभू त हैं. ॥५६-६०॥ सुनिराज इस सामाय्रिक्र के बल से आधे चण में | 
जितने कर्मों की नष्ट कर डालते है उतने महा कम करोड़ों वर्षों के तपरश्चरण से भी नष्ट नहीं हो | 
सकते. ॥३१॥ ध्यान करने वाला योगी इस साम्रायिक के वल से परम संवर करता है और विधि पूर्वक 
कर्मो की महा निजेरा करता है ॥३६२)॥ मुनिरांज इस सामायिक्र की सामथ्य से ध्यान धारण करते 
हैं और ध्यान से केवल ज्ञान और केवल दशन प्राप्त करते हैं ॥६३॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने पाँचों | 
इन्द्रियरूपी पशुओं को बाँवने के लिये इस साम्रायिक को रस्सी के समान बतलाया है और मनरूपी £ 
बंदर को रोकने के लिये इसी साम्रायिक्र को सांकल के समान वतलाया है ॥६४॥ विद्वान लोग संसार | 


एक इक कफ 





न्प्न्रे 


मम ० प्र० 


॥१०४॥ 


जी च् ० 


सा ४4. मा । पा न 
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सामांयिकमहामंत्र संसाररोगकीलने । बुधा जगुश्च साधूनां कर्मारस्येनलोप्रमम ॥६५॥ सामायिक सुधापान ये, 
कर्वन्ति निरम्तरम । सुखनिस्तेचिरेणस्युजन्मसतल्युविषधातिगा: ॥%६६।॥ संचीयते परंधंम स्वगंमुक्तिवशीकरम । 
शुद्धाच॒ क्षीयते पाप॑ सामायिकातंचेतसाम्‌ ॥*७॥ मसुक्तिश्री:स्वपमागत्यासक्ट्योसासायिकात्मन: । व्रृणोत्यहों 
भ्रियासाद्ध काकथोदेवयोपिताम्‌ ॥ ८८ ॥ सामरायिकेन सागरा हिंसादिपंचपांतकान्‌ .'. हत्वोपाज्य पर धर्म यान्ति 
स्वर्गंचपोडशम्‌ ॥ ६६ ॥ द्रव्यसामायिकेनात्रासव्यो जिनेन्द्रवेषघत्‌ । महातपा:सुशास्त्रज्ञ:ऊष्द्ध ग्रवेयक ब्रजेतू ॥७०॥ , 
बहारस्भोद्धव॑ पापं॑ ज्िपित्वा प्रत्यहं महत्‌ | शुद्धसामाय्रिकेनेब निंदयागहेणुनच , ॥७१॥ शिफ्पकर्मादिमश्रक्री 


भरतेशोनुसंयमम्‌ । ग्रहीत्वा ध्यानमालंब्य शुक्ल॑ कमंवनानलम्‌ ॥७२॥ घटिकादेयमाओेण हत्वा घातिचतुष्टयम्‌ | 





रूपी सर्प को कीलने के लिये ( बश में करने के लिये ) इस सामायिक्र को महामंत्र बतलाते हैं. तथा 


साधुओं के कर्म रूपी वन को जलाने के लिये अग्नि के समान कहते हैं ॥६१॥ जो मुनि इस सामाग्रिक 
रूपी अमृत पान को निरंतर करते रहते हैं वे जन्म मरण रूपी विषय से छूट कर सदा के लिये . सुखी हो 
जाते हैं ॥६६॥ जिनके हृदय में सामाविक की वासना भरी हुई है उनके पाप सब नष्ट हो जाते 

ओर अत्यंत शुद्ध तथा स्वग मोक्ष को वश करने वाला परम धर्म संचित होता है ॥६७॥ सामाय्रिक 
करने वाले पुरुषों को मोक्षरूपी लद्मी समस्त लक्ष्मियों कें साथ आसक्त होकर स्वय॑ आकर स्वीकार 
करती है फिर भला देवियों की तो बात ही क्‍या है ॥६८॥ इस सामायिक के प्रभाव से. श्रोवक भी 
हिसादिक पाँचों पापों को नष्ट कर और परम धर्म को संचित कर सोलहतें स्वर्ग तक पहुँचते हैं ॥६६॥ 
भगवान जिनेन्द्रदेव के भेप की धारण करने वाला (शनि लिंग धारण करने वाला ) महा  तपस्वी 
ओर अनेक शास्त्रों का जानकार अमव्य जीव भी इस द्रव्य सामायिक के प्रभाव से ऊध्य ग्रवेयक तक 
पहुँचेता है ॥७०॥ देखो प्रथम चंक्रवर्ती महाराज भरत महारंभ से उत्पन्न हुए अ्रतिदिन के महा पापों 


: को शुद्ध सामायिक के द्वारा ही नष्ठ करते थे, तथा निंदा गहां के द्वारा बहुत से कर्मों को नष्ट करते 
 थे। तदनंतर उन्होंने संघप घ्रण कर कमरूपी वन को जलाने के लिये अग्नि के समान ऐसे शुक्ल ध्यान 


, को घारण किया था और दो ही घड़ी में चारों घातिया कर्मों को नप्ट कर देव और इन्द्रों के द्वारा ; क्‍ * 


अंक इमदम4 वही. १३५३३» /४५/७३५>क+>फनताबाबक 
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अनार 2 निया तिषाा पसा 
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 सहृर्श विश्यते योगिनॉफकचित्‌ .॥ ७४॥ ज्ञालेत्यस्थात्रमाहात्म्यमुत्याय वुधसत्तमा:॥ योगशरद्धि विधाय ग्रतिलेख्यांसं 
धरातिलम ॥७५॥ स्वहस्ती कुडमलीकृत्य कालेकाले शिवाप्तये | कुबन्तु सबंदा यत्नातू शद्धा/ सामायिक॑ 





साद् देवाचनंदित्य प्रापानस्तचतुष्टयंम' ॥७5३॥ वंहनोक्तेने कि साध्यं नकिंचितशिवरसिद्धये । सामाथ्रिकेन 


परम ॥७६॥ अखिलगुणसनमुद्र॑ मुक्तिपौधांग्रमागं निरुपमसुखदेतु' धमंवीज विशुद्धम्‌ । दुरित तिमिरभानु 


धीधनाः कर्महान्ये कुमत छदयशभ्या शुद्धसामायिक भो: ॥७छ७।॥। इसां सामायिकस्थादों नियु क्ति' अ्तिपागवे । 


समासन ततो वच्ये नियुक्त सत्य्तवस्य च ॥७८पत॥ला चतर्त्रिशति तांर्थपां त्रिज़गत्स्थामिनां वे यत्‌। साथ. 


शोर भक्ति पूत्रक छठ प्रकार से जो चतुर पुरुषों के द्वारा स्तवन किया जाता है उनकी भावषूजा की 
आती हैं वा उनका महा ध्यान किया जाता हैं उसको भोत्त सुख देने वाला स्तंवत कहते हैं ||७६-८०]| 
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नीसादिसि:ः पदमिःसारलोकोत्तमेंगु णोे: ॥७६॥ स्तवनंक्रियते दत्तेः प्रणाम भक्तियूवेकम । भावाचन महतथ्यान 


होने वाली पूजा के साथ साथ दिव्य अनंत चैतुए्टय प्राप्त कर लिया था ॥७१-७३॥ बहुत कहने से 
क्या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि योगियों को मोज्न श्राप्त करने के लिये इस 
सामायिछ के समान और कोई पदार्थ किसी स्थान में भी नहीं है ॥७४) इस प्रकार इस सामाय्रिक 
के महात्म्य की समझ कर श्रेष्ठ वुद्धिमानों को मोन्न प्राप्त करने के लिये उठ कर खड़ा होना चाहिये 
तथा मन वचन काय को शुद्ध कर, अपने शरीर और पृथ्वी को देख शोध कर अपने दोनों हाथ जोड़ 
कर सामायिक के प्रति समय पर प्रयत्नपूवंक सदा परम शुद्ध सामायिक करना चाहिये ॥७५४-७६॥ 
यह सामायिक समस्त सुझों का समुद्र है, मोचरूपी राजभवन का मुख्य मार्ग है, मोन्ररूपी अनुपम सुख का 
कारण हैं, धर्म का वीज है, अत्यंत विशुद्ध है, और पापरूपी अंधकार को दुर करने के लिये रूम के समान 
है। इसलिये हे बुद्धिमान लोगो अपने कर्मो को नाश करने के लिये शुद्ध हृदय से शुद्ध सामायिक धारण 
करो । प्रतिदिन नियम पृथक इसको करते रहो ॥७७॥ इस प्रकार पहले सामायिक का स्वरूप कहा अब आगे 
रंतेग से दसरे स्तव वा स्तुति नाम के आवश्यक का स्वरूप कहते हैं ॥७८) भगवान चौबीस तीथंकर 
तीनों लोकों के स्वामी हैं उनके साथक नामों के द्वारा वा सारभत लोकोत्तम गुणों के द्वारा अणास | 
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॥259॥ 
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सस्तव: शिवशमेद: ॥८०॥] से नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालो जिनोद्धूवः । सांवस्थेति निश्ञेप:स्तवस्पषडविध 
स्मृत: ॥८५९॥ तीर्थेशनाममात्रोच्र्णेनचसतां द्वत्मू । विध्नजालांनि पांपानि प्रलीयल्‍्ते रुजादयः ॥5२॥ जायते च 
परं पुण्य॑ जिनचक्रवादिभूतिदम्‌ । धर्माययोश्र. सिध्यक्ति ढोकस्तेत्रिजगच्छित्रः नषशे इत्यादि नाममहात्म्य 
वर्यनेयां विधीयते । स्त॒ति नाममिश्वाष्टाग्रसहस्रप्रणामके: ॥८५४॥ बतंमानच्तर्वि'शति तीर्थेश्वर नामभिः । स्तव 
सकथ्यते सद्धिधममूलोउशुभान्तकः ॥5४५)॥ कृत्रिमाझृत्रिमाणां च मूर्तीनां तीथंकारिंणाम्‌ । पूजास्तुतिनमंस्कारे 
क्षीयस्ते विष्तराशत्रः ॥56॥ सता सम्पयते पुए्यं परं शर्मेंककारणम्‌ | विश्वाभ्युययकल्याणा जायन्ते च पढे- 
पदे ॥८७।॥ इत्यादिस्थापनास्तुत्पा तीथेषांस्तवनंचयत्‌ । शिवाय क्रियते विद्धिं:सस्थापनाभिधःस्तव: ॥८८॥' 


चह स्तवन भी नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से छह प्रकार है। यह छह प्रकार का स्तवन 


का निक्तेप है और भगवान जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ है॥८१॥ चौबीसों तीथेकरों के नाम मात्र के उच्चारण 
करने से सज्जनों के सत्र विध्न नष्ट हो जाते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं ओर रोगादिक सब नष्ट हो जाते 
है ॥:२॥ इसके सिवाय तीर्थंकरों का नाम उच्चारण करने से तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि की विभूति को देने वाला 
पुएय प्राप्त होता है, धर्मोदिक चारों पुरुषाथ सिद्ध हो जते हैं ओर तीनों लोकों की लक्ष्मियां प्राप्त 
हो जाती हैं ॥८३॥ इस प्रकार भगवान के नामों का मदात्म्य वर्णन कर जो स्तुति की जाती है अथवा 
एक हजार आठ नाम पढ़ कर जो स्तुति की जाती है उनको एक हजार आठ प्रणाम किये जाते हैं 
अथवा बतमान चौबीस तीथकरों के नाम पढ़ कर जो स्तुति की जाती है उसको धरम का मूल और शुभ 
देने वाला नाम स्तग्नन कहते हैं |:४-८४॥ इस संसार में तीर्थंकरों की जो कृत्रिम वा अक्ृत्रिम प्रतिसायें 
है उनकी पूजा स्तुति वा नमस्कार करने से सज्जतों के समस्त विध्न नष्ट हो जाते हैं परम कल्याणों 
को कारण ऐसा पुएय प्राप्त होता है और क्षण क्षण में सत्र तरह के अम्युदय और कल्याण प्राप्त होते 

इस प्रकार विद्वान लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्थापना निछ्षेतर से स्थापित की हुई' तीर्थंकर की 


: प्रतिसा को स्तुति करते हैं उसको स्थापना स्तव करते हैं. ॥८६-रूप्य। भगवान तीर्थंकर परम देव 


 वाहल्‍का। 


! मुं6 प्र* 


॥7१59॥ 





रा 


. कोंटीनेभ्यों खिलाहंताम्‌ । विद्वनंत्रप्रियाणों सोन्‍भ्वानामधिकतेजपाम्‌ ॥5६॥ . ख तपीतादि- 
मदर स्तवन यत्मुकान्तिभिः । निप्पायते च शाक्तरीः सद्द्रव्यस्तव एंचहि ॥६०॥ कैलाशचलसम्भेदोजेयतादि 
शभात्मनाम । निर्वाशक्षेत्रभमीनामहतांगुणवर्णने: ॥६१॥ पूजोर्तुति नमस्करारेयन्माहात्म्यप्रशंपनम्‌ | क्षेत्रस्तव 
सविज्ञेय:पुस्यनिवाणदेतक्रतू ॥६शा पंच कल्याणके:सार स्वर्ग वितरणादिमि । देवेन्द्रादिकृतेभू त्यामहांपुरय 
निवंधन ॥६३॥ स्ततियांक्रियते तजज्ञं: कल्पाणगुणमापण: । सत्रेषां तीथंकत णां कालःस्तवः सम्बच ॥ध्श्ा 
फेबलज्ञानहप्ट्याथा गणा अन्तातिगां: परा:ः। विद्यस्तेयेहतां स्तोतु' तानक्षमोमाहशःकथम्‌ ॥६४७॥ इत्यादि- 
सदगंणानांच भाषण यद्दििधीयते । तदुगगाय वु्वेभाविस्तवःसतदगणप्रद: ॥४६॥ लोकोगद्योतकरालोके विश्वतत्त्व- 





दिव्य ओदारिक शरीर को धारण करने वाले हैँ संसार भर के समस्त नेत्रों को प्रिय हैं अत्यंत सौम्य 
हैं और करोड़ों तर्यों से मी अधिक तेज को धारण करते हैं ऐसे तीथ्थंकरों के अत्यंत मनोहर श्वेत पीत 


आदि शरीर के रूप का वर्णन कर उनकी स्तुति करना अथवा अनेक शास्त्रों को जानने वाले जो ज्ञानी 
पुरुष इस प्रकार की स्तुति करते हैं. उसको द्रव्य स्तवन कहते हैं. |८६-६०॥ भगवान अरहंतदेव के 
गुणों का वर्णन कर कैलाश पर्वत, सम्मेदशिखर, गिरनार आदि अरहंतों के शुभ निर्वाण भूमियों की 
पूजा स्तुति करना उनको नमस्कार करना और उनका महात्म्य प्रगट करना लत्षेत्र स्तवन कहलाता है | 
यह चेत्र स्तवन् भी पुएय और निरवाण का कारण है ॥६१-६२॥ विद्वान्‌ लोग जो समस्त तीर्थेकरों वें 
स्वर्गावतार आदि पाँचों कल्याणों के गुणों का वणन करते हैं इन्द्रादिक देवों ने जिस विभूति के साथ 
कल्याणोत्सव मनाया है उसका वर्ण न करते हैं उन कल्याणोत्सवों को महा पुएय का कारण चतलाते 
हैं आर सारभूत कहते है इस अकार जो पॉचां कन्यार्णों के गरुर्णा का वर्णन करते है उसको कालस्तवन 
कहते हैं ॥६३-६४॥ “भगवान अरहंतदेव के केवल ज्ञान केवल दशन आदि अनंत गुण हैं उन सबकी 
स्तुति करने के लिये मेरे समान बुद्धिहीन पुरुष कमी समर्थ नहीं हो सकते!” इस अकार विद्वान लोग 


+ उन गुणों की प्राप्ति के लिये जो अरहंतदेव के गुणों का निरूपण करते हैं वह उन गुणों को देने बाला 
भावस्तवन कहलाता है ॥६५-६६॥ मसंगवान अरहंतदेव इस लोक में समस्त लोक का उद्योत करने 
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:. अ्रकाशका: | थर्मतीर्थकरा: संवज्ञान तीर्थविधायिनः- ॥६७। अहन्तो मुक्तिभर्तार:पंचकल्याणभागिनः । शरण्या 
' भवभीतानामनन्तगणसागराः ॥६८।। मंत्रमूर्तिमया ध्येया: कीतनीयाःजगत्सताम्‌ । वंदनीया महाह्तश्व पूज्या- 
तोकोत्तमा:परा: ॥६६॥ दिव्यश्रीभूषितानित्या निरप्रह्माःस्तवनावपि । देवीनिकरभध्यस्था: परअजद्मत्नतांकिता ॥२००॥ - 


विश्वभव्यहितादक्ता: साथवाह्ाःशिवाध्वनि ॥१॥ मुक्ति भुक्त्यादिदातारों धर्माथकाममोक्षदा: । विश्वविष्नायह-- 


: क्‍्तारों भाक्तिकानां नसंशय: ॥९॥ इत्यायन्यगुणौवर्ये पूर्णी जिनवरा भुवि। ते में वोधिं :समाधिचदिशस्तु _ 
; कीर्तिता नुताः ॥ ३॥ सम्यम्दशनसद्ज्ञान चारित्रांण्यत्र थानिच | परमार्थन तीर्थानि दुष्कममलनाशनात्‌ ॥४॥ 


नल लनीननन-- 





: बाले हैं, समस्त तस्ों को प्रकाशित करने वाले हैं, धर्म के तीर्थंकर हैं, समस्त ज्ञान और तीथों की 
: प्रवृत्ति करने वाले हैं, मोत्ष के स्व्रामी हैं, गर्भादिक.पंच कल्याणों को प्राप्त हुए हैं, संसार से भयभीत 


हुये मनुष्यों को शरण भूत हैं, अन॑त शुणों के सपुद्र हैं, समस्त मंत्रों की मृत्स्विरूप हैं, तथा समस्त जगत के 
सज्जनों को ध्यान. करने योग्य और स्तुति करने योग्य हैं। वे भगवान बंदनीय हैं, महान्‌ हैं, पूज्य 
लोकोत्तम हैं और सर्वोत्क्ृष्ट हैं| वे भगवान सदा ही दिव्य विभूतियों से विभूषित रहते हैं, अपने शरीर से भी 
निरुप हैं, अनेक देवियों के मध्य में विराजमान रहते हुये भी परम ब्रह्मचर्य त्रत से सुशोभित रहते हैं 
वे भगवान आतम उमा आदि उत्तम शु[णों से सदा सुशोभित रहते हैं. कमरूपी शत्रुओं को नाश करने 


वाले हैं, समस्त भव्य जीवों का हित करने के लिये सदा तत्पर रहते हैं और मोक्ष मार्ग में ये सदा 


सहायक रहते है। वे भगवान भक्त पुरुषों को भक्ति और मुक्ति दोनों के देने वाले हैं, धर्म अथ काम 
मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं तथा समस्त विध्नों और पापों को नाश करने वाले हैं | इस 
प्रकार वे भगवान अनेक णुर्णों के समूहों से परिपूर्ण हैं। उन. मगवान की. मैंने यह स्तुति की है तथा 
उनको नमस्कार किया है इसलिये वे सगवान मेरे लिये र॒त्नत्नय की ग्राप्ति करें और समाधि की ग्राप्ति 


: कर ॥६७-२०३॥ वास्तव में देखा जाय तो अशुभ कर्मों का नाश रत्नत्रय से ही होता है, इसलिये 
सम्यग्दशंत सम्यग्जान ओर सम्यक चारित्र ये ही वास्तव में तीथ हैं । इन रस्नत्रय स्वरूप तीर्था की 
प्रवृत्ति वे तीथेंकर ही करते हैं अथवा थे तीथेंकर रत्नत्रयरूप महा तीर्थों से सशोभित रहते हैं अथवा 
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तेपां ये वे प्रणेतारों महद्धिस्तैरलं कृता: | तन्‍्मया वा जगन्नाथास्तेउत्रतीर्थाभवस्त्यहों ॥५॥ जितसोहारिसस्ताना: 


सतांमो्ह जयन्ति ये | ते जिना:घातिहस्तारं:उच्यस्ते तेनदेतुना ॥&॥ सर्वान्‌ स्तुतिनमस्कारान सत्कारादीन- 
ननाकिनाम । पंचकल्याणकाचों व गसन॑ मुक्तिधामनि ॥ञ। अन्यद्टा मसानसन्मानं येत्राहल्‍्नित जिनेखराः । 
अहस्तस्तेडत्न ऋथ्यस्ते गमुनादेतुनाखिलाः ॥८॥। कथ्यस्ते बत्रिजगन्नाथे:कीतेनीया न भूतले। वशधाश्वमुनिभिःयेःसल्मु- 
क्तिमार्ग:पदर्शित: ॥६॥ लोकांलोक॑ समस्त ये जानल्तिकेवलेन च। प्पश्यन्ति दशा तस्मास्प्युस्तेकेवलिनो5- 
खिला: ॥१०॥ मोहटस्कानचारित्रावरणत्रोतिकमंमि: । मुक्‍्ता ये तीथकत्तारःउत्तमास्ते जगन्नये ॥१९॥ एवं गुण- 
विशिष्दाये तीथनाथाजगत्स्तता: । तेमे दिशन्त वोधिचसमार्थि च स्वग॒ुणान्‌ परान्‌ ॥९श॥ नस्यादेतन्निदानंहि 


क ब्जलनओओ |. >«० आते 


वे तीथंकर रत्नत्रयमंय ही हें ऐसे तीनों लोकों के स्वामी वे तीथंकर तीथ कहलाते हैं ४७-५४) उन 
भगवान ने मोहरुपी शत्र को समस्त संतान जीत ली हैं अथवा वे भगवान, सज्जन पुरुषों के मोह को 
भी जीत लेते हैं तथा थे भगवान घातिया कर्मो को नाश करने वालें हैं इसलिये उनको जिन कहते 


हैं ॥६॥ अथवा थे भगदान जिनेन्द्रदेव मसुप्य और इन्द्रों के द्वारा की जाने वालीं समस्त स्तुतियों के | 
समस्त नमस्कारों के योग्य हैं, पंचकल्याणकों में होने वाली पूजा के योग्य हैं, मुक्ति स्थान में गसन £ 


करने योग्य हैं तथा और भी संसार में जितना मान सन्मान है सबके वे योग्य हैं इन्हीं सब हेतुओं से थे 


भगवान अ्न्‌ कहलाते हैं |॥७-८।॥ जिन तीर्थंकर परमदेव ने श्रेष्ठ मोक्ष का मार्ग दिखलाया है थे | 


भगवान इस संसार में तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा ही प्रशंसनोय नहीं है किंतु मुनियों के द्वारा भी 
वंदनीय मिने जाते हैं ॥६॥ वे भगवान क्रेवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोक आलोक को जानते हैं 


इसलिये उनको क्रेवली ऋहते हैं तथा केवल दर्शन के द्वारा थे समस्त लोक अलोक को देखते हैं इसलिये । 
उनको केवल दर्शी वा स्वदर्शी कहते हैं ॥१०॥ थे तीथंकर परमदेव मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण 


और नरित्रावरण ( चारित्र मोहनीय वा अंतराय ) इन घातिया कर्मों से रहित है इसलिये थे भगवान 


। तीनों लोकों में सवत्तिम कहलाते हैं ॥११॥ इस प्रकार अनेक गुणों से सुशोभित और तीनों लोकों / 
के द्वारा स्तवन फ़िये गये वे भगवान तीर्थंकर परमदेव में! लिये रत्नत्रय तथा समाधि को पदान कर | 





३६ ॥१०४६॥॥ 


४० भें 
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किन्त्वसत्यमृपाहयम्‌ । एपासापा जिनेन्द्रेण प्रणीता कार्यसिद्धये ॥१३॥ यतस्तेयेच्चदातव्यं सर्वदग्विदुत्नतादिकम्‌ ' 
हित॑, धर्मोपदेशांदि तद्दत॑ तैजिनै:सताम्‌ ॥ १४॥ अधघुनावीतमोहास्तेक्ृतक्ृ॒त्थाजिनाधिय: । नर्किचिद्ददते लोके 
विखर्चितमातिगा नुणाम्‌ ॥ १५॥ अथवा प्रार्थनाजैषा भक्तिरागभरांकिता । सफला भक्तिकानां सद्धमौ- 
जनाहूविष्यंति ॥ १६॥ यतोमक्त्याईतां पुसां क्षीयल्तेक्लेशराशयः। सर्वे मनोरथांसिद्धिमिहामुत्र अर्जस्निति 
च- ॥१७॥ - अहत्सुवीतदोपेष्वाचार्यपाध्यायसाधुषु । धर्में रत्नत्रेयेनः्अ जिनवाक्ये -चः. धर्मिषु ॥ १८॥ यतो 


ल्‍ 'जायतेराग: स्वभावेनयो गुणोड्भवः । सम्रशस्तो मतःसद्धिद शिक्षानादिधमेकृत्‌, ॥-१६ || मुत्वेति श्रीजिनादीनां 
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॥ तथा अपने अन्य गशु्सों को भी प्रदान करें ॥१२॥ भगवान की ईस प्रकार की स्तुति करने की “रत्नत्रय 
॥ समाधि प्रंदान कर”! इस प्रकार कहने की निदान नहीं समझना चाहिये किंतुं सगवान जिनेन्द्रदेव ने 
4 काय सिद्धि के लिए ऐसी भाषा को अनुभय भापा कहा है ॥१३॥ इसका भी कारण येह है कि भगवान 
। जिनेन्द्रदेव को भव्य जीवों के लिये सम्पन्दशन, आत्मा की शुद्धता, त्रत हित धर्मोगद्रेश आदि जो कुछ 
॥ देना था वह सब कुछ वे भगवान भव्य सज्जनों को दे चुके | इस समय तो वे भगवान वीतराग है 
। कृतकृत्य हैं जिनेन्द्र हैं और समस्त चिंताओं से रहित हैं इसलिये वे अब इस संसार में मनुष्यों को कुछ 
| नहीं देते |१४७-१५॥ अथवा यों सम्कना चाहिये कि भगवान की ऐसी स्तुति करना हमें र॒त्नन्नय 
॥ देवे आदि कहना भक्ति और उनके शुर्णों के प्रति होने वाले अनुराग से भरी हुई ग्राथना है और श्रेष्ठ 
| धर्म को पालन करने से भक्त युरुपों की वह प्रार्थना सफल ही होती है ॥१६॥ इसका भी कारण यह 
: है कि भगवान अरहंतदेव की भक्ति करने से मनुष्यों के समस्त क्लेशों का समूह नष्ट हो जाता हैतथा : 
. इस लोक और परलोक दोनों लोकों के मनोरथ सब सिद्ध हो जाते हैं ||१७॥ वीतराग भगवान : 
: अरहंतदेव में आचार्य उपाध्याय साधुओं में, र॒त्नन्नय रूप सर्वेत्कष्ट धर्म में, जिन वचेनों में और 
| धर्मोत्माओं में उनके शुझयों से उत्पन्न हुआ जो स्वाभाविक अज्ञुराग है उसको सज्जन पुरुष प्रशस्त 
, अनुराग कहते हैं वह प्रशस्त अलुराग सम्यर्दशन सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्र रूप धर्म को उत्पन्न :टै। “ 
ः करने वाला है ॥१८-१६॥ यही समम्ध कर भक्त पुरुषों को समस्त अर्थों को सिद्धि करने चाली भगवान :- - : ॥११०४ 
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धशरिश्ट् 


भक्तिरामादयो खिला: |. विश्वार्थसाथका नि कर्तेज्या भक्तिके:ः पराः ॥२०॥ स्तव॑ कुर्वन्तु तदबठुविशतिजिनेशा- 
साम | सर्वास्युद्ययसंसिश्ये नित्यंत्रति मुनीखरा: ॥२१। अतिलेख् घरांगादीश्ित्तशुद्धि विधाय च। स्वकरी 
संपर्टी छृत्स स्थित्वा कृत्या स्थिरों क्रमी ॥रेशा। ऋजचू चांतरितो शक्त्या चतुर्मिरंगुलेमुदा । मधुरेण स्वरेणैव 
शुद्धव्यकाज्र्मनः ॥र३॥ यतोहंद्गुणराशीनां स्तवनेन वुधोंत्तती:। लभ्यस्ते -तत्समां सर्वेगुणाःस्वर्मोक्षदा- 
्रिनः ॥२७॥ कीतनेनाखिला कीर्तिस्त्रेलोक्येच भ्रमेत्सतामू ) इल्द्रचक्रि जिनांदीनां कीतनीय॑ पढ़ -भवेत्‌ ॥२५॥ 


सम्पग्मतेडहतां भकत्या सौभाग्यभोगसम्पद: । पूजया त्रिजगललोके श्रेष्ठपूज्यपदानि व ॥२६॥ जिनानांध्यानयोगेन 
तीवकरादिभूतवः । जायन्ते मुक्तिनाबॉमा का वातां परसम्पदाम्‌ ॥२७॥ गुणग्रहणमाओञेण जिनेस्द्राणां क्षय 


जिनेन्द्रदेव की भक्ति और उनके गुणों में उत्कृष्ट अनुराग सदो करते रहना चाहिये ॥२०॥ इसलिये 
मुनिराजों को अपने समस्त कल्याणों की सिद्धि करने के लिग्रे भगवान चौंबीसों तीर्थकरों की स्तुति 
प्रतिदिन सदा करनी चाहिये ॥२१॥ मुनियों को सबसे पहले अपना शरीर और एथ्वी को शुद्ध कर | 
लेना चाहिये, मन को शुद्ध कर लेना चाहिये फिर अपने हाथ जोड़ कर दोनों पैरों को स्थिर रख कर | । 
खड़े होना चाहिये | उस समय उनके दोनों पैरों में चार अंगुल का अंतर होना चाहिये और दोनों 
चाहिये और दोनों पैर सीधे रहने चाहिये | फिर प्रसन्न चित्त होकर मधुर स्पर से शुद्ध और व्यक्त | 
अक्षरों करा उच्चारण करते हुये अपनी शक्ति के अनुसार चौबीसों ती्थंकरों की स्तुति करनी |»: 
चाहिये ॥२२-२३॥ इसका कारण यह है क्लि भगवान अरहंतदेत्र के गुणों के समृद की स्तुति करने से (६ " । 
उत्तम बुद्धिमान पुरुषों को उन गुणों के समान ही स्वर्ग मोक्ष देने वाले समस्त गुण प्राप्त हो जाते | 
हैं. ॥२४॥ भगवान जिनेन्द्रदेव के गुण कौतेन करने से सज्जनों की समस्त शुभ कीति तीनों लोकों में | 
भर जाती है तथा इन्द्र चक्रवर्ती और तीथंकर के प्रशंसनीय पद प्राप्त हो जाते हैं ॥२५॥ भगवान 
अरांतदेव की भक्ति करने से समस्त सौभाग्य और भोग संपदाएँ आप्त होती हैं तथा अरबइंतदेव की | । 
: पूजा करने से तौनों लोकों में श्रेष्ठ और पूज्य पद प्राप्त होते हैं ॥२६॥ भगवान अरहंतदेव का ध्यान | 
करने से मुंक्तिस्घी के साथ साथ तीथेंकर करी समस्त विभूतियाँ प्राप्त होती हैं फिर भला अन्य सम्प- | 
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; का कारण है, समस्त दोप और अशुभ ध्यानों को नाश करने बाला है समस्त 
| और ज्ञान विज्ञान का मूल कारण है । इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषों को तीथकरों के से 


' इस प्रकार समस्त तीथंकरों की स्तुति का स्वरूप कहा अब आ 
(% के लिए मोर की जननी ऐसी वंदना का स्वरूप कहते हैं ॥३२१॥ गुणी 
:  * किसी एक तीर्थंकर की सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का ना 
;.. भक्ति के द्वारा तथा उनके गुण वर्णन कर के प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं उनको नमस्कार करते हैं 
:- » उनकी स्तुति करते हैं और ऋतिकर्म करते हैं उसको वंदना नाम का आवश्यक गुण कहते हैं ॥३२-३३॥ 


; “ क्षणांत्‌ | यान्ति विध्नाश्वरोगादा यथेनेन तमांसि भो ॥२८॥ ज्ञोल्वेति यतय्रो नित्य॑ तंदुगुणाय जिनेशिनाम्‌ | 
' » प्यलेनप्रकुतन्त रागभक्ति:स्तवादिकान्‌ ॥२६॥ जितवरगुणहेतु' दोपदुर्ध्यान- शत्र' सकलसुखनिधानं ज्ञांनविज्ञांन- 
५ ध्थ हि गधे ५ डर हि ट पट हे $; ४ 
;.. मूलमू | परविमलगुणीर्घेप्तद््‌गुण प्रामसिध्ये कुरुत बुधजनानित्य॑ स्तवं तीथंभाजाम्‌ ॥३०॥ बिश्वोषां तीर्थकत शां 


््व्ये ५ ० 5थ ग् हल 5, ३, + (३ भ है 8 
निर्देश्येम॑ स्तव॑ ततः । हितायस्वान्ययोवद्ये बंदसां मुक्तिमातृकाम्‌ू ॥३१॥ एकतीथकृतःसिद्धाचायपाठकओो- 
गिनामू । साधूनां च सुनामार्चाध्यानभक्त्यादिभिश्व यत्‌ ॥३२॥ 'गुशग्रामैनम:स्तोञं कृतकर्मविधीयते । अत्यहं 


: ६ गरुणिमिमु कसी बंदनावश्यकंहि तत्‌ ॥३३॥॥ नामराथस्थापना द्वव्य॑ंक्षोज्न काल: शुभान्विंत: । भाव:षडतिनिक्तेपों 





; दाओं की तो बात ही क्या है ॥२७॥ जिस प्रकार घर्य की अ्रमा से अंपकरार सब्र नष्ट हो जाता है 
: उसी प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव के गुणों को ग्रहण करने से क्षण भर में हो समस्त विध्म नष्ट हो जाते 


है और समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं ॥२८॥ यही समझ कर सुनियों को भगवान अरहंतदेव के गुण 
प्रोप्त करने के लिये बड़े अयत्न के साथ भगवान अरहंतदेव के गुणों में अनुराग, उनकी भक्ति और 
उनको स्तुति आदि करनी चांडिये ॥२६॥| भगवान तीथकर परमदेव का स्तवन उनके गुणों की प्राप्ति 


सुर्खों का निधान है 
मस्त अ्रंष्ठ गुणों को 
स्तुति सदा करते रहना चाहिये ॥३०॥ 
गे अपना और दूसरों का कल्याण करने 
पुरुप मोत्त आप्त करने के लिए 
मे उच्चारण करते हैं ध्यान और 


सिद्ध करने के लिये उनके निर्मल गुणों का वर्णन कर उनकी 


भगवान जिनेन्द्रदेव ने उस वंदना के भी नाम स्थापना द्रत्य ज्षेत्र काल और भावरूप निद्नेंयों के दारा 
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|] 
2 
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॥2£2२॥। 


मृत प्र० 


204-॥॥| 
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बंदनायालिनेंमता ॥३०॥ एकाहतोच सिश्दानां सूरीणां पाठ्कात्मतांमू। साधूनांचमुदानामोशरणैनाम- 
सम्भव: ॥३४॥ गुणामेःसद्ता स्तोज॑ंक्रियते अच्छिवाप्तवे | सा नासवंदनाज्ञेया नुतिपूों जगद्धिता ॥३6॥ 
एकाहादुहिसबेंयां सक्तिमावभरांकिते: । स्तूथन्ते श्रतिमा यन्रपुस्यादिफलभाषणुं: ॥३७॥ तड्धकक्‍त्याचा प्रणामा- 
दीनाथिर्माथादिसाधनम्‌ । स्वापनांख्य जिनेःप्रोक्तं बंंदरनाववयर्कहि तत्‌ ॥३८॥ अमीपां यच्छरीराणां दिव्य- 
वर्णादिवर्णने: । स्तवन यद्वुधेभक्त्वा साद्रव्यवंदना शुभा ॥३६॥ क्षेत्रास्याधष्ठितास्थेव तै:सर्वे यत्रयोंगिमि: । 
स्तूयन्ते पुएयकठ्शि द्ोत्राख्या बंदनाहिसा ॥2०॥ तेरेकज़िनसिद्धाग्रे.कालोयोउधिष्ठित:शुभः । स्तृयस्तेसद्‌गणोच्नारे 


9-2 
4६ 4 है। 


छह भेद बतलाये हैं ॥३४॥ किसी एक तीथंकर का, सिद्धों का आचार्यों का उपाध्यायों का और 
साधुओं का अ्सन्नता पूवेंक नाम उच्चारण करना उनके नाम में होने वाले गुणों का वर्णन करना वा 


प्राप्त होता हूँ उसका निरूपण करना स्थापनावंदना नाम का आवश्यक गुण है यह गुण धर्म अर्थ आदि 


शू 
(& 


सा कलवन्दनोंजिता ॥४४॥॥ एकाहदशरीरांचार्योपाध्यायमहात्मताम्‌ । साधूनां शुद्धभावेनभावग्रहणपूर्वकम्‌ ॥४२॥ 


मोत्ष प्राप्त करने के लिए उनकी स्तुति करना नाम वंदना कहलाती है। यह नाम वंदना नमस्कार 
पूवक दी दोती है और संसार भर का हित करने वाली है ॥३४-३६॥ अलग अलग तीथकरों की | 
अलग अलग ग्रतिमाओं की अत्यंत भक्ति और अनुराग के साथ स्तुति करना इस ग्रक्रार सब तीथकरों 6 
की प्रतिमाओं की स्तुति करना तथा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा, उनको प्रणाम आदि करने से जो पुणय न 


समस्त पुरुषा्थों को सिद्धि करने बाला है। ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥|३७-३८॥ चुद्धिमान | 
लोग भक्तिपू्वक जो पाँचों परमेम्ठियों के शरीर का दिव्य वर्णन करते हैं तथा उस वर्णन के द्वारा जो | 
जस्ोग उनकी स्तुति करते दें उसको शुभ द्रव्य वंदना कहते हैं ॥३६॥ उन पाँचों परमेप्ठियों के द्वारा | 
जो ज्ेत्र अधिप्ठित क्रिया गया है रोका गया है उस पुण्य बढ़ाने वाले क्षेत्र की स्तुति करना उसको | 
जलत्र वंदना कहते हैं. ॥२०॥ एक तीर्थंकर, एक सिद्ध एक साधु आदि के द्वारा जो शुभ काल अधिष्ठित | ५ 
किया गया ई उसके गुणों को उच्चारण इर उसको स्तुति करना काल वंदना है ॥०१॥ किसी एक | 
परहंत एक सिद्ध एक आचाय एक महात्मा उपाध्याय और एक साधु की शुद्ध भाव पूर्वक विचारबान | < 





॥१९३॥। 


म्‌० प्र० ; 


॥ १९४॥ 


्ज्ज्जन्डडिंडजड ड  डिड ज नि जि जज हे चै ै ै हलचल 5 चल जैज हु है ॑ ॑ै हज ज 55 55575: जज 
जाजलीण अत 





स्तवन॑ यहिचारजे: क्रियतेगएभापर: । साभाववन्तना ज्लेया शुभभावप्रवर्धिनी ॥४३॥ अथम कृतिकर्माथ 
चितिकर्म छ्वितीयकम्‌ | पूजाकर्म ठतीय॑ च विनग्रकर्मचतुर्थेकम्‌ ॥४७॥  ऋत्यतेछिद्यतेयेना क्षरत्रजेन योगिम्रििः । 
सर्वमष्टविधं कर्मकृतिकर्मतदुच्यते ४५ पापारिनाशनोपायो य्रेनसंचीयतेतराम्‌ । तीथकृत्वोदिसत्पुर्य॑ चितिकम 
तदेवच ॥४६।॥ पूज्यस्तेयेनसवेंड्त्राहदाया:परमेष्ठिन: । विश्वाभ्युत्यकतो रस्तत्यूजाकम कथ्यते ।४७॥ विनीयन्तेड- 
प्टकर्माण येनान्तमुद्यादिना । तत्स्याहिनग्रंकर्मात्र समस्तकायसाधकम्‌ ॥ ४८॥ ' यस्माहिनाशय्रत्याशु यःकर्मा 
प्टकमंजसा । तस्माहिलीनसंसारास्तमाहुर्विनयं परम्‌ ॥४६॥ पूव॑विश्वे्जिनाधीशें:: सवासु कममूमिषु । सतां 
सुमुक्तिताभाय विनयःप्तिपादितः ॥४०॥ लोकानुब्ृत्तिनामाथनिमित्त: कामहेतुकः ।. भयाख्यों मोक्षसंज्ञ:पंच- 


| पुरुषों के द्वारा स्तुति की जाती है उनके भाव ग्रहण कर उनके गुणों के वर्णन द्वारा जो स्तुति की जाती 

; है उसको भाव वंदना कहते हैं। यह भाववंदना अनेक शुभ भावों को ,बढ़ातें वाली है ॥४२-४३॥ 
: बंदना में पहला कृति कर्म दूसरा चिति कमे तीसरा पूजा कर्म और चौथा. विनय कम किया.जाता 
: है ॥४४॥ योगी लोग स्तुति के जिन अक्षरों से आठों श्रकार के कर्मों को छिन्न. भिन्न कर डालते हैं 
! कांट डालते हैं उसको ऋृतिकर्म कहते हैं ॥०४॥ स्तुति के जिन अक्षरों से पापरूप शत्र के नाश करने 
| का उपाय किया जाता है, अथवा तीर्थंकर की विभूति को देने बाला पुण्य संचय किया जाता है उसको | 
चितिकरम कहते हैं ||४६॥ जिन अक्षरों के समुदाय से समस्त कल्याणों को करने वाले समस्त विशूत्तियों 
! को देने वाले अरहंत आदि पाँचों परमेष्ठियों की पूजा की जाती है उसको पूजा कम कहते हैं ॥०७॥ 
: स्तुति के जिन अक्षरों से आठों कर्मों को उदय उदीर्णा में लाकर नष्ट कर दिया जाता है उसको समस्त 
! कार्यों को सिद्ध करने वाला विनय कर्म कहते हैं ॥४८॥ इस.विनय से आठों कर्म बहुत ही शीघ्र नष्ट | 
हो जाते हैं इसीलिये संसार को नाश करने वाले भगवान अरहंतदेव इसको विनय कहते हैं ॥४६॥ 


दा पहले जितने भी तीथेकर हुये हैं उन सबने समस्त कर्म भूमियों में सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये । 
७. मेत्ञ का कारण एक विनय ही बेतलाया है ॥७०॥ इस विनय के पाँच भेद हैं लोकाल॒बत्ति, अर्थ | 





भा०टो० 


। ) 
न श्श्छाा 


पेतिविनवोमत: ॥ ४१४ अख्युत्योन समस्फारासनदानादिसि: परे: । भांपानुश्त्ति छन्तेनुवृत्तिसद्भोजनादिके: ॥५२॥ 
 लोकात्मीकरणांथ यो विनयवःक्रियते जनें:। लोकानुवृत्तिनामासवित्यः: कार्यसाधकः ॥४8॥.  अर्थाय य॒ 
; कृतोलोके विनय: सोडथ संझकः । काभाव कार्मिभियश्वप्तकामविनयोडशुभ: ॥ ४४॥ भयेनविनयोंयरोनुष्ठीयते 
॥ से भयाद्ययः: । मोज्ञा्थंविनयों योष्त्र समोक्षचिसयों महान्‌ ॥४५॥ त्याज्या लोकानुच्ृत्याद्राश्वत्वारों विनया 
सदा । सोज्ञाख्य: पंचम: कार्य विचयोसनिशिःपर: ॥५६॥ दृग्विद्त्ततपोभेदेरुपचारेण पंचधथों ! सोक्षाख्यों विनयो 
ज्ञेयोमुक्तिदेतु सुणप्रदः ॥४छण। यथाविश्वे पदाथों येष्त्रोपदिष्टा जिनोत्तमें: | तेपां तथ्रेव श्रद्धान॑ यदद्ृष्टिविनयो-- 
हिं स: ॥(८ा सम्पक्त्वविनग्रेनात्र सम्बक्त्वं चन्द्रनिमेज्ञमू । सोपान प्रथमंमुक्तिभ्ीमौधलभ्यते महत्‌ ॥५६॥ 


सा[० टी छः 
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| निमित्तक, कामहेतुक भ्र और मोक्ष संज्षक ॥५१॥ दूसरे को देख कर खड़ा होना, उसको नमस्कार 
। ॥ करना, उसकी आसन देना, उसके अनुकूल भाषण करना, उसके अनुकूल चलना, उनको भोजन देना 
| आदि लोगों की अपना बनाने के लिये जो विनय किया जाता है उसको लौकिक काय सिद्ध करने 
4 वाला लोकालु|्जत्ति नाम का विनय कहते है ॥५२-५३॥ इस लोक में धन कमाने के लिये जो दिनय 
4 किया जाता है उसको अर्थ विनय कहते हैं कामी पुरुषों के ढारा जो काम सेवन के लिये विनय किया 
जाता है उसकी अशुभ काम विनय कहते हैं ॥४०॥ भय से जो विनय किया जाता है बह भय विनय 
ह और मो के लिये जो विनय क्रिया जाता है बह महान मोक्ष विनय है ॥४५॥ मनियों को लोका-- 
नुध्॒त्ति आदि चारों प्रकार का विनय सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये और पाँचवाँ सर्वोत्कृष्ट 
मो नाम का चिनय धारण करना चाहिये ॥४६॥ यह सोक्ष विनय मोक्ष का कारण है और अनेक गयणों 
को देने वाला है तथा दर्शन विनय ज्ञान विनय चारित्र विनय तप विनय और उपचार विनय ये पाँच 
इसके भेद हैं ॥१७॥ भगवान जिनेन्द्रदेत ने समस्त पदायों का स्वरा जैसा बतलाया है उनका उसी रूप 
से श्रद्ान करना दर्शन विनय कहलाती हैं ॥४८॥ इस गकार सम्यदशन का विनय करने से चन्द्रमा 
के समान निमल और मुक्तिसत्मी के राजबवन की पहिली सीढ़ी ऐसा महाव्‌ सम्यदशन प्राप्त होता 
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. को धारण करते हैं उनको संसार की समस्त विभूतियों के साथ साथ मोक्ष लक्ष्मी आप्त होती दे ॥दवा (« 


रस ४ 


०० 
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कलाग्रप्टविधाचारे: पठन॑ पाठन च्‌ यत्‌ । योगशुध्यासुशास्त्राणां स॒ ज्ञानविनयोडद्भधूत: ॥६०॥ सद्ज्ञानविनये- 


हो जायते ज्ञान लोचनम्‌ | त्रिजगद्पंणंसाध्द सर्वेविद्ादेभिः सताम ॥६१॥ ज्रयोदशविधेः बृत्तपालने बृत्त- . 


शालिमि: । उत्साहों योइनुरागश्व चारित्रविनयोज्त्रसः ॥६९॥ चारित्रविनयेनात्र केवलकज्ञान कारणम्‌ | विश्व- 
सौख्याकर॑ बूत्त यथाख्यात॑ नणां भवेन्‌ ॥६३॥ हिंपदूभेद्तपोयोगाचरणे च तपस्विषु । भक्तिरागोद्यम: शक्त्या 
यर्तपः विनयोउत्र सः ॥६४॥ स्य॒ुस्तपोविनयेनाहों घोरवीर तपांप्ति च ) घांतिकमारिहंतणि योगिनां विश्व- 
सम्पदः ॥६४५॥ यत््रत्यक्षपरोक्षेणाचायायखिलयोगिनाम । आज्ञोदिपालन॑ चौपचारिकों ,विनयोउत्र सः ॥<५॥ 
अनेन विनयोत्ाशु संपायन्तेखिलागुणाः । ज्ञांनविज्ञानविद्याद्यामोक्ता यमिनां पराः ॥६७)॥ मोक्षार्थ वितय॑ 


है ॥५६॥ मन वचन काय को शुद्ध कर कालाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, शब्दार्थाचार, विनयाचार, 


उपाधना चार, मानाचार, अनिह्नवाचार इन आठों आचारों के साथ साथ अ्रेष्ठ शास्त्रों का पठन 


पाठन करना सर्वोत्तम ज्ञानविनय कहलाता है ॥६०॥ इस श्रेष्ठ ज्ञानविनय से सज्जन पुरुषों के समस्त 


विद्याओं के साथ साथ दर्पण के समान तीनों लोकों के स्वरूप को दिखलाने वाला केवलज्ञान प्रगट होता 
है ॥६१॥ चारित्र पालन करने वालों का तेरह प्रकार के चारित्र पालन करने में जो उत्साह वा 
अनुराग है उसको चारित्र विनय कहते हैं ॥६२॥ चारित्र विनय को धारण करने से केवलज्ञान का 
कारण और समस्त रुखों को उत्पन्न करने वाला ऐसा यथाखझूयात चारित्र उत्पन्न होता है ॥६३१॥ 
बारह प्रकार के तपश्चेरण को पालन करने में तथा तपरित्रयों में शक्तिपू्वक्क अनुराग धारण करना 
तयो दिनय कहलाता है ॥६४॥ तपो विनय धारण करने से घुनियों के घातिया कर्मो' को नाश करने 
वाले घोर वीर तपश्चरण प्रगट होते हैं और संसार की समस्त संवदाएं गआ्राप्त होती हैं ॥६५॥ 


आचाय आदि समस्त योगियों को प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप से आज्ञा का पालन करना औपचारिक विनय 


| है ॥६६॥ सुनियों के इस उपचार विनय से सर्वोत्कृष्ट और मोक्ष देने वाले ज्ञान विज्ञान विद्या आदि 


: समस्त शुण अगट हो जाते है ॥६७॥ जो पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिये अतिदिन इस मोक्ष विनय 
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: कश्श्दा। 
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मौज्ञामिथ येत्रकुबत्तेडन्चहम्‌ । इस तेपॉजगल्लचुम्वासमं मुक्तिपजायतें ॥<८॥ मत्वेति विनय॑ दंज्षों इमंसवंप्रयत्नतः | 


त्रिशुध्या प्रत्यह सार कर्वन्तु शिवशमंणें ॥६६॥ अत्रान्तरे सुमेवात्री शिष्पः प्रच्छति सादर: | प्रणम्य 
स्वगुरु मुध्ताकां थ्रित्धदतानशुमाप्तये ॥ ७०॥ सगवन्‌ कृतिकर्मात्र कीदर्श वा कियद्विधम्‌ ।. कैस्तेपां तद्धिकततेव्यं 
विधिना केनवाखिलम्‌ ॥७१॥ अवस्थाविपय्रे कस्मिन्‌ कंतिवाराइशुभप्रदानू। कृतिकमण एवास्थ किंयत्य- 
बनतामि वें ॥७२॥ कियन्ति च शिरांसि स्थुरावतानिकियंति च | कंति दोपेर्विम्ुुक्तं वा कतेव्यं कृतिकर्म- 
तम्‌ ॥७३॥ इमां सत्ययनमालां मेउनुप्रहायसमादिश । ततःप्राह गुरुविश्व हितोद्ुक्तं इदं बचः ॥७४॥ श्वणु 
थ्रीमन विधाय लव स्ववरों दृदयं निजम । जिनागम वलादइच्े कृतिकमंविधीनपरान्‌ ॥७४५॥ नित्यनेमित्तिकाभ्यां 
तरऊतिकर्म द्विधोचपते । प्कैक बहुमेद च कर्मज्ने शिवकारणम्‌ ॥७६॥ त्रिकालबंदना योग सत्मतिक्रमणा- 
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यही समझ कर चतुर पुरुषों को सन वचन काय को शुद्ध कर मोक्ष आप्त करने के लिये प्रयत्नपुपक 
प्रतिदिन यह सारभूत सोच विनय घोरण करना चाहिये ॥६६॥ इसी बीच में किसी चंतुर शिष्य ने | 


अपने गुरु के आगे मस्तक कुका कर आदर के साथ शुभ ज्ञान को ग्राप्ति के लिये कुछ म्श्न 
पूछे |[७०॥ वह पूछने लगा कि हे भगवन्‌ यहाँ पर कृति कम से क्या अभिग्राय है, वह कितने तरह 


का होता है, उनका विधान क्रिन किन के लिये है वा किनकी करना चाहिये, क्रिस विधि से करना | 
चाहिये, क्रिस अवस्था में कितने वार यह. शुभप्रद कृति कर्म करना चाहिये, कितने नमस्कार करने | 
चाहिये कितनी शिरोनति करनी चाहिये कितने आवर्त करने चाहिये, और कितने दोपों से रहित | 
यह कृति कमें करना चाहिये ॥७१-७३॥ है प्रभो मेरा अलुग्रह करने के लिये इन सब अश्नों का | 
उत्तर दीजिये | यह सुन कर सब जीचों का हित करने वाले गुरु नीचे लिखे अनुसार कहने लगे ॥७४॥ £ 
कि है धुद्धिमान्‌ तू अपने मन की वश में कर सुन | में जिनागस के अनुसार कृति कम की उत्द्धष्ट ' ल्‍ 
५ विधियों को कहता हूँ ॥७५॥ उस कृति कम के दो भेद हैं एक प्रतिदिन होने वाला ऊति कर्म और दसरा | 
' फ्रिसी निमित्त से होने वाला कृति कर्म | इनसें भी एक एक कृति कर्म के अनेक भेद हैं जो कर्मो' को | 


नाश करने वाले दं और मो के कारण ईैं ॥७६॥ जो प्रतिदिन त्रिकाल वंदना की जाती है, योग | ४ जा 
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दिकमू । प्रत्यह॑ क्रियते यत्तन्नित्यकमाघनाशकम्‌ ॥७७॥ अष्टम्यां-च चतुदंवयां -पक्तपवदिनादिषु । विधीयते . 
क्रियाकर्म यत्तन्मैंमित्तिक परम्‌ ॥७८॥ त्रिकालवंदनायां च विधेया भक्तिकेः सदा । चैत्यभक्तिस्ततः पंचगुरु- 


' भक्तिविधानतः ॥७६॥ चतुदेशीदिने सिद्धचैल्यशुतार्य भक्तपः । भक्ति: पंचगुरूणां श्रीशान्तिभक्तिस्ततोतिमा ॥८०॥ 
अष्टमीदिवसे सिद्धश्वतचारित्र भक्तपः | चेत्यमक्ति स्ततः पंचंगुरुशाल्ति समाहये ॥5१॥ पाक्षिके दिचसे सिद्ध- 
चारित्रशान्तिभक्तयः । -श्रीसिद्धम्नतिमायां श्रीसिद्धिमक्तिविधीयते ॥८२। अपूवचेत्यचेत्यालये सिद्धवत्यसंज्ञके । 
भक्ति चारित्रसतपंचगरुश्रीशांतिनामिका: ॥८शे ननन्‍्दीश्वरत्रये सिद्धवेत्थभक्ति स्वभक्ति:। विधातव्ये ततःपंच 


गरुशान्त्थविधे परे ॥८४॥ जिनेन्द्रप्तिमायाश्र तीर्थेशजल्मनों वुधे:ः। सिद्ध चारित्रशास्त्थाख्परा दातव्या सकतयों 
: - मुदा ॥ ८5५॥ कतेव्या अभिषेकस्य वंदनाया सुभक्तयः । सिद्धचेत्यमहापंचगुरुशांतिजिनेशिनाम्‌ ॥ ८५६॥ जिनेन्द्र- 


धारण किया जाता है वा श्रेष्ठ प्रतिक्रमरण किया .जाता है उसको नित्यक्रम कहते हैं| यह नित्यकर्म 


भी पापों को नाश करने वाला है ॥७७॥ अष्टमी के दिन- चतुदंशी के दिन पक्ष.पूरा होने पर वा 
ये किसी पव के दिन जो क्रिया कम किया जाता है उसको नेमित्तिक कृतिकर्म कहते हैं ||७८॥ त्रिकांस 
वंदना में भक्त पुरुषों को विधि पूवक सदा चेत्यमक्ति और पृंचेगुरुभक्ति बोलनी चाहिये ॥७६॥ चतुदंशी के 


| दिन सिद्धमक्ति, चत्यभक्ति, भ्रुतभक्ति, पंचगुरुमक्ति और शांतिभक्ति बोलनी चौहिये।|८०॥ अष्टमी 


के दिन सिद्धभक्ति श्र्‌तभक्ति चारित्रभक्ति चत्यभक्ति पंचगुरुमक्ति और शांतिमक्ति बोलनी चाहिये ॥८१॥ 
पाक्षिक वंदना में तिद्धभक्ति, चारित्रभक्िति, शांतिमक्ति पढ़नी चाहिये तथा सिद्ध प्रतिमा के सामने 
सिद्ध भक्ति पढ़नी चाहिये ॥८२॥ अपूर्व चेत्य वा अपूर्य चेत्यालय में सिद्धभविति, चेत्यममक्ति, चारित्र-- 


; भेवित, पंचगुरुमक्ति ओर शांतिभकिति पढ़नी चाहिये ॥८३॥ नंदीश्वर के तीनों पर्चों में सिद्धमक्ति, 
, चत्यभक्तित नदींश्वरभक्ति पंचगुरुमक्ति ओर शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८४)॥ भगवान जिनेन्द्रदेव की 
: प्रतिमा के सामने तथा तीथंकर के जन्म कल्याणक के. दिन बुद्धिमानों को सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति 
। ओर शांतिभकति पढ़नी चाहिये ॥८५॥ अभिषेक की वंदना में सिद्धमक्ति चैत्यमक्ति पंचमद्रागुरुमक्ति 
अर घशांतिमक्ति पहनी चाहिये ॥८६)। भगवान जिनेन्द्रदेव दी चल और अचल झतिमाओं की अतिप्ला :' 
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. भ्रतिचिस्वानां स्थिरानां वा चलात्मसाम्‌ | प्रतिप्ठायां भवेत्सिद्धशान्ति अक्त्योहयः दृवम्‌ | ८७॥ स्थिराहत्म- 


तिमायां थे चतुर्थक्षपनाइनि । सिद्धअक्ततिश्थ चारित्रभक्किरालोचनायुतां ॥ ८झ८॥ चत्यभक्तिमहा पंचगुरुसक्ति 
प्रयत्नत: | शासन्तिभक्रित विधात्तव्या' विधिना विधिहानये ॥5८६॥ चलाहतिमायांत्य मुदाकाबांबुधोत्तम: | 
सिद्धचैत्यमहांप॑चगुरुशान्तिसुभक्तंवयः ॥६०॥ महत्तपः पदारूढठसामान्यपें प्रवंइता। सिद्धर्कित विध्रायोच्चेभेक्त्या 
फायन्यिसंयते: ॥६९॥ सिद्धांतवेदिनां सिद्धश्नतभक्तिहयं॑ भवेत्‌ । : आचार्याणां हि सिद्धाचायसक्ति भवतों 
नुतो ॥६२॥ सिद्धांतवेदि सूरीणां वंदतायां सुशिष्यकेः। कतेव्या विधिना सिद्धश्न॒ताचायोव्यभक्तय: ॥६३॥ 
मुनेलधीयसोंपि प्रतिमायोंगस्थितस्थ वे । महतस्तपसो भक्त्याप्रणामे परसंयतेः ॥६४॥ ध्यात्वा युक्तित 
सिद्धयोगरशात्याख्यभक्तत्र: । तथा प्रदक्षिणा कार्यो योगभक्‍त्यातिभाक्तिके: ॥६५॥ जिननिष्कमणेसिद्धचारित्र 


में सिद्धमक्ति और शांतिभवित ये दो भक्त पढ़नी चाहिये |८७॥ स्थिर प्रतिमा के चतुर्थ अभिषेक के दिन 


सिद्धभक्ति चारित्रभक्िति आलोचना, चेत्यमक्ति, पंचमहा गुरुमक्ति और शांतिमक्ति विश्विपूषक कर्मों को नाश 
हि ; | ० * हर ३० 2 

करने के लिये प्रयत्नपू्वेक पढ़नी चाहिये |॥८८-८६॥ बुद्धिमान पुरुषों को चल अरहंँत प्रतिमा के चतुथ 
श्रभिगे न (0 ८ कप बे हक * $ 

अभिषेक के दिन प्रसन्नतापूवक सिद्धभक्ति चेत्यमक्ति पंचमहागुरुमक्ति शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥०॥ 

जो सामान्य मुनि उग्र उग्र तपश्चरण करने वाले हैं उनकी वंदना करने के लिये अन्य म्ुुनियों को 


भक्तिपू्वक सिद्धूमक्ति पढ़कर वंदना करनी चाहिये ॥६१॥ सिद्धांत के जानने बोले ग्रुनिर्यों की वंदना 
फरते समय सिद्धमक्ति ओर श्र तमक्ति पढ़नी चाहिये। तथा आचारयों की वंदना करने के लिये सिद्धभक्ति / 


आचायभक्ति पद कर नमस्कार करना चाहिये ॥६२॥ यदि वे आचाये सिद्धांत के जानकार हों तो 


उनके शिष्यों की विधि पूवेक सिद्धमक्ति श्र तमक्ति और आचागभक्तित पढ़नी चाहिये ॥६9॥ यदि कोई | 


मुनि छोटे हों किंतु प्रतिमा योग धारण कर खड़े हों तो उनके लिये तथा बड़े मुनियों के लिये अन्य 
म्ुुनियों को नमस्कार करते समय सुक्तिपूयक सिद्धमक्ति योगभक्तित और शांतिमक्ति पढ़नी चाहिये । 


तथा भक्त पुरुषों को योगमकित पढ़े कर उनकी प्रदज्षिणां देनी चाहिये |६४-६५॥ मगवान के दीचा 


कल्याणक के समय सिद्धमक्ति चारित्रमक्ति योगभक्ति और शांतिभक्िति पढ़नी चाहिये तवा योगमंक्रति 


ज्ल्श्ख्टर्जड 


क््य्ज्ड्करः 
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॥7११६॥ 


भा०्टी० 


मू० प्र० 


््न्जजा 5 


मिपे । चारित्रयोगनिर्वाण शान्तिमक्तिप्रदक्षिणा ॥६७॥ ज्ञानोप्त्ती महासिद्धश्रुतचारित्रभक्तयः । -शाल्तिभक्ति- 
: सतथायोंग भकत्या कार्यो प्रदक्षिणा ॥६प८ा श्रीवरद्धमाननिर्वाणदिने काया क्रियाविधों | ,सिद्धनिवोण सत्पंच- 
_ गरुशास्त्याख्य भक्‍तपः ॥६६॥ सामान्यर्षों स्तेंगस्य निपद्यास्थानकस्य वा | विधेयाः सिद्धंयोगश्नीशांतिभक्तय 
एवं हि ॥३००॥ सिद्धांतवेदिसाधूनां कतेव्या मरणे बुधेः । श्रीसिद्धश्ुतयोगश्रीशांतिभक्षितसमाह्ययः ॥१॥ उत्तरा- 
ख्यमहायोगधारिणां योगिनांगतो । सिद्धचारित्र सद्योगश्रीशांतिमक्तयोअ्मला: ॥२॥ तथोत्तरमहायोगधारि- 
' सिद्धांवेदिनामू । ओऔसिद्धश्रतचारित्रयोगश्रीशांतिभक्तयः ॥३॥ आधचायेउत्र सतेंगस्य निपद्याया: किलाथवा । 


११००॥ 
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) 
है; 
: योगभक्तमः । योगशान्त्याह्येमक्ति योगभकत्या प्रदक्षिणा ॥४६॥ जिन निर्वाण सत्केत्रे भक्ति सिद्धशुत्ता- “): 


पढ़ कर प्रदक्षिणा देनी चाहिये ॥६६॥ तीथकरों के निर्वाण क्षेत्र में जाकर सिद्धमक्ति श्र तमक्ति 
चारित्रभक्ति योगभक्ति निर्वाशभक्ति ओर शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा ग्रदक्षिणा भी देनी चाहिये । 
( प्रदक्षिणा योगभक्ति से दी जाती है ) ॥६७॥ भगवान के ज्ञान कल्याणक के समय महा सिद्धिमक्ति 
श्र्‌ तमक्ति चारित्रभक्ति और शांतिमक्ति पढ़नी चाहिये तथा योगभक्ति पढ़ कर ग्रदक्षिणा देनी 
चाहिये ॥६८॥ भगवान बद्धंमान स्वामी के निर्वाण के दिन कऋृतिकर्म की विधि करते समय सिद्धमक्िति 
निर्वाणभक्ति पंचगुरुमवित और शांतिमक्ति पढ़नी चाहिये ॥६६॥ किसी सामान्य ऋषि के मरण 
हो जाने पर उनके शरीर के लिए तथा उनके निपद्या स्थान के लिये सिद्धभक्िति योगभक्ति और 
शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३ ०॥ सिद्धांत के जानकार साधुओं के मरण होने पर बुद्धिमानों को 
सिद्धमक्ति श्रुतभक्ति योगभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३०१॥ उत्तरगुण धारण करने वाले 
मसहोयोगी सुनियों के मरण होने पर सिद्धभकति, चारित्रभकति, योगभक्ति और निर्मल शांतिभक्ति 
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ह । पढ़नी चाहिये ॥२॥ यदि उत्तरणुणों को धारण करने वाले मदाम्॒नि सिद्धांत के जानकार हों और 
। । उनका मरण हो जाय तो सिद्धमक्ति, श्रृतभक्ति, चारित्रसक्ति योगभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी :.. ः 
चाहिये ॥श॥ आचाय के मरण होने पर उनके शरीर के लिये और निपद्या के लिये-सिद्धमक्ति : ४ सश्यणा . - 


ता 
४ 


न 
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॥क सिद्धांत वेख्सिरीशां विवेयाः शिप्पकैमु दा । भ्रीमिद््शुतवोगा 
आचार्यक्रीशांतिमक्तवः ॥शी उच्चरामिधमग्रोगिनांसरी था सतेसति । सिद्धचा रित्रसद्योगाचायश्रीशास्तिभक्तय: ॥द॥ 
मिद्ठॉन्तीसर संग्रोगादबसरेः सिद्धयूर्विकाः: । श्रुतचा रित्रसद्योगाचार्यश्रीशान्तिभक्तय: | ७! इसाप्ठी च क्रियाः- 
कारयी: शिपीबवपरसंयतः । शरीरस्त व्यदयाहयाल । वा शुभकारणाः ॥८॥ अथर्म श्ुतपंचस्पांभवितैलिशः- 
अताहये । श्रीक्षुताचायभक्ितिः च कुत्यास्वाध्यावऊर्जितः वध्या आश्स्तत्वार्थसूत्रारिण पटित्वाल॒बुवेश्वः तमे ,। 
| कि तमकलो शास्तिमकितर्विवीयत ॥९०। सल्पासारंभजाओे स सिद्धशुतसंक्षिके | कल्या गत 
चार्यमक्ति और शांतिमक्ति पढ़नी चाहिये ॥७॥ यदि सिद्ध.त के जानकार आचार्य को 
मरण ही जाय तो उनके शरीर और नियद्या के शिये शिष्यों को सिद्धमक्ति श्र्‌तभक्ति योगभक्ति 
आचा्यमक्ति और शांतिभक्ति पढ़ेंनी चाहिये ॥५॥ इसी प्रकार उत्तरणु्ों को धारण करने वाले 
आचायों के मरण होने पर सिद्ठभक्ति चारित्रमक्ति योगमक्ति आच्ार्यमक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी | 
बाहिये ॥६॥ यदि आचाये सिद्धांतबेचा भी हो और उच्तरगु्ों को धारण करने वाले भी हों और | 
उनका मरण हो जाय तो सिद्धभक्ति श्र,तम्ित चारित्रमवित थोगमक्ति आचार्यमक्ति और शांतिंमकिति । 
पद़नी चाहिये ॥»॥ ये आठ क्रिआये ( आठ प्रकार के साधुओं के मरण होने पर पढ़ी जाने वाली । 
| अकितियों का पढ़ना ) उनके शिए्यों को भी करनो चाहिये तथा अन्य म॒नियों को भी करनी चाहिये। | ५ 
| तथा ये शुम क्रियाएं, उनके शरीर की भी करनी चाहिये और उनके निषद्या! समान की भी करनी | । 
याहिये ॥८॥ श्रूत पंचमी के दिल पहले तो सिद्धमक्ति और भ्र्‌ तमक्ति पढ़नी चाहिये। फिर श्र तभवित या 
| और आवार्यमक्ित पढ़े कर उत्तम स्वाध्याथ को आरश हा चाहिये फिर तल्ार्थसूत्र क्रो पढ़ कर । 
बुद्धिमानों की श्रतभ्वित पढ़े कर उस स्वाध्याय को पूर्ण करना चाहिये और फिर शाॉंतिभक्ति पढ़नी । 
धिम्रण के प्रारंभ काल में सिंद्धमक्षित और श्र्‌तमक्ति पढ़नी चाहिये | 


+ चाहिये ॥६--१०॥ समा: 
फिर मन में परम बराग्य धारण करते हुए सनन्‍्यास ग्रहण करना चाहिये। फिर श्र्‌तमक्ति और | < 
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*। 
संन्याससंवेगांकितमानसः ॥११॥ श्रुताचायोमिधे भक्ति दत्वास्वाध्यायमद्भुतमू । गृहीत्वा श्रतमकक्‍्त्यन्ते ३ । 
निष्ठापयेन्मुदा ॥ १२॥ स्वाध्यायग्रहणे ज्ञेया: संन्यासस्थ महांगुने: । महाश्रत्महाचार्यमहा हक खतत्था पु 
00020 8 कार्यो त्रिकालगोचरेन्वहम्‌ । सिद्धभक्तिस्‍्ततो भक्ति: प्रतेक्रमणसंज्ञकां ॥ ९४॥ निष्ि से 
बीरभक्तिश्वस॑यतै: | चतुर्विशतितीथंकरभक्तिमलहानये ॥१४॥ पाक्षिकाख्प्रे हि चातुर्माप्तक जद: त्ते ठतकरणायंत 
तिक्रमणेसारे सांवत्सरिकनामनि ॥१६॥ आदौ श्रीसिद्धचारित्रप्रतिक्रमण भक्‍तय:। हर लीक के. । सत्म- 
समाह्यः ॥९७॥ चतुर्वि'शतितीर्थंकरभक्ति: शुभदायिनी । चारित्रालोचनाचार्यभक्तिश्वारि> द्धिदा 5 
इहदालोचनाचायभक्तिमंलविनाशिनी । छुल्लकालोचनाचार्यभफ्ति: शुद्धिकरांतिमा ॥१६॥ हज दा ॥१य॥ 
भक्तिभक्तिविधायिनी । वृहदालोचनाचार्य भक्तिर्दोषापहारिणी ॥२०॥ प्रा जान मररोवापहारिणी ॥९०॥ एकल शेषाः पद्भलवोपरा:।.. कर लअ कक 

: पड़भक्तयोपरा: । 


(0 
आचायभक्ति पढ़ कर उत्तम स्वाध्याय को ग्रहण करना चाहिये और अंत में श्र्‌तभक्ति पढ़ कर 
4 ह कर उस 


433 की समाप्त करना चाहिये ॥१९-१२॥ सन्यास धारण करने वाले महाप्रनि को स्वाध्याय न्‍ 
अहण करते समय महा श्रृतभक्ति महा आचायमक्ति और महाश्र तमकित पढ़नी चाहिये ॥ बे ४ । 
७» पढ़ना चाहि । 


भाग्टी० 
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॥। 
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प्‌ 
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है 
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५ 
५ 
॥्‌ 





| अतिदिन तीनों कालों में होने वाले श्रतिक्रमण में रि द्वरभक्ति प्रति अंत में े 
| दूर करने' के लिए चतुर्तनिशति तीथकर भक्ति करनी बाहिद हा हल को ३३, का 
3 सी में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में और सारभूत वार्पिक,ग्रतिक्रमण में दे है 30338 ह 
४ ९ चारंत्रभक्ति करनी चाहिये फिर अतिक्रमण भक्ति पढ़नी चाहिये प्रतिक्रमण समाप्त होने हक 
है भक्ति और शुभ देने बाली चतुर्वि शति तीथंकर भक्ति पढ़नी चाहिए फिर साय वो शरद हे वीर- 
हे हक हनी चाहिये | तदनंतर दोष दूर करने वाली बहत अल हट 
आचाय भक्ति पढ़नी चाहिये अंत में शुद्धि करने वालो लघु आलोचना और लघु आचार्य्र हे गई 
4 चाहिये ॥१६-१६॥ इन भक्तियों में से चारित्रालोचना और आचार्यभक्ति भक्ति 5 की 
| 


॥।क्‍ 
4 
॒ा[क्‍ 
॥४क्‍ 
्‌ 
बढ 
॥ु 
है 
हू 


हज गा र गा 


| तथा बृहत्‌ आलोचना और आचार्यभक्ति दोषों को 

| थी ४ ह की दूर करने वाली हैं ॥२०॥ पात् रि 

| हे । ै ज्षिक चातुर्मा 

| और वार्षिक अतिक्रमण को छोड़कर वाकी के जितने अ्तिकमण हैं उन सब में दोष दूर करन व लिन 
+ है & 


रू 
ढृ 
ट 


- ८! ॥१र२८॥ 





२१॥ सद्दौज्ञामहणे लोचे सिद्धभ्रोगतमाहये ।. भक्ति लोचावसाते च सिद्ध 

मूर्जि ; हक ् जा ः & 
प्रर4नाख्यानमूलितम्‌ । गृहीत्वाचार्यभक्तिश्वकतेव्या पारण[- 
मध्याहे सयमीदादगेहेंगस्थित्ये चिदे ॥३४॥ 


६42४ ; 
मर कै 












जारल्स्जर। 


' दोपहानये ॥ 
भंकिविंरागदा चिता श्री मिद्धयोग भक्तीकृत्ता 
इसि ॥रशी सिद्धमर्वित विधायोच्चें: अत्याद्यान विमोचयेत्‌ । 
श्रीक्षताचार्य मक्तिविधाय स्वाध्याय ऊर्वितः । ग्राद्यो निष्ठापने तस्वश्रुतभक्तिर्भवेत्सताम्‌ ॥ २५ ॥ कार्यामगल- 
सध्यादक्रिवायांमुनिसत्तम: । मिद्धश्षीचैंत्य सत्यंचगुरुत्नीशान्तिभव्तयः ॥ रद ॥| प्रत्थाख्याने शुभेमंगलगोचर- 
समादये । मदासिद्धमहायोंगमक्तीकृत्ता चतुर्विधम्‌ ॥ २७४ प्रत्याख्यान गरहीस्मैकोपबासादिकगोचरम्‌ । आंचाये 
| हणे राजियोगस्प मोचने सुबोगिनः | योगभर्दित प्रकुषन्तु 

अहरण वर्षाकाले गिष्ठापने तथा | श्रीसिद्धयोगभक्ति द््त्वा आश्यो 





शासन्तिभक्ती चान्तेग्ा केवन्तु योगिन: ॥ +्८॥ ग्रह 
पापान्षवनिरोंधिनीम, ॥ ९६ ॥ योगरप्र 





नकल अभलआिलनणण हज" ..५५०५-५०३००-०००-+नननिननी जमीनी अिलिना लत जज गाव +० 3 

















जज ब-आज अभि चिलडिनिज लत 


चार्ज मक्ति को छोड़कर वाकी की छहों भक्ति पढ़नी हाहिये॥ २१ ॥ दीचा 
ग्रहण करते समय और केशलॉच करते समय सिद्धक्ति और योगमक्ति पढ़नी चाहिये तथा केशलोंच 
! करने के अनंतर बैराग्य उत्पन्न करने वाली सिद्धभक्ति पढ़नी चाहिये ॥२२॥ सिद्धमक्ति और योगमक्ित 
| पहकर उत्तम प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये और पारणा के दिन आचा्यमकित पढ़नी चाहिये ॥ २२े। 
| फिर संयमियों को आत्म कल्याणार्थ शरीर की स्थिति के लिए दाता के घर मध्याह् के समय सिद्धभव्त 
| पहुकर प्रत्याख्यान का त्याग करना चाहिए॥ २४ ॥ सज्जन पुरुषों को श्रृतभक्ति और आचार्यभक्ति 
पढ़कर श्रेष्ठ स्वाध्याय अहंण करना चाहिए और समाप्त करते समय श्रू तिभक्ति पढ़नी चाहिए ॥२५॥ 
| सध्याह् की मांगलिक क्रियाओं में झुनियों को सिद्धभक्ति चैत्यमक्ति पंच गुरुमक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी 
| चाहिये ॥ २६ ॥ किसी मांगलिक शुभ गत्याउयान में महा सिद्धभक्ति, और महा योगभक्ति पढ़कर । 
एक या दो वा अधिक उपवास के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर ग्रत्याख्यान गअहण करना | 
चाहिए और अन्‍्त में उन मुनियों को अचार्यमक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २७-२८॥ [ 
रात्रि योग धारण करते समय और उसका त्याग करते समय मुनियों को पापास्राव को रोकने वाली | 
' 4 । वोगमक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २६ ॥ वर्षाकाल में योग धारण करते समय तथाअंत में उसका त्वाग । 


शाप 
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चारित्रालोचना और अ 


हु : 
पर 


; भाग्टी० 


५ 
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योगऊर्जित: ॥३०॥ चतुर्दि्ठ चतस्रोलुचैत्य भक्तयः: एबहि। ततों अप क आ 
पल 5 यह क्तिह्य॑ पंचगुरुशान्त्याह्य॑ 

सिकल्याना ते किम कब पाला शी यार 5 
मॉनटेलय व आाडक ससनेल्सा 3 रत आधी व करोत नहुभक्तत ॥ ३३.॥ सिद्धांतार्थाधिकाराणां समांप्तौ 
सिद्धश्ुताचायभक्ति: क्ृत्वाबिद रे ही रे४॥ तेपसर्थामिकाराणां. वहुमान्यत्वतश्निदे-। आदौः 
थो पं पडित: हि है के गरवरः ॥३५४॥ समाप्तावप्यनेन्क्रमणे अवर्तते सति | भवल्ति ज्ञानकत्तोर 
मगर गा चित नितिन महाग्राज्ञो महातपाः । चिस्म्रत्नजितों वांग्मी हे सिद्धांता । 
दिला निाभावीर: स्वान्यमतादिवित्‌ । गंभीरस्तत्त्वंविद्त्षो - मं सान्यमतादिवित । गंभीरस्तस्व॑विदतों हाजझोगरुमा- 
: ू दुमा- 
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करते समय सिद्धभवित योगभक्ति पढ़कर योग धारण करना चाहिए वर्फायोग बारग को अदधिणा 
चारों दिशाओं में एक एक चत्य भक्ति पढ़नी चाहिए और फिर पंचगुरुमक्ति तथा शांतिभब्ि कि 
चाहिए इसी ग्रकार वर्षायोग थारेण करना चाहिए और इसी प्रकार उसका हल कि. 
चाहिएँ || २०-३१ ॥ सिद्धांत वाचना के ग्रहण करते समय सिद्धमक्ति और . श्र कम 
हि 8 हेए, 


[4] 


क्‍ फिर श्र्‌ तिभवित आचायभक्ति पहकर स्वाध्याय का ग्रहण करना चाहिए और उसको बडे 
को अधिक भक्ति करने के लिए श्र्‌तभक्त और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३ मे हक 
अँथों के अधिकार संमाप्त होने पर उनका सन्मान करने के लिये मियां व स ि ३॥ सिद्धांत 
। कायोत्सग करना चाहिये | ३४ ॥ सिद्धान्त ग्रंथों के अर्थायिकारों के आर 3 होकर एक एंक 
; लिये सब से पहले सिद्धभक्ति श्र्‌तअ्रक्ति और आचार्यमक्ति बुद्धिमानों को क्र हनी हिये 7०! 
। श्सौ प्रकार सिद्धांत ग्रंथों के अथाधिकार समाप्त होने पर ये ही भक्तियां पढ़नी चाहिये ऐआक - ॥३४॥ 
. बद्धि करने वाले छह कायोत्सग करने चाहिये ॥३६॥ जो शिष्य ज्ञान- विज्ञान कम के ज्ञान की 
; है) महा तपस्वी है, चिरकाल का दौक्षित है श्रेष्ठ वक्‍ता है, सिद्धांत महासागर का पारा हब कक 
: को वश करने वाला है, अत्यंत निर्लोम है, धीर वीर है, अपने और दसरों के व ५8, आह 
हि अच्छी: तरह ; 


; * रु ज्ञ नि परीय जे तत्वों हे >> दि 
7: जानता है, जो गंभीर है तर का वैत्ता है चंतुर है, जिसकां सन कोमल है जो धर्म की अमाचना करने : 
5 ह हे लि करने ; ५ 
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हि मु० हट हु । 
पश््शा 


2 40.5 कप । दे # रे सा श्ः हमर कक 





अकबर, 


“नमः ॥35८5॥ पर्मत्रभावना शॉलि वादिसुणसागर: । अआचोदपदवीयोग्थ: .. शिष्योगुरोरसुकज्षया ॥३६॥ 

क्षीसिद्धाचार्य भक्ति विधायाचायपरदंमहत्‌ । गरहीत्वासंघसानिश्ये शान्तिमक्ति करोतु च ॥४०॥ इसा छक्ता 

क्रिया: कार्या सकलायोमिमिमुदा । श्रावकैश यथायोंग्यं जबस्यमध्यमोत्तमें: ॥४४॥ क्षमादिलणणीयु क्तों- 
सलत्रयविभविता: । निर्ममानिरईंकारा अनालस्या जितेन्द्रियां: ॥४२॥' दीक्षया लघबों दक्षा विरागा 
 निजरार्थिनः: । धर्मशीलाः सुसंवेगो विचार चतुराभुवि ॥४३॥ इत्यादिगुणासम्पन्ना मुनयों थे शिवाप्तये ॥ 
आचार्यादि बरिष्टोनां कुर्बन्तु कृतिकर्म ते ॥2५०॥ पंचकल्याणपूजाहा अईईन्तब्षिगन्नुता:। सिद्धा: क्मोंग- 
म्ुुक्ताश्न योग्याः सत्कृतिकमंणाम्‌ ॥४५॥ पंचाचारपरा देज्षाः पदूर्तिशद्गुणभूपिताः । विश्वोषकारचातुयां 
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आज्ालुसार आंचाय पदवो के योग्य होता हैं ॥ ३७-३६ ॥ ऐसे शिष्य को .सिद्धभक्ति ओर आचाय 
अवित पढ़कर आचाये का सर्वोत्कृष्ट पद ग्रहणें करना चाहिये ओर फिर संघ के समीप वठकऋर शांतिभक्ति 
करनी चाहिये ॥ ४० ॥ ये सत्र ऊपर लिखी हुई क्रियाएं मुनियों को असनन्‍्न- चित होकर करनी चाहिये 
तथा जबस्य मध्यम ओर उत्कृष्ट आावकों को यथा योग्य रीति से ये क्रियाए' करनी चाहिये॥ ४१॥ 
जो मुनि उत्तम घमा आदि अ्रेष्ठ ग्रुसों से सुशोमित हैं, रत्नत्रय से विभूषित हैं, मोह रहित हैं अहंकार 
रहित हैं आलस्य रहित है जितेन्द्रिय हैं, दीचा की. अपेज्षा लघु वा छोटे हैं, चतुर हैं वीतराग हैं, कर्मों' 
की निजरा करने वाले हैं धर्मात्मा हैं, संसार से भयभीत हैं, और विचार करने में चतुर हैं | इस प्रकार 
अनेक गुर्णा से सुशोभित जो मुनि हे उनको मोक्ष ग्राप्त करने के लिये आचाय आदि अपने से श्रेष्ठ 
मुनियों के लिये कृति कम करना चाहिये ॥ ७२-४४ ॥ जो पाँचों कल्याणकों की पूजा के योग्य हैं और 
तीनों लोकों के इन्द्र जिनकी नमस्कार करते हैं ऐसे सगवान अरहंत देव तथा समरत कर्मो' से रहित 
भगवान सिद्ध परमेष्ठी सत्कृति कम के योग्य है। भावाथे-मुनियों को श्रेष्ठ मुनियों का कृतिकर्म करना 
चाहिये । और अरहँत सिद्धों का सत्कृति कर्म करना चाहिये ४७४ ॥ जो पाँयों आचारों के पालन 

करने में अत्यंत चतुर हैं, जो छत्तीस गुणों से सुशोभित हैं, जो समस्त जीवों का उपकार करने में चतुर 


में चतुर है और जिसका मन निश्चल हैं इस प्रकार जो अनेक गुर्णों का समृद्र है, ऐसा शिष्य गुरु की 





स्ल्ल््स्य्य्कलकफ्लचप 


पक 8.68; 





दिशा और जि जिला. 
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बटर पक: 





. हैं और सब शनि जिनको नमस्कार करते है उनको आचार्य कहते है | ६ जे ३ आचाय 


हे वॉडीज १ “ ९ 
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ू 


तत्परा: ॥४७॥ प्रवर्तका: स्वप्तंघानां योगक्ञेमविधायिन्: ॥' मयाददेशका ये व स्थविराश्रिरदीकज्षिता: । एच]. 
चत्वारस्ते जगद्द रा योग्या! भवन्न्त भूतले । विनयस्य मुनीनां च सर्वेषां कृतिकर्मणाम्‌ ॥४६॥ शैथल्याचारणा ह 
मंदसंचेगा द्रव्यलिंगिन: । द्विधासंगात्त संसक्ताः शठाः पंडितमानिनः ॥५०॥ नरेन्द्रमाठपित्राश दीज्ञाबिद्यादि- 
दांयिन: । गुरवश्वक्रियाहीना: सर्वे पापंडिलिगिन: ॥४१॥ रागिणो विरताविश्वे कुंदेवा भववर्तिनः । एते 
सतामवंद्यो यतोउग्रोग्याः कृतिकमंणाम्‌ ॥४२॥ पाश्वस्थाश्र कुशीला हि संसक्ता वेषधारिण:ः । तथापगतसंज्ञांश्व 
रुगचा रिन्रनामका: ॥५३॥ एते पंचैवपांश्वस्था न वंद्या: संयतेः कचित्‌ । अमीषां लक्षण किंचन्निद्याचार श्रवेज््र 


कक हे कहते हैं || ४६ ॥ जो रत्नत्रय से अत्यंत 
सशोमित हैं, जो अंग पूर्व रूपी महासागर के पारगामी हैं, और जो शास्त्रों के पठन पाठन में सदा 


आचार्या: सर्वबंद्तिता: ॥४६॥ रत्लत्रयमहाभूषा अंगपूर्वाव्यिपारगा: । उपाध्याया महात्तों ये श्रुतपाठन- 





; तत्पर रहते हैं ऐसे महा साधुओं को उपाध्याय कहते हैं | ४७ ॥ जो अपने संघ में योग क्ेम करने वाले 


हैं उनको अवर्तक कहते हैं तथा जो एक देश मर्यादा को पालन करने बतलाने वाले चिरकाल के दीक्षित 
है उनको स्थविर कहते हैं ॥ ४८ ॥ ये जगतवंद् चारों. कार के सुनि इस संसार में अन्य म्रुनियों की 
विनय के और समस्त प्ननियों के कृति कर्म के योग्य होते हैं॥ ४६ ॥ जिनका आचरण अत्यंत 
शिथिल है, जिनका संवेग मंद है, जो द्रव्य लिंगी है वाह्याभ्यंतर परिग्रह धारण करने के. कारण जी 
आतंध्यान में लीन रहते हैं, जो मस्त हैं, अपने को परिडत मानते है, जो राजा वा माता पिता के कहने 
से दौच्षा वा विद्या देते हैं, जो गुरु क्रियाहीन हैं, जो जो पाखण्डी हैं, रागी हैं, ब्रतहीन हैं, जो जो संसार 
में परिभ्रमण करने वाले कुदेव हैं वे सब सज्जनों को वंदना करने के अयोग्य है तथा कृतिकर्म करने, के 


हिये ४ 


अयोग्य हैं। उन्हें न वंदना करनी चाहिये और न उनके लिये कृतिकर्म करना चाहिये | ४०-४ शी 


4 प (0 हैँ ५ हक हैँ हि है हक स्‍क 
४ जो सन पाश्वस्थ ). कुशील है वेषधारी ससक्त है अपगत सज्ञक हे आर संगचा रित्री हैं बे सब्र पाश्वेस्थ 


ि ७० ७ ५, ड़ हि | हि कल 
कहलाते है मुनियों को ऐसे पाश्त्रस्थों की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये। आगे में संक्षेप से इन 
 'ार्स्थों का थोड़ा सा लचण और निंध आचरण कहताहँ ॥ ५३-५७ ॥ जो सदा वसतिका में 





के 8 ह 















मुण्य्र० | गे ॥५४॥ वसनिप्रतिबद्धा ये 
| संबतेस्यों दुष्दा5 


बाश्रतिप्ठस्तियोगिनाम्‌ । ते 


. कर्ण : 


भुत्रि | ऊुशला: साधुमंगानां 


रै 


वाले दैं, जो शुद्धता से दूर 


फ्र 


(६, 


क्रोबादिक से भरा हुआ है 
हू ऐसे भुनियों की कुशील 


वा ज्यीतिप की उ्यापार 


थवियमानरणं सतताम | स्वभावों 


हारादियश्या थे बैंगरश्योतिपका रिणः । 
घुलवेपाश्लंपटा: ॥%)॥ बिनप्टॉ: प्रगता: 


भिवास करते हैं, जो अत्यन्त मोदी 
तो इन्द्रियों की जीतते हैं ओर न कपायें के 


, जो सम्पददर्शन संम्यसज्ञान भी 
पारवेस्थ मुनि कहते है ऐसे घुनि 


रहित होते है साधु और संघ का 


तत्पर है, और जो लंपटी हैं ऐसे भेष 
हैं ॥६०-६१॥ जिनकी सम्यशानादिक सं सत्र नष्ट 


बहुमों हा: कुमागगाः । 


संबरतादि सेविनः । अजिताक्षकपायाः 


पाश्वस्था जिने: प्रोक्ताः 


कुशीला उठिताः खला: 


ने बा कुशीलास्ते क्रोधादिप्रस्तमानसाः ॥श्षो 


संज्ञा: सम्यखज्ञानोदि 


हैं कुमार्ग गामी हैं, परिग्रह आऔ 
रहते हैं, संयर्धियों से दूर रहते हैं, दुष्ट असं्या 


संगोपकरणादीलांकारकाः शु॒द्धिदूरगाः 


ख द्रव्यर्दिंगधवरा अुंचि ली 
'स्तुतिनुत्यादि बर्कितां: ॥४७१ शीलं 


+% 


+ दो जीतते हैं जो संसार में केवल द्रव्य लिंग 


शील भी कुत्सित है। जिनके आचर य भी निधन हैं, 


उनको कुशील कते हद 


कहते हैं. ॥४६॥ जो 


युद्धि को घारण करने वाले हैं, असंयभियों में भी 
करते हैं, राजादिकों की जो सेवा कर 
धारण करने वाले मुनियों को बुद्धिमान लोग 
हो गई है चली गई है ऐसे भेपवारी मुनियों 


दि शुर्णों के लिये मुनियों के पास 


. ॥५५॥ दुरस्थाः 
गुरोम्योटगविदांदिभ्यः 


अतशीलगुफौरदाना अयशः करणे 
॥५६॥ असक्ता दुर्घियोनियां असंयतगुणेपुये ये | सदा- 


[६०॥ राजांदिसेवनो मुर्खा मंत्रतंत्रादितत्पराः ।- संसक्तास्ते बुधेः प्रोक्‍्ता 
धजा: पराः। येषां ते लिंगनोत्रापपगतसंज्ञा 


उपकरण आदि की उत्पन्न करने 
भयों की सेवा करते है जो न 
को धारण करते 
रहते हैं. उनकी भगवान जिनेन्द्रदेव 
स्तुति वा नमस्कार आदि सबसे रहित होते हैं. ॥४-५७॥ जिनका 


च कुत्सितं येपां | क्‍ 





जिनका स्वभाव भी निंध है और जिनको मन 


॥श्थ। ये कुशील मुनि शत शील और शुग्णों से 
( अपयश करने में जो संसार भर में कुशल होते हैं तथा जो दुष्ट होते 
मुनि चारित्र पालन करने में असमथ हैं, विपरीत ः । 
सिंध हैं, जो आहारादिक की लालसा से ही, | 
ते हैं, जो मूखे दें, मंत्र तंत्र करने 
संसक्त ग्रुनि कहते |? 


जे] 


वद्यक 


ईँ 








मे 


मु9 प्र्० 


॥१ सपा | 





भवन्तिमों ॥६श॥ जिनवाक्यमजानाना अ्रष्टां: चारित्रवर्जिता: | सांसारिक्सुखासक्ताः करणालसमानसा: ॥६३॥ 
मग्स्येव चारित्रं चोचरणं स्वच्छूया भुवि । थेषां तें: मगचारित्रा' भवेयु: पापकारिण: ॥६४॥ स्वच्छेद्चारिणो 
जैनमार्गदूषणदायिनः । त्यक्त्वाचार्योपदेशांश काकिनो धृतिवर्जिता: ॥६५॥ दशेनज्ञान चारित्र तपेम्यों विनया- 
जछुतात । दूरीभूताश्व पाश्व स्था एते पंचेव दुभंगा: ॥६६॥ छिद्रादिश्रक्षिणोश्ेया गुणिग्रोगिसतां सदा | अवंदा 
सवथारनिया अयोग्या ऋृतिकमंणाम्‌ ॥६७॥ एपां पूर्वोदितानां च जांतु कायो न वंदना |” विनयांद्रा न शास्रा- 
दिलाभामीत्यादिमिवु थे: ॥६८॥ अमीपांश्रष्टवृत्तानां ये कुवेन्ति स्वकारणात्‌ ) विनयादि लुतिस्तेषांक 
वोधिनिश्वव्; कथम्‌ ॥६६।| यतः पलायते नून संम्यक्त्व॑ सदूगुणु: समम्‌ । -ढोकल्ते दोषोमिथ्वात्वा नीचसंगलुते 





| को अपगत संज्ञक कहते हैं ॥६२| जो भगवान जिनेन्द्रदेव के वाक्‍्यों को समझते ही नहीं जो अष्ट 

हैं चारित्र से रहित है, संसार के विषयजन्य सुखों में लीन रहते हैं, जिनका मन चारित्र के पालन 
| करने में आलसी रहता है जो इस संसार में हिरणों के समान अपनी इच्छानुसार चारित्र वा आचरणों 
| को पालन करते हैं उन पापियों. को सृगचारित्र नाम के झनि कहते हैं ॥६३-६४॥ ये ऊपर लिखे पाँचों 
| अकार के मुनि सच्छन्दचारी होते हैं, जैन धम में दोष लगाने वाले होते हैं, आओचार्यों के उपदेश को 
छोड़ कर एकाकी रहते हैं, धय से सदा रहित होते हैँ सम्येग्दशन सम्यंग्ज्ञान संम्यंकचारित्र सम्यकृतप 
| विनय और थतज्ञान से सवंथा दूर रहंते हैं, भाग्यदीन होते हैं तथा शुंगी मुनि और सज्जनों के दोप 
। देखने में ही नियुण होते हैं छिद्रान्बेपी होते हैं | इसीलिये ये अवंदनीय होते है' सर्वथा.निद्य होते हैं और 
+ कृतिकरम के अयोग्य होते हैं ॥६५-६७॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषों को किसी शास्त्र आदि के लोभ से वा किसी 
| भय से भी ऊपर कहे इसे पाश्वस्थ आदि मुनियों की वंदना कमी नहीं करनी चाहिये और न इनकी 
+ विनय करनी चाहिये ॥३६८॥ जो पुरुष अपने किसी भी प्रयोजन से अष्ठ चारित्र को धारण करने 
+ बोले इन पाश्च स्थों की विनय करता है वा इनको चंदना करता है उनके रत्नत्रय और श्रद्धा वा 
| निश्चय कभी नहीं हो सकता अर्थात्‌ कभी र॒त्तत्रथ नहीं हो सकता ॥६६।॥ इसका भी कारण यह है 
| कि नीच लोगों के संसग से वा उनको नम्रकार करने से सज्जनों का समस्त श्रेष्ठ श॒णों के साथ 


35 >०५ ०७ 
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भाव्टीर 


वश्रछा। 





डे 


हि 
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व्शक नल 


सताम ॥७०॥ मल्वेति जञातु कार्बा न तेपां संगोयकीर्तिकृत्‌ू । ब्रतमूलहरो जिद्यः सद्धि: शास्त्रादि लोभतः ॥७९॥ 


तलम । भाजनानलसंपर्कात्स॑तप्तं जायतेतराम्‌ ॥७४॥ तथात्रोत्तमसंगेनोत्तमोंगी तदुगुणेः संगम । भवेज्नीचप्रसंगेन 
नीचग्रतदूगुरों: सद्ध ॥७श। अचौरश्रीरसंसगणद्रिथा चोरोत्र कंथ्यते | साधुश्रासाधुसंसगोदसाघुनोन्यथा तथा ॥छद्षा: 
असाथः प्रोच्यते साधुयंथात्र साधुसेवया | निगुर्णोपि तथा लोकेगणी च गुणिसेवया ॥७७॥ किमत्र 


हु 





सम्पर्दर्शन दर भाग जाता हैं ओर मिथ्यात्व आदि दोप सत्र उन सज्जनों में आ मिलते हैं ॥७०॥ 
ग्री समझ कर सज्जन परुपों को किसी शास्त्र आदि के लोभ से भी इन अ्रष्ट मुर्ियों का संसगग नहीं 
रखना चाहिये क्योंकि इनका संसग अपकोति करने वाला है, ब्रतों को जड़ मूल से हरण करने वाला 
है और निंदनीय है ॥७१॥ देखो जिस प्रकार भगवान अरहँतदेव के संसग से प्रुष्पमाला भी वंदनीय 


के संसर्ग से इस लोक और परलोक में पद-पद पर निश्वनीय हो जाते हैं | इसमें किसी प्रकार का 
संदेह नहीं हैं. ॥०७२-७३॥ देखो कमल आदि के संयोग से जल सुगंधित और शीतल हो जाता है 
तथा बर्तन ओर अग्नि के संसरग से वद्दी जल अत्यंत गर्म हो जाता है। उसी प्रकार यह पुरुष भी 
उत्तम पुरुषों के संसर्ग से उनके उत्तम गुणों के साथ साथ उत्तम बन जाता है और नीच पुरुपों के 
संसर्ग से उनके नौच गुणों के साथ साथ नीच हो जाता है ॥७४-७५॥ जिस प्रकार कोई साहकार 


भी चोर के संसर्ग से चोर कइलाता है उसी प्रकार साथु पुरुष भी असाधुओं के संसर्ग असाधु ही 


साधु की सेवा करने से साधु कहलाते हैं उसी प्रकार निमु णी पुरुष भी गुणी पुरुषों की सेवा करने से 
इस लोक में गुणी ही कहलाते है ॥७७॥ बहुत करने से क्या थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये 


पप्पमालाईतों यदृत्मंपर्कादृूनंग्रतं अजेत्‌ । अस्पशंतां च लोकेहि झतकस्त नसंशयः ॥ऊर॥। तदन्महातानां 
मंगारयूज्यता यांति संग्रता:। नीचात्मनामिहयामुत्र च्द्वितां च परदेपदे ॥७छ्ा यथापदियोंगेन सुगंधं शीतलं 





गिनी जाती है और मत पुरुष के ( मुर्दा के ) संसगगं से वही पुष्पमाला अस्पृश्य छूने अग्रोग्य मानी । 
जाती हैं उसी प्रकार संगमी लोग भी महात्माओं के संस से पृज्यता को प्राप्त होते है ओर नीचों : 


कहलाता ई इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हैं. ॥७६॥ इस संसार में जिस प्रकार असाधु पुरुष भी 
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ज्ट्च्ल्ट््ल्क्ल्ण्ल्त 





साप्टीए 


॥(2१:२६॥ 


भा० टी 


हक ॥ कलितान्‌ घमभूपितान्‌ |. वांद्याल्तप्रथनिमु क्तान युक्तान्‌ सद्गुणसम्पदा ॥८०॥ मुमुक्षुन्‌ श्रमणाज्नित्यं ध्या- 
नाध्ययनतत्परान्‌ । बंदस्व परया भकक्‍त्या त्व॑ मेधाविन्‌ शिवाप्तये ॥८५१॥ सम्यस्टग्ज्ञानचारित्रतपोविनय 
भूपणे: । भूपिता निममानित्यंसवंच्रांगादिवस्तुपु ॥८२९॥ सत्ता गुणधराणां घच॒ ये दक्तागुणवादिन- | आत्मध्यानरतास्तेत्र 
। बंदनीया नचापरे॥८३॥ केनचिद्धे तुना व्याकुज्नचित्ता मुनयोप्यहो। प्रमत्ता निद्रिता: सुप्ता विकथादिरताशयाः ॥८४॥ 
आहार यदि कुर्वाणा नीहारं वा परान्पुखाः । ना्हा सतां नमस्कारे ध्यांनाध्ययनव्जिताः ॥८५।॥| परयकाद्यासनस्था 
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कि जीवों के जितने गुण वा दोष हैं वे सब संसगंजन्य ही माने जाते हैं । न तो वे गुण दोप बुद्धि से 
उत्पन्न होते है और न किसी अन्य ग्रकोर से उत्पन्न होते हैं ॥७८॥ यही समझ कर गुण चाहने वाले 
| पुरुषों को करोड़ों कार्य होने पर भी उत्तम पुरुषों के संसग को छोड़ कर कभी भी नीच पुरुषों का संसर्ग 
नहीं करना चाहिये ॥७६॥ इसलिये हे बुद्धिमात्‌ जो छुनि महाव्रत और समिति आदि से सुशोमित 
: हैं, धर्म से विभूषित हैं, वाह्य और आम्यंतर परिग्रहों से रहित हैं, श्रेष्ठ गुणरूपी संपदा से सुशोभित 
हैं जो ध्यान और अध्ययन करने में सदा तत्पर रहते हैं और मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं ऐसे 
मुनियों की मोक्ष प्राप्त करने के लिये परम भक्ति पू्वेंक वंदना कर ॥८०-८१॥ जो प्रनि सम्यग्दशन 
सम्यश्ज्ञान सम्यकंचारित्र तप विनय आदि आभूपणों से सुशोभित हैं, जो अपने शरोर आदि पदार्थों 
में भी मोह रहित हैं, जो गुणों को धारण करने वाले सज्जनों के गुण वणन करने में निपुण हैं और. 
जो आत्मध्यान में लीन हैं ऐसे मुनि ही इस संसार में वंदनीय है अन्य नहीं ॥८२-८३॥ जिन मुनियों 
का चित्त किसी भी कारंण से व्याकुल है, जो ग्रमादी ह निद्वित हैं सोए हुए ह विकथा आदि करने 
में लीन हैं, जो आहार वा नीहार कर रहे हैँ अथवा जो परान्मुख हैं और जो ध्यान अध्ययन से 
| : »: रहित हैं ऐसे मुनि सज्जन पुरुषों को कम्मी नमस्कार करने योग्य नहीं होते ॥८४-८५॥ जो मुनि | 


0:३४ कक ०८ २4५ कक के 





मृ० प्र० ०: वहुनोक्तेन गुणांध्रदोपांश्य देहिनाम्‌ । संसर्गजनितान्‌ मस्ये सवोन्‌ वुध्या न चान्यथा ॥७८५॥ चिज्ञायेत्यु- 
है ! त्तमानां च संगंम॒कत्था गणार्थिमि: | -फचित्संगो न कतेव्यों नीचानां कायकोटिपु ॥७५६॥ महात्रत्खमित्याओ 
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॥ १३०।! 
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. उत्पन्न करने वाले हैँ और जगतवंद् है ऐसे आचाये उपाध्याय और श्रेष्ठ साधुओं को योग्य और मधुर 


अपराध हो जाने पर और स्वाध्याय आदि आवश्यक कार्यों के करते समय मुनियों को अपने शुरू 


में चारों दिशाओं में चार शुत अ्गाम करने चाहिये ओर बारह आवते करना चाहिये ॥६३॥ इस 







थे शुभध्यानपरायणा: । गुर वः शान्तरूपाः शुद्धाचायादयो खिला: ॥5द्। तेश्यः स्वस्थान्तरें स्थित्वा हस्तमाओ- 
ममतबः । प्रतिलेख वरापादगग्मादीश अ्रवंइनामू ॥८5७छा॥ भवद्भ्य: कतु मिच्छासम इति विज्ञाब संयता: 
छुवस्तु बंदनां तेयां कृतिकरमाशिऊुक्तत्रं ॥ ८० ॥ मायागर्वादिदूरस्प: शुद्धभावैरनुद्ते: । जनयद्धिः सुसंवेग॑ कृति- 
कर्मविधायिनांम ॥ ८६ ॥ आचायबिजंगद्वंग्रेस्तेयोस्यमधुरोक्तिभि: | वंउनाम्युपगंतव्या स्वान्ययों शुभकारिणी ॥६०)॥ 
प्रंडबे चालोचना काले स्वापराधे सुसंयते: | गरूणां वंदना कारयास्वाध्यायाबंबयकादिपु ॥ ६१ ॥ एककस्सिन्‌ 
सनृत्सगें मृध्नदिवनती प्रथक्‌ । आवर्ता द्वादश स्थुब्वालुःशिरोनतयों था ॥ ६२॥ चतुश्त्ि च चत्वारःप्रणोमा 
अमशणशशुभा: । एकेकस्मिन, बुर्धेगिया आबतां द्वादशव्रहि ॥ ६३॥ इत्यंचतकलंसारं कृतिकमशुभावहम्‌ । मनोवा- 
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पर्यकासन वा अन्य क्रिसी आनन से विराजमान हैं जो गुरु शुभध्यान में तत्पर है और अत्यंत 
शांव है ऐसे शुद्ध आचाय उपाध्याय वा साधु ह उनसे एक हाथ दूर बठ कर तथा प्रृथ्वी पाद मुदश् 
इन्द्रिय आदि का अतिलेखन कर ( पोछी से शुद्ध कर ) “में आपके लिये वंदना करना चाहता हूं! 
इस प्रकार उनकी खचित कर मोक्ष को इच्छा करने वाले इनियों को उनको बंदना करनी चाहिये 
तथा मोज्ञ प्राप्त करने के लिए उनका कृतिकर्म करना चाहिये ॥८६-८७॥ जो आच्ार्यादिक साया 
अहंकार आंदि से रहित हैं, शुद्ध भावों को धारण करने वाले हैं, उद्धतता से रहित हैं, संवेग को 


वचन कह कर क्ृतिकर्म करने वालों की वह अपना और दूसरों का कल्याण करने वाली वंदना 
स्वीकार करनी चाहिये ॥८६-६०॥ किसी प्रश्न के पूछने पर, आलोचना करते समग्र, अपना कोई 


नजाननल्‍ननणनजस्यचयथण्अप्य्च्य्नय्भ्ण्ण्णय्म्य्य्य्स्य्स्स्म्य्ल्य्य्य्स्स्स्य्ट्ड्ल्ड्डः 


की वंदना करनी चाहिये ॥६१॥ पत्येक कायोत्सग में आदि अंत में दो नमस्कार, बारद आवर्त और 
चारा दिशायों में चार प्रणाम वा शिरोनति करनी चाहिये ॥६२॥ विद्वानों क्रो एक एक प्रदक्तिणा 


मर हट 
४८ 
| 


न 


प्रकार समस्त दोगों से रहित, शुभ भावनाओं की घारण करने दाला, सारभूत यह कंतिकर्म मनियों को 


लक क पसत फल न तप जत तप 


साव्टा५ 


॥९३१॥ 
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तय विनयादिभि: ॥ ६५॥ दोपदंचानाहतः स्तव्यः प्रविष्ठः परिपीडित: । दोलायत्तास्यदोपोंकुशितः कच्छुपरि- 
॥ १३२॥ ! 


: मन वचन काये की शुद्धता पूवक, शब्द अथ और शब्दार्थ से विभूषित होकर, तथा मद रहित होकर 





] ५ + [] ५ हे ० किक कप ० + कुबेन्तु 
फायसंशुद्ध' ग्रंथार्भोभयभूपषितम्‌ ॥ ६४ ॥ टिविधस्थानसंयुक्त मदातीतं सुवोगिनः । दोषातिगं यथाजात॑ झुबन्तु- 


मितः ॥ ६६॥ मत्स्योह्तों मनोदुष्टोबेदिकावधएवहि | भयामिधोविभ्यदेष ऋद्धिगौरवगौरवों ॥६७॥ स्तेनितः 
प्रतिनीताख्य: प्रदुष्टस्तजितामिध: । शब्दोहीलिनरोपस्त्रिवलित: कुचिताह्मयागः ॥ ६८॥ दृष्टोदष्टमिध: संघकर- 
मोचनसंज्ञक: । आलव्धाख्योप्पनालव्धों हीन उत्तरचूलिकः ॥ ६६ ॥ मूकाझूरे दढु रोदोष तथा च लुलुताख्यक 
वंदनाया हमे दोपास्तयाज्याद्वात्रिंशदेवष्ि ॥ ४००॥ आदरेणविना यज्च शेथिल्येनप्रमारिभिः क्रियतेत्रक्रियाकम 
दोष: सोनाहइताहय: ॥ १॥ श्रुतविद्यादिगवेण प्रोद्धताशयसंयते: । .विधीयते क्रियाकम यस्तव्यदोषएब सः ॥ २॥ 
अत्यासल्नोत्रभूत्वायः पंचानां परमेष्ठिनाम्‌ | क्रियाकम विधत्तेसः प्रविष्टदोषमाप्लुयात्‌ ॥ ३॥ करजालुप्रदेशेय 
संस्पृश्य परिपीड्यवा । करोति वंदनां तस्त्र दोप स्थ्रा त्परिपीड़ितः: ॥ ७ ॥ यः कृत्वा चलमात्मानं दोलामिवांत्र- 





और दोनों प्रकार के स्थानों से सुशोभित होकर विनयादिक के साथ यथांथ रीति से करना 


। चाहिये ॥६४-६५॥ इस वंदना के बत्तीस दोष हैं और वे ये हैं--अनाहत, स्तव्ध, प्रविष्ट, परि- 
; पीडित, दोलायित, अंकुशित, कच्छपरिंगत, मत्स्योह्नत॑, मनोदुष्ट, वेदिकांवद्धू, भय, विभ्दोष, ऋद्धि-- 
: गौरव, गौरव, स्तेनित, प्रतिनीत, दुष्टदोप, तर्जित, शब्द, हीलित, त्रिबलित कुचित दृष्ट अद्ृष्ट 
| संघकर मोचन लव्ध अनालव्ध हीन उत्तर चूलिक मूक ददुर और चुलुक्तित। बंदना के ये बचीस 
: दोष हैं वंदना करते समय इन सबका त्याग कर देना चाहिये |[६६-४००| आदर के बिना शिथ्रिल॒ता 
। पूवक प्रमोद के साथ क्रियाफ्म करना अनाइत नाम का दोप हैं ॥४०१॥ श्र॒तज्ञान वा विद्या आदि 


के अहंकार से उद्धृत हुए मुनियों के द्वारा जो कियाकर्म किया जाता है उसको स्तव्ध दोप 


. कहते हैं ॥२॥ जो पाँचों परभृष्ठियों के अत्यंत नि्कंट होकर क्रियाकर्स वा वंदना करता है उसके 
: ग्रविष्ठ नाम का दोष प्राप्त होता है ॥३॥ जो अपने हाथ से जंघा को स्पर्श करता हुआ वा ज॑ंघा : 
#ै: को दवाता हुआ वंदना करता है उसको परिपीड़ित नाम का दोप लगता है ॥४॥ जो म॒नि कूला 
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; वाध्दशाा 


| मंरायित्यासवा झुयत्पित्रेज्ञाशितदोपभाक ॥ ४ ॥ कृत्वांकुशमिवात्मीये ललाटेंगुप्टमेवतर:. । भजते बंदर. 
तत्य दोपकुशित नासको ॥ दल विंधाब कच्छपस्पेव कदीमागेनचेप्ठितम्‌ । छुरुते चंदरनां थे सः भजेत्कच्छपरिं- 
'दातम ॥७॥ सत्प्यस्थेव कटीभारोइतेन स विधोय या वंदना वा द्विपाश्वन मत्त्योंदर्त: स उच्यते ॥5॥ कुष्ठों 
भुत्वा ददाचार्यादीनां के शबुतेन वा विधत्तेयः क्रियाकर्म समनोदुष्टदीपभाक्‌ ॥ & ॥ बेदिकाकारहस्ताभ्यां . वेध्वों 
 ज्षानुद्य॑स्थयम्‌ । वंदनाकरणं यत्मवेदिकावद््संक्क: ॥१०॥ सत्वादिभयभीतों थः भयत्रस्तोभयेन वा । करोति 
बंदना तस्य भवय्रोपोत्रजायतें ॥११॥ पसमार्थातिगाज्ञस्य गुवादिभ्योत्रविभ्यत्तः | बंदनाकरणं यत्सविभ्यदोपो 5शुभ- 
प्रद: ॥ १९॥ चातुर्वर्णसुसंत्रेभ्योभक्ति कीर्त्यादिहेत्वे । बंदनां यो बिधते स ऋद्धिगौरवदीपवान्‌ ॥ १६॥ आवि- 
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४ समान आत्मा को चलायमांन करता हुआ अथवा संशय में पड़ कर बंदना करता ० रकम बढ बर बंद कावो हैं उतजी बोलो, उसको दोला- 


[0 


यित नाम का दोष लगता है ॥५॥ जो मुनि अंकुश के समान अपने ललाट पर अंगूठे को रख कर 
बंदना करता है उसको अंकुशित नाम का दौप प्रगट होता है ॥६॥ जो अपनी कमर से कच्छप के 
समान चेप्ठा करंता हुआ वंदना करता हैं उसके कच्छपरिंगत नाम का दोप लगता है ॥७॥ जो मछली 
के समान अपनी कमर को ऊंची निकाल कर बंदना करता हैं अथवा जो दोनों बरगलों से बंदनां करता 
9 उसकी मत्स्योदत नाम का दोप लगता है ॥८॥ जो मुनि. आचायों को क्लेश पहुँचा कर क्‍ 
झायायों के प्रति अपने मन में इंछ दुष्टता धारण कर वंदना करता है उसको मनोदुृष्ट नाम का दोप 
लगता है ॥६॥ जो बेदी के आकार के अपने दोनों हाथों से दोनों जंधाओं को बाँध कर वंदना करता 
£ उसकी वेदिकावदध नाम का दोप लगता है ॥१०॥ जो मृत्यु आदि के भय से भयभीत होकर अथवा 
किसी भय से व्स्त होकर वंदना करता है उसको भय सास का दोप लगता है ॥११॥ जो अज्ञानी 
मुनि प्रमार्थ की ने जानता हुआ शुरु से उर कर वंदना करता हैँ उसके अशुभ उत्पन्न करने बाला 
विभ्य नाम का दोग लगता है ॥१श॥ जो मुनि चारों प्रकार के संघ से भक्ति वा कीति चाहने के लिये 
चंदना करता है उसको ऋद्धि भौरव नाम का दोप लगता है ॥११॥ जो मुनि फ्िसी विशेष आसन 


हु 2० ० 2० अं ० 


लता लिपि स 


'2मसकधस+स 


ब्लास 


रस सरकरड किट 


॥१३३॥ 






प्कृत्य समाहात्यमासनाये: सुखाय वां कुर्याद्यो वंदनां तस्यदोपों गौरवसंज्ञक: ॥ १४ ॥ चौरवुध्यास्वगुवांदीनां करोति 
यः वंदनाम्‌ । चौरयित्वास्वमल्येपां तस्पाघःस्तेनितासिध: ॥ ९५ ॥ प्रतिकूलोत्रयों भूत्वा देवगुवोदियोगिनाम । 


भ्े 


वंदर्ना कुरुते तस्य प्रतिनीतांहयोमलः ॥ १६।॥ विधाय कलहायन्पै: सह क्षेक्तव्यमाशु यः । अक्ृत्वा वंदनां 
कुर्यात्सदुष्टदो पमाप्लुयात्‌ ॥ १९७॥ अर प्रानुयस्त्जयल्त॑गुल्या वा गुर्वादितर्जित: । श्रयतते वंदनां तस्यदोपस्तर्जितसं-- 
ज्ञकः ॥ १८॥ मोना त्यक्त्वा प्रुवाणों यः क्रियाकमंनिजेच्छुया | करोति टस्य जायेत शब्ददोपोघ कारक: |। १६ ॥ 
कत्वापरिभवं वाक्येनाचायोदिमहात्मनाम्‌ । क्रियाकर्म विधत्ते यः सः स्थाद्ीलितदोषभाक्‌ ॥ २०॥ कृत्वात्रिवलितं 
कय्यादी ललाटेयवात्रय: । विद्धाति क्रिया तस्पदो पस्त्रिवलिताह्यय: ॥ २९ ॥) हस्ताभ्यां स्वशिरः स्पशन्‌ जानु- 
मध्येविधाय वा यः करोतिक्रियाकर्म तस्य दोपोत्रकु'चितः ॥ २२ ॥ आचायबिश्वदृष्टोय: सम्यककरोतिवंदनाम्‌ । 


आय पारआनालत ताल अ अकाल के अर लक कबीर अख 


: आदि के द्वारा अपना माहात्म्य ग्रगट कर वंदना करता है अथवा जो अपने किसी सुख के लिये 
वंदना करता है उसको गौरव नाम का दोष लगता है ॥१४॥ जो स॒नि चोर की बुद्धि रख कर अन्य 
; मुनियों से छिपा कर मुरु आदि की वंदना करता है उसके स्तेनित नाम का दोष लगता है ॥१५॥ 
' जो घुनि देव शास्त्र गुरु से प्रतिकुल होकर वंदना करता. है उसके अतिनीत नाम का दोष लगतां 
: है ॥१६॥ जो सुनि किसी से कलह कर के बिना उससे क्षमा कराये वंदना करता है उसके दुष्ट नाम 

का दोष लगता है ॥१७॥ जो सनि दूसरों को तर्जना करता हुआ वंदना करता है अथवा गरु के द्वारा ! 
तजना किया हुआ वंदना करता है उसको त्जित नाम का दोप लगता है ॥१८॥ जो मनि भौन को 
जोड़कर अपनी इच्छाजुसार बोलता हुआ क्रियाकर्म (वंदना) करता है उसको पाप उत्पन्न करने वाला 
: शब्द नाम कां दोप लगता है ॥ १६ ॥ जो मुनि किसी वाक्य आदि के द्वारा आचार्य आदि महापुरुषों : 
: का तिरस्कार कर वंदना करता हैं उसको हीलित नाम का दोप लगता है ॥ २० ॥ जो मुनि अपनी 
: कमर में त्रिवली डालकर अथवा ललाट पर त्रिवली डालकर वंदना करता है उसके त्रिदलित नाम का ; 
. दोष होता है ॥ २१ ॥ जो झनि अपने हाथ से मस्तक को स्पर्श करता हुआ अथवा अपने मस्तक को : रे । 
. जंघाओं के बीच में रखकर वंदना करता है उसकों कुचित नाम का दोष लगता हैं ॥ २२॥ आचार्यों :- , ॥हइ७/ 
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टदोपोन्र तस्य वे. ॥ र३॥ त्वकत्ता दृष्व्पिथंयोत्राचोर्यादीनां व वंददाम |. करो- द ह 


द वा दिशः परदषत्‌ बप्दद अप 
व्यप्रसिलेसयांगभूर्मि सो दृष्टिदोपभाक ॥ १४)! संघत्य करदानार्थ वासंघभक्तिवांच्छया । क्रियते यतक्रियाकर्म 
्फ | कक कफ ५. ॥34. जप है है थ 

पकरणादि य सानंदः सर्ववंदनाम्‌ । कुरुते चान्यथा तस्त लब्धदोप: पजा- 


तत्संघकरमोलनम ॥३४॥ लव्धॉपक 
यते ॥ र«॥ योग्रोपकरणा लप्घ्येहमत्रेतवियामुनि: | विधत्ते वंदनों तस्यदोषोनालव्धसंज्ञक: ॥ २७॥ ग्रंथार्थकाॉल- 


हीना सत्परिणामबिवर्णिताम । तनोंति बंदनां तस्प्र हीनदोपो शुभोभवेत्‌ ॥+5८॥ वबंदनाों स्तोक कालेन 
निर्वत्यकार्यसिद्धये । वंदना चूलिकाभूतस्थालोचनात्मकस्य मैं ॥२६॥ कालेनमहता कृत्वा निर्वेतेन करोति यः। 
बंदनां स्थाधतस्पोत्तर चूलिकाहयोमलः ॥ दे? ॥ मुकवन्मुखमध्येयो बंदनां वितनोति वा । झुवन्‌ हस्तायहंकारसंश्ञां 
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। था अन्य किसी के देख लेने पर तो जो अच्छी तरह वंदना करता है और किसी के न देखने पर सब 
। दिशाओं की ओर देखता हुआ बंदना करता ईं उसके दुष्ट नाम का दोष लगता है ॥२३॥ जो | 
| आचार्यों की धप्दी को बचा कर तथा शरीर भूमि आदि को त्रिना प्रतिलेखन किये वंदना करता है 
4६ उसको अछृण्य नाम का दोष लगता दै ॥२४॥ जो झनि वंदना को संवक्ा कर समझ कर क्रिया कमे | 
वा बंदना करता है अथवा संघ से भक्ति चाहने की इच्छा से वंदना करता है उसको संघकर मोचन | 
| नाम का दोष लगता है ॥२५॥ जो मुनि क्रिस्ती उपकरण आदि को पाकर आनम्द के साथ पूर्ण वंदना | 0 
५ | करता |ै तथा उपकरण शादि को न पाने से वंदना नहीं करता उसको लब्ध नाम को दोप लगता 

8 है ॥२६॥ यहाँ पर आज मुझे कोई उपकरण अवश्य प्राप्त होगा इस प्रकार की चुद्धि रख कर जो 
ः | शनि बंदना करता है उसके अनालत्य नाम का दोप लगता है. ॥२७॥ जो ग्रुनि शब्द अर्थ से रहित [ 
| काल से रहित और शुभ परिणामों से रहित वंदना करता है उसके दीन नाम का अशुभ दोप लगता 
है ॥श्णी जी मुनि अपने कार्य की सिद्धि के लिये वंदना को बहुत थोड़े समय मे पूरा कर लेता है ः 
हा पदेना की चूलिका भूत जो आलोचना है उसके करने में बहुत समय लगाता हैं उतनी | 
उत्तर चूलिका नाम का दोष लगता दे ॥२६-३०॥ जो मुनि गूगे के समान मुख के भीतर ही भीतर । 


बंदना करवा है अथवा दब आदि के इशारे से अहंकार को श्चित करता हुआ बंदना करता है उसको ॥१४४॥ 
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से मक . दोपवान ॥ ३९ ॥ सस्‍्वशव्देनांसिभूयान्यशब्दान्‌ दृहदुगलेन या | वंदना कुरुते-. तस्य दोपो.. दढु र. 


. न्ामकः ॥ 8२॥ स्थित्वेकस्मिन्‌ प्रदेशे यः सर्वेपां बंदनांभजेत्‌ | दोपश्व लुलित्तस्तस्यपंचमांदरिस्वरेश वा ॥ ३३ ॥ 
: पते बोप; सदा त्याज्या: कतिक्रम मलप्रदां: । द्वा््रिंशत्सवयत्लेन पडावश्यकशुद्धये ॥ ३४ ॥| अमीपां केनचिद्दोपेश 


सम॑ कृतिकर्म थे ।कुबन स्वभवेन्निज राभागी जातुनोयति: ॥ ३५ ॥ जं॑त्त्वेस्वम्‌ श्व- तद्ोषान सम्यक्त्यक्वासुसंयताः । 
कुवेन्तु ऊंतिकमाशि सर्वाणि निजराप्तये ॥३६॥ नसुरजिनयतीतां विश्वसम्पत्तिखानिं वरपदजनी वा :सदुगुणारामः 
श्षुष्टिप्‌ू । अतुलसुखनिधिसद्र दना ध्ममान्यां प्रभनत शिवकामाः सबदोच्च:पदाप्त्थं,॥.३७॥ तीथशान्‌ घधममूलान्‌ 
त्रिभुवनपतिमि सेव्यमानाध्रियञ्ान सिद्धांनज्तातिगान्‌ सब्सुगणकलितान्‌ ज्ञानदेहानदेहान्‌ । सूरीनोचारदत्ञान 





मूक नाम का दोप लगता है ॥३१॥ जो मुनि अपने ऊच्चे गसे की आवाज से दूसरे मुनियों के 
शब्दों को दवाता हुआ तिरस्कार करता हुआ वंदना करता है उसके दूदुर नाम का दोप लगत 
है ॥३२॥ जी मुनि एंक ही प्रदेश में वेठ कंर सब मुनियों की वंदना कर लेता है अथवा जो पंचम्त स्थर 
से ऊंचे स्वर से वंदना करता है उसके चुलुलित नाम का दोप लगता है ॥३३॥ झंनियों को अपने 
छह्ों आवश्यक शुद्ध रखने के लिये पूर्ण अयत्न के साथ इन बत्तीस दोपों का - सदं। के लिये त्याग कर 
देना चाहिये क्‍योंकि ये दोप वंदना में मल उत्पन्न करने वाले हैं ॥३७॥ जो सशुनि इन दोपों में से 
किसी भी दोप के साथ बंदना करता है वह पूर्ण निजरा का भागी कसी नहीं हो सकता ॥३५॥ यही 
समझ कर सुनियों को कम को निजंरा करने के लिये इन समस्त दोपों का त्याग कर कृतिकर्म वा 
वंदना करनी चाहिये ॥३६।॥ यह वंदना नाम का आवश्यक मनुष्य देव और जिनेन्द्रदेव की समस्त 
सम्पत्तियों की खानि है, इन्द्रादिक श्र ष्ठ पर्दा को देने वाली है, श्रेष्ठ गुण रूपी बगीचे के लिये वर्षा 
के समान है अनुपम सुखों की निधि है. और धर्मात्मा लोगों को सदा मान्य है इसलिये मोक्ष की 


: इच्छा करने वालों को उच्च पद प्राप्त करने के लिग्रे यह वंदना सदा करते रहना चाहिये ॥३७॥ 
. जो तीथंकर परम देव धर्म के मूल है और तीनों लोकों के समस्त इन्द्र जिनके चरण कमलों को नमस्कार 
करते हैं ऐसे तीर्थंकरों को में उनके शुंण श्राप्त करने के लिये नमस्कार करता ईं | जो अनंत सिद्ध 
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॥567॥ 


_स्रपरहितकरान्‌ पाठकान्‌ ज्ञानऋद्धान्‌ साधूनसवॉ्रमूलोत्तरगुणजलघीनसंस्तुवेतद्‌गुणाप्त्ये ॥ 2३८ ॥ आदत 075 
इति मूलाचार ग्रदीपाख्ये महाअंथे भद्वारक श्री सकलकीर्ति विरचते मूलगुण . छ 


व्यावर्णन पंचेन्द्रियरोध सामायिकस्तववंदना वर्णनों नाम ठृतीयोधिकारः ॥ 
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सम्पकत्व आदि आठों श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित हैं तथा ज्ञान ही जिनका शरोर है और स्वयं शरीर 
रहित हैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को भी में उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ। जो आचाये 
पाँचों आचारों को पालन करने में चतुर हैं जो उपाध्याय अपना और दूसरों का हित करने वाले हैं 
जो साधु ब्ान और ऋद्धियों से सुशोभित हैं तथा मूलगुण और उत्तरगुण के समुद्र हैं उन सबकी में 
उनके गुण प्राप्त करने के लिये स्तुति करता हूँ ॥४३८॥ 

इस प्रकार आचोये श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप की भाषा टीका में मृलगुणों के वर्णन में 


पारा इन्द्रियों का निरोध तथा सामराय्रिक स्तुति वंदना को निरूपण करने वाला यह तीसरा 
अधिकार समाप्त हुआ। 


स््ट 


| ॥९३७। 
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चतुर्थोधिकारः । < 





अजनलनू चलन 


पूर्शावश्यककर्तारों ये पंचपरमेष्ठिनः । गुणानामम्धयस्तोपां वंदेत्रीस्तद्गणाप्तये ॥ १॥ अथ वच्ये समासेन 
प्रतरत्तमलापह्ाम्‌ । प्रतिक्रमण नियु क्तिप्वास्येषां मुक्तिसिद्धये ॥ २॥ द्र॒व्यक्षेत्रांदिके भाँत्रे: कृतापराधोशोधनम्‌. । 
स्वनिदागहेणाभ्यां यतूक्रियां तत्रमुमुछुभिः ॥ ३॥ मनोवाकाययोगेश्व कृतकारितमानने: | तस्प्रतिक्रमणं प्रोक्त' 
त्रतदोषापह शभम्‌ ॥४॥ नामाथ स्थापना द्वव्य॑ क्षेत्रंकालोनिजाश्ितः | सावोमीषड्धानिद्षेपाः स्युःप्रतिक्रमणे- 
शुभा; ॥५॥ शुभाशुभादि नामोशद्रेजांतातीचारशोधनम्‌ । निंदाय यत्ससतां नामग्रतिक्रमणमेवतत्‌ू ॥ ६॥ 


8. चोथा अधिकार । 


जो पाँचों परमेष्ठी पूर्ण आवश्यकों के करने वाले है और गुणों के समुद्र . हैं उनके गुण प्राप्त . । 
0] 


ल्‍ा >> + जन »+ 2४ +प # ली >ब्न्‍ 25 4 ह+ 2५ 4 मत अल ल्‍प न्‍च हे +5 


हे. ब४डरेडरजर बट अटीकलओर जरचररे बे फ प 





>अनम ३ २2२ं०४८८ून मंन्अम २२ २० स०5 केक मर, 


ख््ल्जा लत ल्‍ा 


करने के लिये. में उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ ॥१॥ अब मैं अपने ओर दूसरों के मोक्ष 
की सिद्धि के लिए व्रत रूपी रत्नों के दोपों को दूर करने वाले ग्रतिक्रमण के स्वरूप को संक्षेप से क 

 हूं-॥२॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले जो मुनि मन बचन काय और. कंत कारित अलनुमोदना से द्रव्य 
क्षेत्र वा भावों से उत्पन्न हुए अपराधों को शुद्ध करते हैं अथवा अपनी गही निंदा के द्वारा अपराधों 
: को शुद्ध करते हैं उसको बतों के दोषों को दूर करने बाला शुभ प्रतिक्रमण कहते हैं ॥२-४॥ यह । "8 
प्रतिक्रमण भी द्रव्य क्षेत्र काल नाम स्थापना और अपने आश्रित रहने -वाले भावों के द्वारा छह प्रकार | ५ ; 





०. 


; के मए्ना जाता है ॥४॥ शुभ वा अशुभ नासों से उत्पन्न हुए अतीचारों को अपनी लिंदा आदि के 2. ॥१३८॥ 
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फसल 





मनोज्ेतरमलेर्स्या जातादीपादिवर्नम । योगैयत्थ्थापनार उततप्नतिक्रमश॒मू्जितम्‌ू छा . सावबद्रव्यसेवाया 
उत्पन्नरीपत्रा रणम्‌ । विशुध्यायस्मतां द्रस्पप्रतिक्रमशरेबतस ॥ ८ ॥ सरागज्ेत्रवासोत्थातीचा रपरिहावनम्‌ | सिंदा- 
 पैवत्सदाहत्रपतिक्रमगुमेवतत्‌ ॥ ६ ॥ रजनी दिनवर्पा दिकालजतब्रतदोपतः | निग्नृतियाँ हृदाकालप्रतिक्रमणमेवतत्‌ ॥॥ 0 
 रागदोपाश्षिताद्धावाज्जातस्थातिक्रमस्प ब्रा | बिरति:, क्रियते भावप्रतिक्रमएमेवतत्‌ ॥ १ १॥ एते: पडविधनिज्षेपे: 
सर्मपांस्वत्रतात्मनाम्‌ । झतानां ऋल्ततरोपाशं निराकरणमूर्जितम ॥ १९॥ छद्दा च बपुपा बचा निंदनेर्गहिणां दिभिः 
 क्रियते मुनिभियत्ततप्रतिक्राशमझुतम्‌ ॥ ११॥ एक दैवसिक रात्रिकैयपथसंज्ञकम्‌ । पाक्षिक नाम चांतु्मासिक 


बिक] ] ५ रि >> 5 ० + ह कि जिने हू पर क 
दोपजयकरम ॥ १४ ॥ सं्वित्सश्किस केत्तमा संस्याससंभवम्‌ | समथेति जिने: ग्रोक्त -प्रतिक्रमण॒नुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
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द्वारा शुद्ध करना नाम प्रतिक्रमण कहलाता है. ॥६॥ मनोज्ञ वा अमनोज्ञ मूर्ति से उत्पन्न हुए दोषों को 
मन बचने काय से त्याग करना स्थापना नाम का श्रेष्ठ प्रतिक्रमण दै ॥७॥ पापरूप द्वव्यों के सेवन 
करने से उत्पन्न हुए दोषों को मन वचन काय की शुद्धृता पूरक निवारण करना द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाती 
है ॥८॥ सरागरय चोत्रों के निवास से उत्यन्न हुए अतीचारों को निंदादि के द्वारा दूर करना उसको 
शोर प्रतिक्रमण कदते हैं ॥६॥ रात दिन वर्षों आदि काल जनन्‍्य ब्रतों के दोपों को हृदय से निवारण 
करना काल प्रतिक्रमण कहलाता है ॥१०॥ राग द्वप आदि के आश्रित रहने वाले भावों से उत्तन् 
हुए दोषों को दूर करना भावप्रतिक्रमणं कहलाता है ॥११॥ त्रत करने वाले समस्त त्रतियों «के इन 
छूद्दों निल्लेपों के द्वारा अनेक दोग उत्पन्न होते हैं मुनि लोग जो मन बचन काय से होने वाली निंदा 
गई के द्वारा उन समस्त दोषों को दूर करते है उसकी उत्तम प्रतिक्रमण कहते हैं ॥१२-१३॥ इस 
प्रनिक्रमण, के सात भेद है एक देवसिक प्रतिक्रमण, दूसरा रात्रिक ग्रतिक्रमण, तीसरा ईयापथ 
प्रतिक्रमण, चौथा पाचिक प्रतिक्रमंण, पाँचवाँ दोपों को क्षय करने बाला चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, 
छठा सांवत्सरिक्र प्रतिक्रमण आर सातवों उत्तम अर्थ को देने वाला सन्‍्यास के समय होने वाला 


प्रतिकमण | इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने इस उत्तम प्रतिक्रमण के सात भेद्‌ बतलाये हैं ॥१४-१५॥ ॥१३६॥ 
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प्रतिकामक आत्मा यः प्रतिक्रमण॒मेवतत्‌ | यद्मतिक्रमितव्य॑ततवूजय सर्वेवुश्न घुना ॥१६॥ मुमुज्त॒ येनचारीय:ः 
पापभीतों महान्नती। मनोवराकायसंशुद्धो निंदांगर्ाद्रितत्परः ॥१७॥ द्रव्पैनानाविधै: चोजेः कालेभवित्न त्ता- 
त्मनाम्‌ | 'श्रताचारागतस्थाशु सल्निराकरणो्रत: ॥ १८॥ निर्मायों निरहंकारों ब्रतशुद्धिसमीहक: स प्रतिक्रामको 


४ जु शत 4 | ते ञ्े & न्‍र 
शेयः उत्तप्रोमुनिषुगत्रः ॥ १६॥ सर्वया कतदोपाएं यन्निराकरणं त्रिधा। पश्चात्तपाक्षरोचारेस्तत्मतिक्रमणं 


शुभम्‌ ॥ २०॥ सचित्ताचित्तमिश्रं_यत्त्रिधा द्रव्यमनेकधा । वा प्रतिक्रमितव्यंतत्प॒व' तद्दोषहायने: ॥२ १॥ 


सोधारिरस्थक्षेत्ं कालो दिन निशादिक: । य; ग्रतिक्रमितव्य: स तज्जांतीचारशोधने: ॥२२॥ काले कालेथवा 


*$ न्त्‌र ९ योगिभियत्र ए मितठ यंस्वदोप 
नित्य योगिभित्र तशुद्धये । भो -प्रतिक्रमितव्य॑स्थदोष हाल्य च॑ मुक्तये ॥२३॥ पं य पय7 7-७ युक्तये ॥२३॥ राग पाश्रितों भावों मिथ्यास्या- भावों मिथ्यास्वा- 
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| बस प्रतिक्रमण के करने में आत्मा अतिक्रमण होता है जो क्रिया जाता है उसको ग्रतिक्रमण कहते 
! है और जिसका प्रतिक्रमण किया जाता है उसको ग्रतिक्रमितव्य कहते हैं। अब आगे इन तीनों का 
स्वरूप कहते हैं ॥१६॥ जो उत्तम मुनि मोक्त की इच्छा करने वाला है, यत्नाचार से अपनी 


प्रगृत्त ] है, जो पायों से भयभीत है महात्रती है, जिसका मन वचन काय अत्यंत शुद्ध है 
जो निंदा गहा आदि करने में तत्पर है, जो अनेक ग्रकार के द्रव्य चेत्र काल भाव 


आदि के द्वारा लगे हुए ब्रतों के दोपों को निराकरण करने में सदा तत्पर रहता है, जो 

फपट से रहित है, अहंकार से रहित है और जो ततों को शुद्ध रखने की सदा कस करता बा ॒ 

| ऐसा म्रुनि प्रतिक्रमण करने वाला ग्रतिक्रामक कहलाता है ॥१७-१६॥ पश्चात्ताप के द्वारा ना, 

। अक्षरों का उच्चारण फर जो सर्वथा किए हुए दोपों का मन वचन काय से निराकरण करना है उसको 

! शुभ प्रतिक्रमण कहते हैं ॥२०॥ सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से द्रव्य के तीन भेद है रे 
्््‌ 


द्रव्य के अनेक भेद हैं वे सब द्रव्य दोष दूर करते समय प्रतिक्रमितव्य कहलाते हैं ॥२१॥ राजभवन आदि 


; भनोहर क्षेत्र तथा दिन रात आदि काल भी तज्जन्य ( त्षेत्र से 
। कि उत्र वा काल से उत्पन्न होने वाले ) अतिचारों 
! ' ) अतिचारों 
; फो शुद्ध करने के लिये और मोक्ष आप्त करने के लिये प्रतिक्रमितव्य कहलाते हैं ॥२२॥- अथवा मनियों 


हे 


। हर क दोष क्र करने के लिये और मोक्ष आप्त करने के लिए तथा त्रतों को शुद्ध रखने के लिये 
: अस्पेक समय प्रतिक्रमण करते रहना चाहिये &तएवं उनके लिये सदा काल ग्रतिक्रमितव्य हैं. ॥२३॥ 
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संयमाटिभाक | कपायबहलोंय: अतिक्रसितत्यः एवं सः ॥२४७॥ मिश्यात्वपंचपापानां : सर्वेस्यासंयमस्थ थे । 
कपायाशा चे सर्वेपां योगानासशुमात्मनाम ॥ २५ ॥ अयलेनस विघधातब्यंप्रतिक्रमणमंजसा । तज्जातिव्रतदोंपारि नि- 


बिहाय-च ॥ २७॥ शिष्यां त्रत विशुश्यथ गुरुवेज्ञानशांलिने | आलोचयेत्समस्तान्‌ ब्रतातिचारान्‌ यथोद्धवान ॥रपणा। 
आग्र देवसिके राजिफर्मैयपिथनामकम । पाक्षिकाख्यं तथा चातुर्मासिकं च मलापहम्‌ ॥ २६ ॥ सांवत्सरिकनामों-- 





चानुमोहितम । बुपा मसनपा वाचा ब्रतातिचारगोचरम्‌ ॥ ३१॥ प्रकट संघलोकानां ग्रच्छल्नं वा प्रमादजम्‌ । 


+33७०५-->3१+०कत७ के बलवान जननी. मनयभनन 393०3 #3७०५+०% ००० 











व्पत 


के लिये मिथ्यात्व, पाँचों पाप, सब तरह का असंयम, समस्त कपाय और समस्त अशुभ योगों का प्यत्न-- 
पृत्रक शीघ्र ही ग्तिक्रमण करना चाहिये ॥२४-२६॥ शिष्य मुनियों को एथ्यी ओर अपने शरीर को पीछी 
शुद्ध कर तथा सिद्धमक्ति आदि पढ़ कर दोनों हाथ जोड़ कर मान तथा माया का त्याग कर 


 शाकरणशुद्धिभि: ॥२६॥ सिद्धमक्तादिक कृत्वा सन्सांब्योंगवरादिकान्‌ | -कृतांजलिपुट: शुद्धों मायायानी 


जसमाथ' चानशनोद्धवम्‌ । सप्तमेदमिति प्रोक्त सत्तामालोच्न जिने: ॥३०॥ यद्धि किंचित्कृतं. कमकारितं : न्‍ 


जो भाव राग हेंप के आश्रित है अथवा मिथ्यात्व असंभय के आश्रित है अथवों जो भाव अधिक !| 
कपास विशिष्ट ह बह भी ग्रतिक्रसितव्य है उसका भी ग्रतिक्रमण वा त्याग करना चाहिये ॥२४॥ 
प्रुनियों को मिथ्यात्व आदि से उत्पन्न होने वाले दोषों को निराकरण करने ओर व्रतों को शुद्ध रखने ' 


'करण से शुद्ध दोकर अत्यंत ज्ञानवान्‌ ऐसे अपने गुरु के सामने अपने व्रतों को अत्यंत शुद्ध 
करने के लिये जैसे जैसे उत्पन्न हुए हैं. उसी तरह समस्त ब्रतों के अतिचारों की आलोचना करनी . 
चाहिये ॥२७-२८॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने इस आलोचना के भी सोत मेद बतलांगे हैं पहली आलो- . ल्‍ 
चूना देवसिक, दूसरी रात्रिक, तीसरी ईरयापथ, चौथी पाचिक, पॉँचवीं चातुर्मासिक, छठो दोपों को ! 
दूर करने वाली सांवत्सरिक और सातवीं उत्तम अथ को देने वाली औपवासिक ( उपवास से उत्पन्न | 
होनें बाली ) ॥२६-३-॥ जिन कर्मों से बतों में दोप वा अतिचार लग जाय ऐसे कर्म जो मुनिराज | 
मन वचन कास से करते हैं दा कराते हैं वा अनुमोदना करते है, चाहे उन्होंने वह कार्य संघ था | हे 
लोगों के सामने किया हो चारे छिपकर किया हो और चाहे प्रमाद से किया हो वह सत्र पाप उसने / 





(22240 
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: तत्सवे” बालवत्पापं त्रिशुभ्यालोचय्रेयति: ॥ ३२॥ यप्तिन क्षेत्रे च कालादो द्रव्यभावाश्रयेण यः । जातो त्रताय- 
; तीचारों मायां त्यक्वातदेवसः ॥ ३३॥ निहितठ्य: प्रयत्नेन निंदा गहाँ शुचादिभि: । गुवांदिसाक्षिक॑दरत्तै 
' ब्रतप्नोडरिरिवोत्यितः ॥ ३४ |) मनसा निंदन॑ स्वस्थ गहँणं गुरुसाक्षिकम्‌ । पश्चात्तापंजशोकेनयद्श्रुपतनांदि च ॥ ३५॥ 





; मुनियों को मन वचन काय कौ शुद्धता पूर्वक बालक के समान गुरु से कह देना चाहिये और फिर 
: उनकी आलोचना करनी चाहिये: ॥३१-३२॥ जिस च्षेत्र में जिस काल में जिन" द्रव्यों से ओर जिंन- 
; भावों से बतों में अतिचारः उत्पन्न हुआ है वह सब चतुरः मुनियों को छलकपट छोड़ करः निंदा गहों 
: और शोक के साथ -शुरू:आदि की साक्षी पूर्वक बड़े अगरत्न से दूर करना चाहिये तथा उस दोष कों 
: अतों को नाशः करने वाले- शत्रु. के समान! समझ करः उनका निराकरण करना चाहिये: ॥३३-३४॥ 
:- मन से अपनी निंदा करना: गर्हा: है. पश्चात्तापः से. उत्पन्न हुए शोक से आँध् गिरना आदि शोक 
; कहलाता है।. मोक्षमार्ग में रहने वाले मुनियों को अ्तों में दोष लगने पर गर्हा: निंदा. वा शोक के द्वारा 
: अतिक्रमण अवश्य. करना चाहिये | यह भाव ग्रतिक्रमण कहलाता है. और अंतःकरण की शुद्धि का: 
: कारण है ॥३४-३६॥ जो मुनि केवल #रव्य अतिक्रमण तो सब तरह का कर लेंता है तथा: ब्नत्नमात्र 
५ से उसको सुन भी लेता. है परंतु निदा गा से दर. रहता है और . परमार्थ से भी द्र॒ रहता हे उसके 
:: श्रतों की शुद्धि किंचितमात्र. भी नहीं होती. है, न उसके दोष दूर” होते हैं नः उसकी निजरो- होंतीं है 
: और न उसको भोक्त प्राप्त होती है. ॥३७-३८॥- इसका. भी: कारण यह है कि जो बुद्धिमान शनि 
'संवेग पराग्य और शुद्ध भावों को घारण करते हैं जो- संवेग- वेराग्य के: सिवांय- अस्य किसी काम में 

अपना सन नहीं लगाते जो अपनी निंदा गा करते रहते हैं और जो प्रतिक्रमण- सत्र. के अलुसार अपने ८ 
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| मत्येति, भीसता - नितल्य॑िदागहांदिपृवके सत्मतिक्रमणालोचने कार्य श्तशुद्धोये ॥ 2१:॥ सल्मतिक्रमणो ' धर्मा- महा 
रस्तव्यात्मकः । शिप्याणां मक्ति कर्तासीस्यामेय वीरनाथयो: ॥ ४२ ॥ तयोमध्यजिनेशानांशिप्याणां च प्रमादतः । 
कव्रिग्रस्मिनत्रते दोषों जायते तस्व शुद्धये ॥ ४३॥ तावस्मात्र' भवेत्त्तोक॑ सत्मत्क्रिमणं शुभम्‌ । नच सर्वे! यत्त- 


स्तोत्युर्निप्रमादा महाधियः | ॥-४४ ॥ आदि. तीर्यक्ृत: - शिष्या: स्वभावादऋजबुद्धय:  तस्मात्तेषांमतीचाराः 


भवेयुवहनरों त्रते:॥४2५-॥- श्रीवद्ध'मानतीर्थेशशिष्यास्तुच्छधियस्ततः । कालदोपेण तेपां स्पोदत्तीचार त्रजो त्रते ॥४६॥ 


| प्रतिक्रमणुदं इकान्‌ । त्रिकाल नियमेनेत श्रतशुद्धिविधायिन: ॥ ४८ ॥ विज्ञायेति बअ्तादीनां शुध्यथ/ कमहानये । 





हैं ॥३६-४०॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने व्रत शुद्ध रखने के: लिए - निंदा गहां पूर्वक 


तस्मादतिक्रमस्ते दःस्वप्मेउप्पगोचरादिकः । जातः स्वल्पोमहांनचात्र तस्यशुध्येस्तरशंकिताः उच्चारयनन्‍्ति स्ोस्तान ' 


ब्रतों की उत्तम शुद्धि करते हैं वे हो मुनि उस ग्रतिक्रमण के फल से शीघ्र ही मोक्ष पद प्राप्त करते 


श्रेष्ठ प्रतिक्मण और आलोचना प्रति दिन करनी चाहिये ॥४१॥ यह श्रेष्ठ प्रतिक्रमण रूप धर्म 
सत्नत्नरयात्मक है और महान है तथा भगवान वृषभदेव और भगवान वीरनाथ के- शिष्यों को मोक्ष का: 
देने वाला है ॥४२॥ भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान पाश्व नाथ तक के बाईस तीथंकरों के शिष्यों' 
को क्रिसी भी प्रमाद से जिस ब्रत में दोप लगा है उसी की शुद्धि के लिये. उतना ही थोड़ा सा शुभ | 
प्रतिकमण चतलाता है उनके लिसें सब प्रतिक्ररण नहीं बतलाया। क्योंकि मध्य के बाईस तीथंकरों ॥ ऐई. 
के शिष्य बड़े चुद्धिमान्‌ थे और स्वभाव से ही प्रमाद रहित थे ॥७३-४४॥ प्रथम तीर्थंकर भगवान: ल्‍ 
शयुवमदेव के शिप्य स्वभाव से हो सरल ज॒द्धि वाले थे इसलिये उनके त्रतों में भी बहुत से अतिचार | 
लगते थे। तथा अंतिम तीथंकर भगवान बद्धंमान स्वामी के शिष्य तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं। अतएवः | 
कालदोप के कारण उनके त्र॒तों में भी बहुत से अतिघार लगते हैं ॥४७४-४६)॥ अतणएव दुःस्वप्न- | 
ईर्यागमन आदि से होने वाले जितने भी छोटे वा बड़े अतिचार हैं उनकी शुद्ध करने के लिंए वतों को । 
शुद्ध करने वाले मुनि अच्छी तरद निःशंकित होकेर नियम पूर्वक तीनों समंथ समस्त अतिक्रमंण के / 
दंउफों का उच्चारण करते हैं ॥४७-४८॥ यह समझ कर चतुर पुरुषों को अपने बत शुद्ध करने के लिए: | 
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“कर्तव्य. यत्ततों, ददो: प्रतिकस्रणमंजसा, ॥ ४६ ॥ यतः. कर्श्रिद्कतेदोपादिनिराक्रियते. डुबैः । सत्मतिक्रमणेनैल 


'यिभिः ॥ ५१ ॥ यतः सर्वेगु णेः साद्ध" संमस्ता ब्तपंक्ततदः | चल्द्रज्योत्स्ता इवात्यर्थनिर्मला:स्युअतद्इ॒यात्‌ । 
' चित्तशुद्धिश्रजायेत तयाध्यान शिवग्रदम्‌ | तेनकमंविनाशश्रतल्ताशे निबति: सत्ताम्‌।। ४३ ॥- प्रमादी योडथवा गर्वामत्वा 


: और कर्मों को नष्ट करने के लिये बहुत शीघ्र प्रतिक्रमंण करना चाहिये ॥४६॥ चुद्धिमान्‌ लोग किसी 


प्रतिदिन ्रतिक्मण और आलोचना करने से समस्त ततों के समूह समस्त गुणों के साथ साथ चन्द्रमा 


करने से चित्त को शुद्धि होती है तथा वित्त की. श॒द्धि होने से मोक्ष देनेवाला ध्यान अगद होता है. 


 ् प्री रे | टच ग हे 
; से मलिन रहता है ओर इसीलिये व्यर्थ समझा जाता है। इसी ग्रकार पापों का आस्रव, करने बाली 
. उसको दीक्षा भी निष्फ्त समझी जाती है और उसका जन्म भी निरर्थक माना जाता है ॥५४-५४॥ 
इसलिये चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ युक्ति पूर्वक श्रतिदिन आलोचना 
पूवेक प्रतिक्रम्ण करना चाध्यि ॥४८।॥ यह अतिक्रमण नाम का शआाचवश्यक्र अनंत सुस्गों को धारर् 


'कचिदालोचनांदिंमि: ॥ ४० ॥ तंस्मात्तद्वितयं नित्यं विधेयं विधिपूर्वक्रम्‌ । सर्वदोषापह॑ग्त्नादू ब्रतशुद्धिविधा- 


निज तपोमहत्‌ । मूढंधी: प्रत्यहं कुयात्नप्नतिक्रमणादिक्म्‌ ॥ ४४ ॥ दोपेमलीमसं तस्य,  व्य्थ'स्थात्तपोखिलम्‌ । दीक्षा 
च निष्फला पापखस्रावा जल्म निरथंफम्‌ ॥ ५५॥ मत्वेत्यालोचनायुक्ता सत्मतिक्रमएणं॑ चिदः । कुर्वन्तु स्वोयत्नेन 
नित्य॑ युकत्या शिवाप्तये ॥५६॥' सर्वेपांत्रतगुप्तियोगसमितीनां शुद्धिहेतु*' परमन्तातीतगुंणात्मनां व शिवंद 





दोप की तो अतिक्रमण से निराकरण करते हैं और किसी दोष को आलोचना आदि से निराकरण करते 
हैं अतएव यत्नपूर्वक अतों की शुद्धि करने वाले मुनियों को विधि पूर्वक समस्त दोपों को दूर करने वाले 
प्रतिक्रमण और आलोचना: दोनों ही सदा करने चाहिये ॥५०-४१॥ इसका- मी कारण यह है कि 


है] कप हे $ ८०५ ए जे ५ झ् ॥ 
को चांदनी के समान अत्यंत निर्मल हो जाते हैं ॥५२॥ इसके सिवाय - ग्रतिक्रण और आलोचना 
उस ध्यान से समस्त कार्मो.का नाश होता है और समस्त कर्मो के नाश होने से सज्जनों को मोक्ष की- 


प्राप्ति होती है ॥३४३॥ जो मुनि अपने तफ्थ्वरण को बहुत बड़ा समझकर प्रमादी तथा अहंकारी हो 
3 है मर रे ले ७! ८५, ३ की को हि हि हा है &; ५7 | 
जाता है और इसीलिये जो मूख प्रतिंदिन प्रतिक्रमण आदि नहीं करता उसका समस्त तपश्चरण दोपों- 


क्र 


हे हल्की जलन अिजिज जी अतीत कट लीन ली पा जिला. >3>->>आ->+ 
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है 
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ीड्ृ खाल फर 
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है कि 5 क-डइआ 
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दोपाप् निमलमू | पापरने मुतलयः कक्तक्तक यत्तात्कुरुध्च सदा स्वाज्तः शुद्धिकरं प्रतिक्रण नासावश्यक॑ . 


मुक्त ॥ ४७॥ ग्रतिक्रमणनियु क्तिमिमांमक्त्था समासतः । सत्रत्याख्यान नियु क्ति अवच्चामि ततःशुमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अवोग्यानां स्वेश्रोग्वानां बस्तूर्ता तप्सेथवा यच्तिराकरणं यत्नात्किवते त्ियमेन च ॥४६॥ नामादि पडविधानां 


या कमसंवरद्ेतवे | आगतानामनागतनां तत्प्रत्याख्यानं मतंजिनं: ॥६०॥ नामानुस्थापना द्र॒व्य॑ क्षेत्र कालो5उशुमा- 


श्षितः । मावश्रेत्यत्र निद्येप: प्रत्याख्यानेठपि. पद्िवध: ॥ ६१ ॥ पापरांगादिदेतूनि ऋराशुभान्यनेकशः । सासानि 


वुधर्नियानि स्वास्थेपां दोपदानि च ॥ «२॥ जातुचिय्त्रनोच्यस्ते हास्यायरे: स्वपरादिभि: | नियमेनेंव तस्तास-. 
प्र्याख्यान स्घत चुधे: ॥5६8॥ मिथ्यादेवादिमूर्तीना रवनीनां सकलेनसाम्‌ । मिथ्यात्वहेतुभूतानां वीक्षणे 
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करने वाले समस्त व्रत गुप्ति योग और समितियों को शुद्ध करने वाला है, सर्वोत्कृष्ट है मोच् देने वाला 
हैं, दोपों को दुर करने वाला है, अत्यंत निमल है, पापों को नाश करने वाला हैं, कल्ंक को दूर करने | 

वाला है और अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है | इसीलिये सुनियों को ऐसा यह अतिक्रमण नाम का | 
आवश्यक प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन करते रहना चाहिये ॥५७॥ इस प्रकार हमने संच्षेप से अतिक्रमण का | 
स्वरूप कहा अत्र आगे शुभ प्रत्यास्यान का स्वरूप कहते हैं ॥४८॥ जो पदार्थ अपने योग्य हैं अथवा 
अगोग्य हैं उन पदादों का नियम पूवेक तपश्चरण के लिये त्याग कर देना प्रत्याख्यान है। अथवा ; 
कर्मो का संचर करते लिये नामादिक छहों निल्षेपों के द्वारा आगत अथवा अनागत पदार्था का त्याग | 
करना भगवान जिनेन्द्रदेव मे प्रत्याख्यान बतलाया है ॥५६-६०॥ इस प्रत्याख्यान में सी नाम | 
स्थापना द्रव्य चेत्र काल और भाव ये छह निद्तेप माने गये हैं, अर्थात्‌ छहों निक्षेप्ों से यह प्रत्याख्यान | 
भी छ़ प्रकार है ॥६१॥ इस संसार में अनेक नाम ऐसे हैँ जो पाप ओर राग के कारण हैं, क्रर हैं | 


प्‌ 


शुभ हैं, विद्वानों के द्वारा निंदनीय हैं, और अपने तथा दूसरों के लिये दोप उत्पन्न करने वाले 


ऐसे 


नामों को इसी आदि के कारण वा अपने पराये की किसी ग्रे रणा से भी नियम पूवेंक उच्चारण नहीं ; 
करना विद्वानों के द्वारा नाम प्रत्याख्यान कहलाता है ॥६२-६३॥ पाप से डरने मुनिलोग समस्त | 2 
पापों को खानि, मिथ्यातल्र बढ़ाने का कारण, कर और सरागी भिथ्या देवों की मर्तियों के देखने का । श्‌ 








विडिशा। 


मू० प्र० ; भाण्टी० 


कर्मबंध करा द्रव्या शुभा वो तयसेखिला: । स्वेन जातु न भोक्तव्या भोजितव्या नंचापरेः ॥६६॥. मनसा 
(११९४६॥ ; 


नानुमंतव्या एवं यो नियमों बरः। मुनीशें गे थते द्रव्यप्रत्यांख्यानं तदूजितम्‌ ॥ ६७४ रागवाहुल्यकत्त णामसंयम- 
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नियमों त्रयः ॥६७४॥ कृताणें वासरागाणां क्र॒राणां गृह्मते निशम्‌ | पापभीतेश्व -तत्स्थापनाप्रत्याख्यानसद्धूतम्‌ ॥देश। * 
प्रवर्तिनांम । सेवितानां विट्स्त्याग्रं: सवंदोपविधायिन्ाम्‌ ॥ ६८॥ क्षेत्राणां दुष्टमिथ्याहस्मूंतानां परिहापनम्‌ । 
नियमायत्सतां क्ोन्रप्रत्याख्यानं तदुच्यते ५६६॥ यच्चबरष्टितुपारादि व्याप्तकात्स्य -वरजनम्‌ : असंयमांदि हेतो । 
कालप्रत्याख्यानमेवतत्‌ ॥ ७०॥ मिथ्योत्वासंयमानां अमादानां चाशुभांत्मनांम कषायवेद्हास्यादीनां सर्वेषां 
जिनेन्द्रियं: ॥७१॥ सवंथा शुद्धभावेन त्यजनं क्रियते बुधेः नियमायश्व यद्भावग्रत्याख्यानं॑ तदुत्तमम्‌ ॥ ७२ ॥ 


एतैश्व पड्विधोपायर्निक्षेपेः पड़्विघंशुभेः । पंत्याख्यान॑ विधातंब्यं अत्यह॑ संयमाप्तये' ॥ ७३॥ अत्यास्यापक 





जज 


जज 


ह। 


तपश्चरण पालन करने के लिए कमी उपभोग नहीं करना और न दूसरों से कभी उपभोग कराना और 
मन से उनके . उपभोग करने की अनुमोदना भी नहीं करना इस प्रकार झुनिराज जो निग्रम कर लेते 
हैं उसको उत्तम द्रव्य प्रत्याख्यान कहते हैं ॥६६-६७॥ जो क्षेत्र. अत्यंत राग उत्पन्न करने वाले हैं, 
असंयम कौ प्रवृत्ति करने वाले हैं, जो व्यभिचारी वा कुट्टिनियों के रहने के - स्थान हैं. जो समस्त दोपों 
को उत्पन्न करने वाले है और दुष्ट वा मिथ्यादृष्टियों से भरे हुए हैं ऐसे क्षेत्रों का. नियम पूर्वक त्याग 
कर देना ज्षेत्र प्रत्याख्यान कहलाता है ॥६८--६६॥ जिस समय वृष्टि पड़ रही हो वा तुपार पड़ र । 
हो ऐसे काल का असंयमादि के डर से त्याग कर देना काल प्रत्याख्यान कहलाता है ॥७०॥ जिते- ; 
ज्द्रिय बुद्धिमान पुरुष अपने पूण शुद्ध भावों से नियम पूर्वक मिथ्यात्व असंयम प्रमाद अशुभ कपाय 
वेद हास्य रति अरति शोक भ्रय जुगुप्सा आदि का त्याग कर देते हैं उसको उत्तम भाव प्रत्याख्यान । 
कहते हैं ॥७१-७२॥' मुनियों को अपना संयम पालन करने के लिये ऊपर लिखे शुभ छहों प्रकार के | 
निच्षेप रूप उपायों से छह्ों प्रकार का प्रत्योड्यान अवश्य करना चाहिये ॥७३॥ यहाँ पर अत्याख्यान : 


जज जज> जज अल -+ज+ 


+े 
के 


020० कर हक तरक्की किक सनक नमक पी की कम कर और 


कृत फारित अनुमोदना से त्याग कर देते हैं उनके न देखने का नियम कर लेते हैं उसको उत्तम स्थापना 


' प्रत्याख्यान कहते हैं ॥६४-६५॥ जो द्रव्य कर्मवंध को करने वाले हैं अथवा: शुभ हैं ऐसे पदार्थो' को 
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| आत्मान था -प्रत्याख्यानमेवयत्‌ । प्रत्याख्यातव्यमसन्यग्रदेतेषां बिस्तर बने ॥ ७७॥ श्रीगरों जिंनदेवस्थाज्षया 
भरंगापालकः । मलोत्तर गुणान सर्वान्निमली कतु मुग्रतः ॥७४५॥ जिनसूत्रानुबारी यो दोपागमन भीत्तिकृत | 
तयोउर्थीजितकामाज्ष: स प्त्याख्यापकॉमहान ) ७८ | अशेनांदिपरित्यागंत्रत्यास्या न्‍्मनेंकवा । मूलोत्तर गुणादो 
थे देशधानांगतादि था ७७ ॥ अनागतसतिक्रोन्तं कोटीसहितसंज्कम्‌ । अखंडितं च साकारमनाकारससांह् 
यम ॥ ७5८ ॥ परिणामगतं नामा परिशेषासिधानकम्‌ । तथाध्वगतसंज्ञ। च अत्याख्यान सहेतुकम्‌ ॥७६॥ 
करतव्यमपवासादि चतुर्दवयां दिके थे यत । : क्रिय्तेतत्रयोदश्यांभावन्ञागतमेवतत्त्‌ू ॥5०॥ विधेयम्ुपवासादि चतु- 
देववादिकें थे यत्‌ । ततः प्रतिपदादी क्रियतेडतिक्रांतमेवतत्‌ ॥ 5१ ॥ प्रातः स्वाध्यायसंपूर्णे यदि शक्ति भेविष्यति। 


करने वाला आत्मा प्रत्याख्यापक कहलाता है, त्याग करना ग्रत्याख्यान है ओर जिसका त्याग किया 
जाता है उसको प्रत्याख्यातव्य कहते हैं । आगे संचोप से इनका स्वरूप कहते हैं ॥७४॥ जो मुनि श्री 
गुरु की आज्ञा से वा भगवान जिनेन्द्रदेव को आज्ञा से चारित्र का पालन करता है, समस्त मूलमुण 
खीर उत्तरमु्णों को निर्मल करने के जो सदा उद्रत रहता है, जो जिन शास्त्रों के अनुसार अपनी 
ग्रवृच्ति करता है, जो दोपों के आगमन से सदा भगभीत रहता है, जो निमेल तपश्ररण करना चाहता 
, जो इन्द्रिय आर काम को जीतने वाला हैं ओर जो उत्कृष्ठ है उसको ग्रत्याड्यापक कहते ( 
॥७५-७६॥ भोजन पान का त्याग करना प्रत्याख्यान है वह अनेक प्रकार है, अथवा मूलगुण वा |, 
उभरमुणं में अनागत आदि जो दश प्रकार का त्याग हैं उसको भी अत्याख्यान कहते हैं ॥७७॥ | 
अनागत, अतिक्रांत, कोटीसहित, अख्रंडित, साकार, अनाकार, परिणामगत, परिशेष, अध्चगत और | 
सहतुक ये दश प्रकार के अत्याख्यान हैं |७४८-७६॥ जो उपवास चतुथंशी के दिन करता है उसका : 
नियस अयोदशशी के दिन ही कर लेना अनागत प्रत्यास्यान कहलाता है |८०॥ जो उपवास चतुदंशी: ः 
के दिन करना है, उसका नियम प्रतियदा के दिन ही कर लेनां अतिक्रांत प्रत्यास्यान है ॥८२॥ | 
प्रातःफाल स्वाध्याय पूर्ण होने पर यदि शक्ति होगी तो मैं उपयास करूगा इस प्रकार के नियम करने | 


|; ह भाण्टी ० 






ब”क 95७५ 


(९४७॥। 





न कक पक कह कक कक 








मृ० प्र 
॥६४८॥ ५ 


हु 
॒ 
॥॒ 
4 


लि बढ 
कि 5 
< ४ 
+ 
कै 


4 

र 

चि मा 

;' 

४ 

हि | 
5 रे 

हे 5; 

* $ 

+ ९ 

$ म 

गे ५ 

के ह 

हा + 

$ गु 

! ५ व 
ह7- के हे श 

के हे 

शै ५ 

के ५ 

; 3 ऊे 
न 

+े 

$ न 

९ 

ड़ ह 


पु 
प यु 
र् ॥। 
रे प 
कं 5 
| ते 
के ध 
3 प्‌ 
भे तु 
है पु 
पि 
3 
$ 


५ 
| 


नाल न जज लक 


उपवास फरिष्यामि तत्कोटिसहितंमतमू ॥८5२॥ अवबश्य॑ यद्दिधातव्यं पक्तम्ासादिगोचरम्‌ । उपवासादिक 


; .. तत्थात्रत्यास्यानमखंडितम्‌ ॥ ८३ ।| सवतोमद्रनक्षत्ररत्नावल्याद्रनेकपा | विधानकरणंयहहुधासाका रमत्रतत्‌] [८४॥ 
निजेच्छयोपवासादि करण यद्दिधिं विना । अत्याख्यानमनोकारं कथ्यते तत्तयस्विनाम्‌ ॥८५॥ यत्पष्ठाष्टमपक्षैकमासादि ' 


वर्षगोचरम्‌ । करणं स्वोपवासादे:परिणामगतं हि तत्‌ ॥ ८६ ॥ चनुर्विधाखिलाहार वर्जन: यद्धिधीयते । यावज्ीं . 
: स्वसंस्यासे परिशेष॑ तदुच्यते ॥ ८७॥ मार्गांटव्या द्विनद्या दिगमनानां अतिक्षया क्रियतेज्त्रोपवासादि यत्तद्ध्वग्तं 
स्मृतम्‌ ॥.८८॥ उपप्तगनिभित्तेड्त्रजातेस्तति विधोयत्ते उपवासादिक यत्ततूअत्याख्यानं सहेतुकम्‌ ॥| ८६ ॥ ग्रत्याख्या- 
नपिधेःसारान्‌ दुशमेद्ञनिमान्‌ सदा । ज्ञात्ता नाना तपोदृथ्पैद्य पचरन्तु तपोधवाः ॥ ६०॥ अशनंपानकंसाय' 
स्वायं सर्व चतुर्विधम्‌ । आहार विविध द्र॒ठ्य॑ सचित्ताचित्तमिश्रकम्‌ ॥ ६९ ॥ उपधि: श्रमणायोग्य: क्षेत्र 


फो कोटि सहित अत्याख्यान कहते हैं |८२॥ किसी पक्त वा किसी महौने में जो . उपवास अवश्य किया 
जाता है उसको अखंडित ग्रत्याब्यान कहते हैं |८३॥ सर्वतोभद्र नज्षत्रमाला रत्नावली आदि अनेक 
प्रकार के विधान वा बत करना साकार अत्याख्यान कहलाता है ||:9॥ बिना किसी विधि के अपनी 
"ओडुसार उपवास आदि करना तपस्थियों का अनाकर प्रत्याख्यान कहा जाता है ॥८४॥ जो दो. 
दिन का तीन दिन का एक पक्ष का एक महीने का वा एक वर्ष का उपबास किया जाता है उसको 


! परिणाम गत प्रत्याह्यान कहते हैं ॥८६॥ अपने सन्यास मरण के समय जीवन पर्यत तक जों. 
: चारों प्रकार के आहार का त्याग क्रिया जाता है उसको परिशेष ग्रत्याख्यान कहते हैं ॥८७॥ 


९ 
|] 
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(५ ७५» जि (६ हज में 
किसी मार्ग में वन में पर्वत पर वा नदी आदि के गमन करने में जो उपवास आदि 


; की ग्तिज्ञा की जाती है उसको अध्यगत अत्याख्यान कहते हैं ॥८८॥ किसी उपसर्ग आदि के निमित्त 
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; मिलने पर जो उपवास आदि की प्रतिज्ञा की जाती है उसको सहेतुक ग्रत्याह्यान कहते हैं ॥८६॥ 


ये उपर लिखे हुए अत्याख्यान विधि के सारभूत दश भेद हैं इन सबको समझ कर मुनियों को अपने 
अनेक प्रकार के तपश्चरणों की वृद्धि के लिए इन ग्त्याख्यानों का पालन करना चाहिये ॥६०॥ अन्न 
पान स्वाद खांद्य के भेद से चार प्रकार का आहार है । इनके सित्राय संचित्त अचित्त मिश्र के भेद 
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॥7४६॥ 








॥ कालाइयोठखिलाः इत्यागस्यतर वस्तु प्रत्याख्यातव्यमंजसा.॥ ६२॥ द्रव्यमिश्रितपानेनोपवासो यातिखंडताम । 
सचिचं न जले पातु. योग्य॑ तस्मात्यजेद घः | ६३॥ राोगोष्ण कालदाहाय यदि स्यक्तु न. शफ्यते | नीर 


पष्ठाप्टमादी  तहां ध्खं प्राह्म क्चिज्जनें: ॥ ४४ ॥ पारणाहंनि जातासु रागक्लेशादिकादिषु । आणान्तेपि न 
भादेयं भोजनानन्तरेजलम्‌ ॥ ६५ ।॥ आद्यविनयशुद्धाख्यमनुमापासमाह्ृपम्‌ । प्रातिपालनशुद्धाख्यं भावशुध्यामि- 


- धानफम ॥ ६६ ॥ शुद्ध चतुर्तिधंहीदं प्रत्याख्यानं भवापहम । मुक्तये युक्तिमद्वाक्यें: प्रथक्न प्रथक ब्रवेसतांमू ॥६७॥ 


मिद्धयों गा भिधेभक्ति ऋृत्वॉनल्वागुरुकरमी । पंचवा विनयरेनामां प्रत्याख्यान॑ चतुर्विधम्‌ ॥ ६८ ॥ गृद्मतेयत्तदस्तेचा- 
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से अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, मुनियों के अयोग्य अनेक प्रकार के उपकरण हैं, अयोग्य क्षेत्र अयोग्य | 
काल आदि सत्र त्याग करने योग्य प्रत्याख्यान पदाथ हैं ॥६१-६२॥ किसी द्रव्य से मिला हुआ [ 
पानी पीने से उपवास खंडित हो जाता है तथा सचित्त जल भी पीने के अग्रोग्य है| इसलिये बुद्धिमानों / 
को इन सत्र का त्याग कर देना चाहिये ॥६३॥ राग की अधिकता के कारण वा उष्ण काल होने के 
फारण अबवा दाह होने के कारण यदि बेला तेला आदि में पानी का त्याग न हो सके तो लोगों को # 
ऐसे समय में उप्ण जल ग्रहण करना चाहिये ॥६४॥ पारणा के दिन यदि रोग क्लेश भी उत्पन्न हो 


जय आर प्राणों के शत होने का समय आ जाय तो भी उस दिन भोजन के बाद जल ग्रहण नहीं 


करना चाहिये ॥६५॥ इस प्रत्याख्यान में चार प्रकार को शुद्धि रखना चाहिये पहली विनयशुद्ध, 
अनुभाषाशुद्ध, प्रतिपालनशुद्ध और और भावशुद्ध इस प्रकार चार ग्रकार की शुद्धतापूर्वक जो प्रत्याख्यान 


है वही संसार को नाश करने वाला है। अब हम सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये युक्ति पूर्वक 
यचनों के द्वारा अलग अलग इनका स्वरूप कहते हैं ॥६६-६७॥ प्रत्याख्यान लेते समय सिद्धमक्ति 


गोगसक्ति पढ़नी चाहिये फ़िर गुरु के दोनों चरण कमलों को नमस्कार कर पाँच अकार की त्रिनय | 


के साथ भारों प्रकार का प्रत्याज्यान ग्रदण करना चाहिये तथा अंत में आचायभक्ति पढ़नी चाहिये | 
इस प्रकार शिक्यों के द्वारा मोच देने वाला प्रत्याख्यान ग्रहण किया जाता है उसको विनयशुद्ध 


है/ 


कक धर, अर -ा सा 
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| ॥१२६॥ 


मू० प्र० | 


४१४०॥ : 
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यभक्ति: प्रदीयते । शिष्पैर्विनयशुद्ध' तत्प्रत्योख्यान॑ शिवप्ररम्‌ ॥ ६६ ॥ प्रत्याख्यानाक्तरा: सर्वे गुरुणोच्चरितायथा । 
व्यंजनस्वरमात्रादिशुध्या ये तांस्तथेत्र च॥ १०० ॥ शिष्प्रोनुभापतेयत्रप्रत्याख्यानविधौशुम्ते । अनुभाषणशुद्धार्यं 


: “अत्याख्यानं तदुच्यते ॥ १॥ महोपसप्तर्ग दुव्याध्यश्रमक्त शादिराशिपु । जातेयु सुखढु:खादिष्वटव्याद्रिवनादिपु ॥२॥ . 
: दुर्मिज्ञाविषुप्तबत्राखंडंगरत्मतिपाल्वते । अनुपालनशुद्धार्यं तत्पत्थार पनमूजितम्‌ ॥३॥  रागद्देपमदोस्मादे: 
! "कपाथारि अमै. कचित्‌ । कामराद्रेकास्यपूर्तेश्न परिणामेत योगिनाम्‌ ॥४॥ न मनाम्दूषित॑ शुद्ध प्रस्थाख्यान॑ 
: यदुत्तमम्‌ | भावशुद्धामिवं ज्ञेय प्रस्वास्थानं तदेव हि. ॥५॥ प्रत्यार परानमिई सर्व” कृत्या कायस्थितिं द्वतम्‌ | 
: आश्च' चतुर्विधं मुक्ते गुरोडस्वे्ुदाबुनैः ॥६॥ कचिद्वानिन कर्तव्या अत्वास्यानस्पसंथतेः । प्राणास्तेषि 
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; अत्याख्यान कहते हैं ॥६८-६६॥ प्रंत्याख्यान के समस्त अक्षर जो गुरु ने उच्चारण किये हैं व्यंजन 

: स्वर और मांत्राएं जिस प्रकार शुद्ध उच्चारण को हैं उसी प्रकार शिष्य को भी शुभ अ्त्याख्यान लेते 
! समय उच्चारण करना चाहिये] इसे प्रंकोर के प्रत्याख्यान को अनुभाषण शुद्ध नाम कां ग्रत्याख्यान कहते 
| हैं ॥१००-१०१॥ -फकिसी महा उपसर्ग के आजाने पर किसी महा व्याथि केहो जाने पर, किसी 
( दुःख वा क्लेश के हो जाने पर अथवा किसी जंगल वन पर्वत आदि में किसी सुख दुःख के उत्पन्न हो 
! जाने पर अथवा दुर्भित् के उत्पन्न हो जाने पर सर्तत्र अपने प्रत्याख्यान का पालेन करना अनुपालन-- 
। शुद्ध नाम का प्रत्याख्पान कहलाता है ॥२-३॥ राग, द्व पं, मद, उन्माद आदि कें द्वारा वा कपाय 
| रूप शत्रुओं के द्वारा अथवा काम के उद्रेकरूपी धूर्तों के द्वारा मुनियों के परिणामों में किसी ग्रकार की 
' झशुद्धता नहीं आंती है| उनका उत्तम मत्याझ्यान शुद्ध बना रहता है उसको भावशुद्ध अत्याख्यान कहते 
| हैं ॥४-५॥ बुद्धिमान झुनियों को यह सब पत्याख्यान कर के उसका नियम पूर्ण होने पर शरीर स्थिति 
; के लिये आहार ग्रहण करना चाहिये और फिर गुरु के समीप जाकर मोक्ष आप्त करने के लिये फिर 
. चारों प्रकार का भ्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये ॥॥६॥ घुनियों को अपने कंठेगत आखण होने पर भी 
.. « तीब परिपद आदि के दारा जगत भर में निंदा उत्पन्न करने वाली प्रत्याख्यान की हानि कभी नहीं :: 


जलन डजिअ>> >> >> लि ->> >> 


75» ० ००५८+ ७० «५०५ २०>कल न+ लत >>. >> .2थ2० 5 3 चल 4५2 धन्‍ बल बज +५ + “2 पप >> >> 





डी ज+ल >५ ली >७०+> >> 


204 43३33 न ली 2 अल 2 फसल 3 23 >> >> 5 >> > 


भाण्टो० 


* वैश&क 


... मुष्ू श्र८ 
फष् हा 
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अ्य 






उजकलन+नलजनयननम-+ 


लगभिया तीतंः परीपषहारिशिः ॥७॥ प्रत्वाख्यानस्व भंगेन भंगंयान्तियतोंखिला: | गुणा मूलोत्तराद्राश्न तदूभं- _ 
साच्छूश्रका रशम ॥ ८ ॥ महापाप॑ अ्जायेत तेनदुःखं चचोतिगम्‌ ! भ्रमणंशिथिलानांच श्रश्रादिदुर्गतीयिरम्‌ ॥ ६ ॥ 


मलेति विश्वव॑स्ततपालयन्तु तमोंधना: । श्रत्याख्यानं जगत्सारंसत्सूपद्रवकोटिपु ॥.६०॥ सर्वानिथेहरंमनोक्षजयिन 


- कमारिविश्वंतर्क स्वर्मद्ीकनिवंधनंशुभनिधिं तीर्थेश्वरं: सेवितम्‌ । अन्तातीतगुणाम्वुधि सुमुनयः संपालयेतांखिलं . 
प्र्यास्यानवरं सदासुविधिनासवांथसंसिद्धये ॥ ११॥ प्रत्याख्यानस्थ नियु क्ति निरूप्येमांसमासतः । कायोत्सगस्व : 


नियुक्तिमितऊंध्ध दिशास्यरम्‌ ॥ १२॥ ट्यक्तत्वांगादिममत्वं यद्द्विधासंगंविधीयते लंवमानझ्लुजास्थानं गुणशवितन- 
पूर्वक्म ॥ १३ ॥ परमेप्ठिपदादीनामहोरात्रादिगोचर: । कायोत्सगे: स सस्तव्योनंतवीर्यादि कारकः ॥ १४ ॥ 





, करन» नी + अमन ५+++-न व ननन-मीनन-नी जन न-नीनन न जननी भेन-न++--3०+० ५० +-: 


क्ररमी चाहिये ॥७॥ इसका भी कारण यह हैं कि प्रत्याख्यान के भंग होने से मृलगुण उत्तरगुण आदि , 


सब्रका भंग हो जाता है तथा मूलगुण उत्तरमुण के भंग होने से नरक का कारण ऐसा महापाय 


उत्पन्न होता है और उस महापाव से वचनातीत दुःख होता है। तथा इस अकार शिथिलाचार को 


प्रारण करने वाले मुनि नरकादिक दु्गतियों में चिरकाल तक परिभ्रमण करते रहते हैं ॥८-६॥ यही 
संमक कर मुनियों को करोड़ों उपद्रव आने पर भी जगत में सारभूत यह अत्याख्यान पूर्ण प्रयत्न के 
साथ पालन करना चाहिये ॥१०॥ यह प्रत्यास्यान समस्त अनर्थो को हरण करने वाला है, मन और 
इच्द्रियों को जीतने वाला है, क्झप शत्रुओं को जीतने वाला है, स्वगे ओर मोक्त का एक अद्वितीय 
कारण है, शुसम का निधि हैं, तीर्थंकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हैं और अनंत गुणों का समुद्र 
£ । इसलिये श्रेष्ठ मुनियों को संपूर्ण पुरुपाथे सिद्धि करने के लिये विधि पूवेक सदा पूर्ण प्रत्याख्यान पालन 

करना चाहिये ॥ १ १॥ इस प्रकार संचेप से प्रत्याउ्यान का स्वरूप कहां अब आगे कायोत्सगं का स्वरूप कहते 
हैं ॥१श॥ रात्रि में वा अन्य किसी समय में अपने शरोर से ममत्व का त्याग कर तथा दोनों प्रकार के 


परिग्र्दों का त्याग कर खड़े होकर दोनों भुजाए लंबी लटका कर पॉाँचों परमेष्ठियों के गुगों का चितवन 
फरना कायोत्सर्ग कहलाता हैं। यह कायोत्सग अन॑तत्रीय को उतने करने वाला है ॥१३-१७॥ | 





थे अमल 





० ० -. ० 





ह(«१॥। 
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नामाख्यस्थापना द्रव्यंक्षेत्र' कालोशुभाश्रित: | भावएपोस्यनिक्षे पः कायोत्सगरस्पपड्विध: ॥१४॥ सरागक्र रनिंदादिना- 
मोत्यदीपशुद्धये ।. कायोत्सगेत्रि यो नाम कायोत्सगहियोहि सः ॥| १६ ॥ कुत्सितस्थापनाद्वारागतातीचारशान्तये । 
कायोत्सग: कुंतोय; स॒स्थापनासंज्ण्वहि ॥ १७॥ सावबद्रव्यसेवात्रेजीतदोपस्महानये । क्रिंयते यस्तनूत्सर्गो 
द्रव्यव्युत्सगएय सः )॥ १८५॥ सरागक्र,रमिथ्यात्वायत्त तजंमलात्मनाम्‌ । विशुध्ये यस्तनूत्सगं: क्षेत्रव्युत्सग 
एवं सः ॥ १६॥ ऋत्वहोरात्रवपादि व्याप्तकालोडद्धवस्थ यः । दोषस्पहानये कायोत्सग: स कालसंज्ञकः ॥ २० ॥| 
मिथ्यासंयमकोपादियुक्तुभावजत्पम यः । दोपध्यशुद्धो! कायोत्सगं: सभावनामकः || २१॥ अमीमि:पड़विधेःसारे 
निन्न पैम निसत्तमें: कायोत्सर्ग: सद्ाकार्यों जातदरोपविशुद्धये ॥ २२॥ कायोत्पर्गश्व कांयोस्सर्गीकायोंत्सगंकारणम्‌ । 
अमीपां त्रितयानांहि प्रत्येक॑ लक्षण त्र॒वे ॥ २३॥ वाह्यास्तः सकले: संगेः संम॑ कायस्य धीधने: | क्रियते य॑ 
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॥ए४श।॥। , 


: नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और शुभ भाव के भेद से छहों निच्षेपों से. यह कायोत्सगग भी छह अकार | 

: है ॥१४।| किसी सारगी, ऋर और निंध आदि नाम से उत्पन्न हुए दोपों को शुद्ध करने के लिए 

: जो कायोत्सग किया जाता है उसको नाम कायोत्सगग कहते हैं ॥१६॥ किसी कुत्सित स्थापना के आए । < 

. हुए अतीचारों को शांत करने के लिए जो कायोत्सग किया जाता है: उसको स्थापना काय्रोत्सग कहते 

: हैं ॥१७॥ पापरूप द्रव्यों के सेवन करने से उत्पन्न हुए दोपों को दूर करने के लिए जो कांयोत्सर्ग किया ' 

! जाता है उसको कायोत्सग कहते हैं ॥१८॥ सारगी कर और मिथ्यात्व से दृषित क्षेत्र से उत्पन्न हुए ' 

: दोषों को दूर करने के लिये जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको क्षेत्र कायोत्सग कहते है ॥१६॥ 
भर 


हि मल मी ली 


: ऋतु दिन रात और वर्षाऋतु आदि किसी भी काल से उत्पन्न हुए दोषों को नाश करने के लिये जो 
: कायोत्सग किया जाता है उसको काल कायोत्सग कहते हैं ॥२०॥ मिथ्यात्व, असंयम और क्रोधादिक 
: दुभावों से उत्पन्न हुए दोपों को दूर करने के लिये जो कायोत्सग किया जातों है बह भाव कायोत्सग 
: कहलाता है ॥२१॥ उत्तम मुनियों को उत्पन्न हुए दोपों को विशुद्ध करने के लिये सारभूत इन छ्ठों 


. निक्तेपों से होने वाला कायोत्सग सदा करते रहना चाहिये ॥२२॥ अब आगे कायोत्सगग कायोत्सर्गी ;, 
- और कायोत्सग के छारणों का अलग अलग लक्षण कद्ते हैं ॥२३॥ जहाँ. पर ब्रुद्धिमानों के छारा बाह्य ओर ; 


>न्डलडट जज डऑन्डअऑलजडजडलड 





; वाइटणशा। 


को...» 


जा । परित्याग: कार्योत्मर्गः समुक्तये ॥ ९४ ॥ प्रालंचितमुजः पाद॑तिश्तुःस्वांगुलाशितः । सर्वांग चलनातीतः कश्पतेत्र . 


पक का किक घ सि 5. न $ र्ट 
चतुर्तिध/ करिश। डे व्वितोत्यितनामोस्थितोपविप्ट्समालिस:ः | उपबिष्टोत्थिदाख्यकिलासी नासीचसंज्ञकः रद ॥ - द् 
डर . एस: शुभाशुभेमर: कार्योत्सर्मश्चतुर्विवः । द्विवा स्थाजोडिधा आ्राछस्तेपां मब्येसयोीगिमि: ॥ २७॥ घर्मशुक्का मिधंद था 


रड 


ध्यान यत्तियते बुै: । का्योत्सगेंस मुकक्‍्त्सः ब्युत्सग उत्यितोत्यितः ॥ रे८ ॥ आतंरोद्रांख्यदुध्यनि कांयोत्सगेंण 
ये सिित:ः ध्यायेत्तस्य तनृत्मग: ऊति व्थतासी नसंद्षक: ॥ ६६ |। धर्मशुक्कशुभध्यानालिविष्टो भजतेत्रय: । हृदा तस्य 
तनूत्मरगों निविष्लोत्वितनामकः: ॥ 3०॥ ध्यायत्यत्र निविष्टों यः आत्तरोद्राणि चेतसा । ध्यानानि तस्व चासी- 
साीनवयुस॒ष॑ पयदि ॥क॥ पल्चितावीनलोल 7: उदार एयहि. ॥३१॥. उन्यितासीनएकोन्ध आंसीनासीनसंक्षकः । दाविमी सर्वथा स्ताज्यो शेपौ 


0054 













आम्यंतर समस्त परिग्रहों के साथ साथ शरीर का भी त्याग कर दिया जाता है परिग्रह ओर शरौर 
ध् / ५ 8] >. (१ बे स्ि 0 देने 
के ममत्व सवंधा त्याग कर दिया जाता है उसकी का्ोत्सगं कहते हैं। ऐसा कायोत्सगे मोक्त देने 








बाला होता है ॥२४॥ उस कायोस्सर्ग में शुजाएं लंबायमान होती हैं दोनों परों में चार अंशुल का 
अंतर रहता है और समस्त शरीर का हलन चलन बंद कर दिया जाता है। ऐसा यह कायोत्सगे चार 
प्रकार का होता हैं. ॥२४॥ पहला उल्थितोत्थित, इसरा उत्थितोपबिष्ट, तीसरा उपविष्ठोत्थित और 
नौथा उपयिष्टोपधिष्ट अथवा आसीनासीन ये चार कांयोत्सर्ग के भेद हैं ॥२६॥ इन चारों प्रकार के | 
कायोत्पर्म में दो शुभ हैं और दो अशुम है। मुनियों को दोनों अष्ठण कायोत्सगों का त्याग कर देना 
चाहिये और दोनों शुभ कायोस्स्ग ग्रहण कर लेना चाहिये ॥२७॥ जो बुद्धिमान मुनि मोक्ष प्राप्त करने 
+ लिए खड़े दोकर कायोत्सर्ग करते समय धरमध्यान वा शुक्‍लध्यान का चिंतवन करते हैं. उसको 
उस्वितोत्थित कायोस्सर्ग कहते हैं. ॥२८॥ जो मुनि खड़े होकर कायोत्सर्ग के हारा आतंध्यान और 
रीद्रध्मान का चिद्रन करता है उतक्ो उत्यितासीन कात्योत्सर्ग कहते हैं ॥२६॥ जो मनि बेंठ कर 
कामोत्सर्ग करता है और उसमें हृदय से पर्मध्यान तथा शुक्रध्यान का चिंतवन करता है उसके निवि- 
ख्ीस्थित नाम का कायोत्सर्ग कहलाता है ॥३०॥ जी मुनि बैठ कर कायोस्सर्ग करता है और उससें 
हृदय से आर्तस्यान वां रौद्रध्यान का चिंतन करता है उसके अमीनासीन नाम का कायोत्सर्ग होता 


. 


9 ॥३१॥ इनमें से एक उत्वितासीन और दुसरा आसीगासीन इन दोनों काय्ोत्सगों का सदा के 
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न्स्ड्सासकिरं 


ट 


॥९४2॥7 


फ्ड 


फल 
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कार्यों प्रयत्तत: ॥ ३९॥ सम्यग्दस्क्षानचारित्रश्न॒ुताभ्यासयमादिषु । महात्रतेषु सर्वेपु संयमाचरणेघु च ॥३३॥ 
दशलच्षण॒धर्मेपु तपःसमितिगुप्तिपु । प्रत्याख्योने कपायाक्षाशुभध्यानादिरोधने ॥ ३४ ॥ आत्मतत्त्वेउन्यतत्तेघु ध्यानेपु 
परमेप्ठिनाम्‌ । कर्माक्षवनिरोधे च संबरे निजेरा शिवे ॥ ३५॥ ह॒दि शुद्धसुसंकल्प: क्रियते यो गुणाप्तये । महान्‌ 
व्युत्सगमापस्नेस्तत्थ्यानमुत्तमंगतम्‌ू ॥३६॥ परिवारमहासस्यग्पूजासत्कारहेतवे । अस्तपानादिमिष्टाप्ल्यैख्याति- 
कीर्तिप्रसिद्धये ॥ ३७ ॥ स्वमाहात्म्य्रकाशाय स्वेष्टवस्त्वाप्तयेडन्चहम्‌ । स्वर्गराज्यपदादीनांग्राप्तयेकमुत्र वा हृदि ॥३८॥ 
इत्यायन्यतमाप्त्ये यः संकल्प: क्रियतेशुभ: । कार्योत्सगंसमांपस्नेस्तदूध्यानमशुभंस्मृतम्‌ ॥ ३६ ॥  अग्रशस्त॑ प्रशस्तं 
च ध्यान क्षात्वाबुधा इदम्‌ | त्यक्त्वाशु् शुभध्यानं कायोत्सें भजन्तुभोः ॥४०॥ मोक्षार्थी जितनिद्रोयस्तत्त्वर- 

















; त्याग कर देना और वाक्की के दोनों का्योत्सग प्रयत्नपूर्वक धारण करने चाहिये ॥३२॥ कायोत्सर्ग 
; धारण करने वाले मुनि गुण प्राप्त करने की इच्छा से जो सम्यग्द्शन, सम्बस्शान, सम्यकचारित्र, शास्त्रों का 
| अभ्यास, यम, नियम, समस्त महाव्रत, समस्त संयमाचरण, दश लक्षण धर्म, तप, समिति, गुप्ति, प्रत्या- 
! ख्यान, कपायों का निरोध, इन्द्रियों का निरोध, अशुभ ध्यान का निरोध, आत्म तत्व, अन्य तच्ल, परमेष्टियों 
; का ध्यान, कर्मो के आख्तत्र का निरोध, संवर निजेरा और मोक्ष परप्त करने के लिए जो हृदय में शुद्ध 
| संकल्प करते हैं महा संकपल्प करते हैं उसको उचम ध्यान कहते हैं ॥३३--३६॥ इसी प्रकार कायोत्सर्ग 
| फरने वाले जो घरुनि. अपने परिवार को महा संपति प्राप्त करने के लिये, वा पूजा सत्कार कराने के लिये, 
; वा मीठे मीठे अन्न पान प्राप्त करने के लिये वा अपनी कीर्ति फेलाने वा प्रसिद्ध होने के लिये, वा अपना 
: महात्म्य प्रगट करने के लिये, वा प्रतिदिन अपनी इच्छालुसार इष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिये वा परलोक 
: में स्वर्ग की प्राप्ति राज्य की प्राप्ति वा सेना की आप्ति के लिये वा इनमें से किसी एक की प्राप्ति के लिये 
: अपने हुदय में अशुभ संकल्प करते हैं उसको अशुभध्यान कहते हैं ||३७--३६॥ इस ग्रकार प्रशस्त और अग्रशस्त 
: ध्यान को समझ कर चुद्धिमानों को कायोत्सग में अशुमध्यान का त्याग कर देना चाहिए और अशुभ ध्यान 
: धारण करना चाहिये ॥४०॥ जो मुनि मोक्ष की इच्छा करने बाला है, निद्रा को जीतने बाला हैं. तच्य शरीर 7 
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भा०्दो० 





का एप्प पर पपरा आप ३ त्क_तऊ 


गुणों की खानि है। ऐसा मुनि उत्तम कायोत्सगगी ( कायोत्सग करने वाला ) कहा जाता है ॥४१-४३॥ 








0 को की । 


शास्त्रविशारदः । मनोवा शायसंशुद्रों वलवीयॉयरल कृतः ॥3१॥ सहातपाप्तहांकायोमहातर पजितेन्द्रियः परीषहो- भाग्टी० 
यसगांदि जवशीलों चलाकृति: ॥ ४२ ॥ महात्नती परात्मज्ञ: इत्पाग्न्गुणाकर: -अका्योत्सर्गी . भवेन्चूनमुत्तमो | 
मुक्तिताधकः ॥.४३॥ अतानां समितीनां च गुप्तीनां संयमात्मनाम ) क्षमादिलज्षणांनां ० मूुलानयगुणद्रक 
बमिदाम ॥४४॥ कपान नेकिपायश्रमरोस्मादर भयादिभि: । यातायाते: प्रमारेश मनोक्षवाग्वपुश्ललेः ॥७छ४॥: 
ज्ञांता उेउ॑तिकमास्तेषां दद्दीः शुध्यथमत्र यः | विधीयते तनूत्सग: तद्रेयं तस्य कारणम्‌ ॥४६॥- दुद्ध रा उपस्गां 

वादि कृता भुवि सर्वे परीपहा घोरामहल्तस्तपसादयः ॥४७॥ कायोत्सगेंण त्ानविश्वांस्सहह मुक्तिहेतवे । 


इत्यादि कारग[नित्यं कुवस्तु मुनयोउ्त्र तमूं ॥४८॥ कायोत्समें कृते यदवर्दंगोपांगाविसिंधयः । भिग्रस्ते सुचियां 
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शास्त्रों के जानने में अत्यंत चतुर है, जिसके मन वर्चन काय शुद्ध हैं, जो वल और वीय से (शक्ति से 
सुशोभित है, जो मद्दा तपस्तरी है दुष्ट पुष्ठ पूर्ण शरीर को धारण करने वाला है, महा धीर वीर 

जितेस्द्रिय हैं, १रिपह और उपसगगों को जीतने वाला है, जिसकी आक्रति निश्चल रहती है, जो महात्रती 
है परमात्मा की जानने वाला है ओर सोच को सिद्ध करने वाला है तथा और भी ऐसे ही ऐसे 





ते, सम्तिति, मुप्ति, संगम, क्षमा मादव आदि धर्म मूलमुण उत्तरगुण सम्यग्दर्शन और आत्मा की 
शुद्धता आदि में कपाय, नोकपाय, मंद, उन्माद, भय, गमनांगसन, प्रसाद, मन इन्द्रियाँ वचन और 
शरीर को चंचलता से जो अतिचार लगते है चतुर पुरुष उन्हीं की शुद्ध करने के लिए .कायोत्सर्ग करते 
दैं। इसीलिये बतादिकों में दोप लगना कायोत्सगं का कारण समझना चाहिये ॥|४४-४६॥ इस संसार 
में मनुष्य वा देचों के द्वारा क्रिए हुए जितने भी दुधर उपसग हैं, जितनी घोर परिपह हैं और जितने 

दान तपथरग है उन सबको में मोज् प्राप्त करने के लिये कायोत्सगं धारण कर सहन करूंगा सही 
समझ कर वा इन्हीं कारणों से मुनियों को प्रतिदिन कासोत्सग धारण करना चाहिये ॥४७-४८॥ 
कॉयोस्स्ग के करने में जिस प्रकार अंग उपांग को संधियों किल्न भिन्न होती उसी प्रक कार बाद माना 
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तदशप्कर्माणि क्षणेत्षणे ॥ ४६॥ कायोत्सगंप्रभावत् जायस्तेहिमहपेयः । समस्ता अचिरेणेब्योगिनां नात्रसंशयः॥४०॥ 
.. धर्मशुक्करशुभाध्यानाः शुभा:लेवयाः प्रयान्त्यहों | कायात्सगेंण घमोत्मनां सर्वेत्क्रष्ठतामिह ॥४१॥ अकंपन्ते 
: सुरेशानामासनादि क्षणान्तरे। महाध्यांनप्रभोवेन कायोत्सगेस्थयोगिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ व्याप्रसिंहादयः ऋ,रा शाम्यन्ति 
नतमस्तका: कायोत्सर्गस्थधीराणां महायोगप्रभावतः ॥ ५३ ॥ उपसगे ब्रजांः सर्वे विध्नांदिजालकोटय: । कायोत्स- 
गंस्थमाहात्म्याद्विघटल्ते च तत्क्तणम्‌ ॥४४॥ कायोत्सगेण' दक्षाणां केवलज्ञानमाशुभो: । जायतेप्रकर्ट लोके 
उत्रान्यस्थज्ञानस्यकाकथा ॥४५॥ व्युत्सग कुरुतेधीरों योधमशुक्रपूवकम्‌ | अत्यासकत्या स्वयं हेत्यमुक्तिरामाइणोति 
तम्‌ ॥ ५६॥ कांयोत्सगेंग्साइश्यं नापरं परम तपः | उपायस्तत्समो नान्‍्यः कर्मारातिनिकंदने ॥५७॥ यतो 
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: के कर्म भी चण क्षण में नष्ट होते रहते हैं ॥०६॥ इस कायोत्सर्ग के अ्रभाव से मुनियों को बहुत ही 

: शीघ्र समस्त महा ऋद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥४०॥ इस : 
: कायोत्सर्ग के प्रभाव से धर्मात्मा पुरुषों के धर्मध्यान वा शुक्षध्यान तथा शुभ लेश्याएँ' सर्वोत्कृष्ट अवस्था 
. को प्राप्त हो जाती हैं ॥४१॥ कायोत्सग में विराजमान हुएं मुनिंयों के महाध्यान के प्रभाव से क्षणभर 
; में ही इन्द्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं ॥४२॥ इस कायोत्सग में विराजमान हुए महा धीर वीर । 
: म्ुनियों के महाध्यान के प्रभाव से सिंह व्याप्र आदि क्रर पशु भी शांत हो जाते हैं और उनके चरणों 
: में आकर अपना मस्तक झुका देते हैं ॥३३॥ इस कायोत्सगे में विराजमान हुएं म्ुनियों के महात्म्य 
: से क्षण भर में हो समस्त उपसगों के समूह नष्ठ हो जाते हैं और करोड़ों विष्नों के जाल च्षण भर में 
; कट जाते हैं ॥५४॥ चतुर पुरुषों को इस कायोत्सगग के प्रभाव से इसी लोक में शीघ्र ही केवलज्ञान 
: ग्रगट हो जाता है फिर. भला अन्य ज्ञानों की तो बात ही क्या है ॥४५॥ जो धीर वीर पुरुष धर्मध्यान 
: और. शुक्कध्यान पूवक कायोत्सगं धारण करता है उस पर मुक्तिरुपी स्त्री अत्यंत आसक्त हो जाती है । 


. और स्वयं आकर उसको वर लेती है ॥५४६॥ इस कायोत्सग के समान न तो अन्य कोई परमोत्कृष्ट | 
तप है और न कमेरूपी शत्रुओं को नाश करने के लिये अन्य कोई उपाय है ॥४७। इसका भी . कारण 





'ब्युत्सर्गकर्द्टू्या कर्मजालानि कोटिशः ।  नक्ष्यति क्षण॒मात्रंण तमांसि माजुना यथों ॥#८॥ दइत्यादि- प्रव्रं चास्य 
फकमत्या शिवार्थिनः । स्ववीर्य प्रकटीरृत्य सिद्ध्चे कुबन्तु तंसदा ॥४६॥ कायोत्सगंस्य चोस्कृष्ठेन . चर्षेकं 
 प्रमाशकम | अन्तमु हतमात्र' स्पाजघल्यं कालसंख्बया ॥ ६०॥ मध्यमेन तयोम॑भ्येत्रमाणं बहुघाभवेत्‌ । अहो- 
शात्रादिपद्रीकमासद्ित्यादिगोचरम्‌ ॥5६१॥ सत्तिक्रमणे बीरभक्तीदेवसिकांमिधें | कायोत्सगें स्थादुच्छेवासा . 
अप्टोत्तर शतग्रभाः॥ ६२ ॥ उच्वासारात्रिके कोर्यश्वतु: पंचाशएव च । परमेण्ठिपदोच्चारें: शतानिन्रीशि 
वाशिके ॥ *३॥ उच्छुबासानां च चातुर्मासिके चतुःशतानि वे । शतानि पंच सांवत्सरके स्पुःरनियमात्सताम्‌ ॥६७॥- 
धीरभक्तिं विना शेपसिद्धभकत्याविषुरफुटम्‌ । सर्वेपुस्थुरस्तनूत्सगें उच्छासा: सप्तविंशति: ॥ ६५॥ माणिदिसान् स्तेया. 
। है पद है कि जिस प्रकार छल के उदय होते हो अंधकार क्षणभर में हो नप्ट हो जाता है उसी प्रकार चणभर में ही नप्ट हो जाता है उसी प्रकार | 
$ ै। कऋयोत्सर्ग करने वालों के करोड़ों कर्म जाल चणभर में नष्ट हो जाते हैं ॥५८॥ इस प्रकार इस कायो- 
। ्र्म का सर्वोत्तष्ट फल समझ कर मोक्ष को इच्छा करने वाले म्ुनियों की मोज्ष आप्त करने के लिये [ 
अपनी शक्ति प्रनट कर वह कायोत्सग सदा करते रहना चाहिये ॥४६॥ इस कायोत्सम का उत्कृष्ट 
। कास एक वर्ष है और जपन्य फाल अंतपु हत है तथा मध्य का जो एक दिन, एक रात, एक पक्ष, एक 
महीना दो महीना तीन महीना छह मदीना आदि काल है वह सब कायोत्सग का मध्यम काल गिना 
। जाता है ॥६०-६१॥ श्रेष्ठ अतिक्रमण करते समय, वीरभक्ति करते समय, और दैवसिक कायोत्सम 
। में एक्स श्राठ उच्छत्रासों से छत्तीसवार नमस्कारमंत्र पढ़ना चाहिये। रात्रि के द्ायोत्सर्ग में चौवन 
| श्लासोस्छवासों से श्रठारद घोर नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये। पाचिक कायोत्सर्ग में तीनसी उच्छूवासों 
से परमेष्झी वाचक पी का उच्चारण करना चाहिये अर्थात्‌ सौबार नमस्कार मंत्र पढ़ना 
बाहिये ॥३२-६३॥ चातुर्मास कायोत्सग में चारसी श्वासोच्छवासों से नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये / 
और वार्षिक काोस्सग्ग में पॉचसी उच्छुवासों से पंचनमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये ॥६४॥ वीरभक्ति के 
बिना शेष सिदभक्ति आदि में जो कायोत्सगे किया जाता हैं वद् सत्ताईस धाडोच्छवास से करना 
नाहिये ॥६५॥ इिसा, कूठ, चोरी, अन्रद्य और परिग्रह के निमित्त से जो पाँचों मद्ात्रतों में अतिचार 


... मूत्र" 
. िरुजां ह हैक. 
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भोथ्दी०, 


मू० प्र० ; 'अद्योग्रधिप्रसंगत: । सन्महातव्॒तपंचानां जातातिचारशुद्धये ॥६६॥ प्रथकृपथम्विधातव्यः कायोत्सगगों ब्रतार्थिमि: |. ' 
' . , अप्टौत्तरशतोष्छचास: श्माणोविधेनाकचित्‌ ॥६७॥ प्रंथारम्मे ससाष्ते च स्वाध्याये वंदूनादिषु । कारयोत्सगेंण 

शएं हुक 'कतेब्या उच्छवासा: - सप्तविशंति:ः ॥६८ ॥: कार्य त्प्रगेंघु सर्वेषु हीयुच्छ वासान्‌ विधाय थे ।: परमेष्टिपंदानां 
है जपनेसाथविशुद्धये .॥६६॥ «अ्रशस्तं धर्मश॒क्काख्यं. द्विघाध्यानंशिवप्रदम्‌ |. स्वशक्त्या .स्वैकचित्तेनचिरंध्यायन्तु: 
भीधना:; ॥ ७० ॥ यतोव्युत्सगें एकोत्र धर्मशुक्कशुमारिवतत:. | छात्रिंशदोपनिष्क्रान्तः कृत: आशुसुयोगिनाम ॥ ७शा. 
'महती सकलो 'ंद्धी व्योगगत्यादिकारिणी । ज्ञान च वोवलं विश्वप्रदीप॑ जनयत्यहों ॥७र )) घोटको5थलता ख्य- 

! स्तंभकुंड्यौमालसंज्ञ: | दोपः स वरवध्वाख्यस्ततो निगलनामकः ॥ ७३ ॥. पाप गत 77777_ न /७३॥ हम्बोसतरामिधोदोपस्तनदप्टववायसः ।_ के 


भाण्टी८ 


| 
। हे है स्का 7 दर * -, ध लिये हे तियों 2009 2 ५ ! ््आ ब्त्उ कक न्क् ( 
थ ; लगे हों.तो उनको शुद्ध करने के लिये त्रतियाँ को अलग अलग ब्रत के अलंग अलग -अतिचार एकसौ । । 

| 





अर अत हट कट 





: आठ उच्छावास के द्वारा. विधि पूर्वक कायोत्सर्ग धारण कर अलग ही शुद्ध करना चाहिये। भावार्थ-- : 
सो आद उस्यापो के दारा अहिसा अत के दौर शुद्ध करने चाहिये फिर एक्स आह उत्छूवाों के 
ः भ : द्वारा सत्यवत के दोप॑ दूर करने चाहिये इस प्रकार सबके लिये अलग अलग कायोत्सर्ग करना 
| रे , चाहिये ॥६६-६७॥ अब के आरंस में वा अंधे की समाप्ति में, र्वाध्याय में, वंदना, करने में वा हे, 
6 भी ऐसे कार्यों में सत्ताईस श्रासोच्छूबास से कायोस्सर्ग करना चाहिये ॥६८॥ ऊपर कहे हुए समस्त ' 
औ उायोलों में कर हे हुए उल्कूवातं के दारा पंच परे्ियों को बहने गाल पद को | 
६. ऐसे ही जप से पापों को शुद्धि होती है ॥६६॥ पर्ष्यान और शुक्त्यान ये दो वर 
, और ये ही दो ध्यान मद देने वाले हैं इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को अपनी शक्ति के अनुसार एकरित्त : 
, शेकर चिरकाल तक ये दोनों ध्यान धारण करने चाहिये ॥७०॥ क्योंकि यह कायोत्तर्ग, यदि. वत्तीस ; 
| दोषों से रहित तथा. शुभ धर्मध्यान और शुक्लंध्यान पक किया जाय तो इस. एक ही से धुनियों को 
हु : आकाश गामिनी आदि बड़ी बड़ी समस्त ऋद्धियाँ आप्त हो जाती हैं तथा लोक अलोक सर्ंको दिखलाने : 
: जा केबलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥७१-७२॥ कायोस्सर्ग के ब्तीस दोषों के नाम कंदते हैं। चोटके) 
हे : जता, स्तंभ, कुडय, माल, वरवधू, निगल, लंबोत्तर, स्तनइप्टि, वायस खलीन, लक मर, 





/ कश्ट८ा। 


: भूंध मे 


॥९४६॥ 








: खलिनों युगकपि थी शिरः. प्रकंपिताख्यक: ॥ ७४॥ मूकितोंगुलिदोपोयश्र विकारसभाहयः ।. दोपबश्ववारुणीयायी - 
दिखेशालोकनादिशः ॥ ७४ ॥  ग्रीवोन्नमनदोपोंथ दोष:प्र एसनाख्यक: .। निष्ठीव्नोंगमर्शाख्योज्थामीषां - लक्षण ,. 


- क्तेवाग्रनिज्ञांगानि. चालयन- य: पतिष्टते । कायोत्सगेंण तस्य- स्वाल्लतादोपश्वलात्मनं: ॥ छ८ ॥  स्तंममाशित्य - 
- यस्तिप्ठेत्‌ कायोत्सगेंण संगतः । वा शूल्यहदय॑स्तस्थ- स्तंभदोपोत्र, जायते .॥ ४६ ॥. कुड्यमाशित्य ,तिष्ठेयों व्युत्स-* 


| ह्वात्सवसवध्वाद्व्यहोषभाक्‌ ॥ ८र॥ हत्वा वहन्तरालं यः पादयोर्निंगलस्थवत्‌ । कायोत्सग विंधत्ते स निगला- 


५०% ७.३. ५ फ....००-०).० २० ५-...००७५०- ४७०५-०- ८ »००२००००-५०००४५००+५ “>> जन “-अअिनिन जलन तन फल कि नत डक नल ट की लक कक कल न्‍किल कल त++ अऑंिडऑऑऑलडी। अफिजनडडऑिि ली ली नस लक बन *ै न +त अडन्‍जनज++ >> >> ५ 


प्रकृपित, मूफित, अंगुलि; श्र,विकार, वारुणीपायी, दिग्दशालोकन ग्रीवीत्रमन प्रणमन, निष्ठीवन अंग- 
' मश ये कायोत्सग के बचीस दोप हैं आगे. अनुक्रम से - इनका लक्षण कहते है ॥७३-७६॥ जो गुनि 
'कायोत्सग करते समय घोड़े के समान एक पैर को उठा कर अथवा ऐक पैर को रख कर कायोत्सग 
-फरता है उसके बोटक नाम- का दोष लगता है ॥७७॥ जो मुत्ति लता के समान” झपने शरीर को-ो 
अंग उपांगों को हिलाता हुआ कायोस्सर्ग करता है उस चंचल मुनि के लता ' नाम' का लाभ का दोप. 
लगता ह ॥७था। जो मुनि फ्रिसी खंगे के आश्रय खड़ा होकर कायोत्सगं करता हैं अथवा खंगे के समान. 


'दीवाल के सहारे खड़ा होकर फायोत्सगं करता है उसके काोत्सग को दपित करने वाला कंडय नाम 


*| ॥<5?॥ जो मुनि वर वधू के समान दोनों जंघाओं से जंधा को दवाकर कायोत्सम करता है उसके 
यरवधू नाम का दोष लगता है ॥८२॥ जिसके पर सकल से.बंधे हूं परों के बीच में. बेड़ी-बा. लोहे: के 


| 
डी 
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व्रत | ७६ ॥ अं; स्व पादंमेत्लिप्यविस्यस्थ वात्र तिष्ठिति । अंबंबर्बद्धित चूत्स्गं सः स्थाद्घोटकदीपभाक ॥छ्णा 


“अ्धन्य०३८2०३०2223-7>टट2 


गियवापंरम्‌ । कुख्यदीपों संवेत्तस्य काम्रोत्सगंमलप्रद: ॥ ८०॥ पीटिकादिक्मारुक्म वोध्वभागंस्वमस्तकात्‌ ), 
आश्रित्य यस्तनूत्स्ग -कुयत्सि . मालदोपवान्‌ ॥८१॥ जंधाश्यांजघंनंपीज्य सवरादिवधूरिव-। यरंत॑ धत्तेउत्र स 


2०० 2०. &०8 ००.०3 8०२०२: 2० कु उू ० 2-8 क०- 


शून्य हृदय दोकर कायोत्सगं करता है उसके स्तेम नाम को दोप लगता है ॥७६॥ जो शनि किसी 


का दोफ लगता हैं ॥८०॥ जो ग्रनि छिसी पीर्ठिका पर ( बेदी आदि पर ) चढ़े करें ओर उसके ऊपर 
के भाग पर मस्तक का सद्दारा - लेकर कायोत्सगं करते हैं उसके माल नाम को दोप गगठ होता 


त् 
22 


बल्फतकउलक कक आम पट स्का ञ ”& 


्ख्य्ध्यड 


पड़े ह उसके समान जो अपने पेरों को बहुत दूर दूर . रख- कर काय्ोत्सग करता है उसके निगल 


डा 23525 03 
हे 


श.... 


गाल 


किसान 


है चक ३०३०-- ० अनु ४०-३0 ४० 





भावग्टोर 


सृ ० प्र० 


॥१4०॥ '* 


: . अपनी मुट्ठियों को बाँध कर कायोत्सग करता है उसके कपित्थ 
पज हे ए 


.. ख्यंशलंश्रयेत ॥ ८३॥ ब्युस्सगथस्पयस्थात्रोन्रमन॑चभवेस्मुने: वह्धघोनमन तस्य दोषोलम्वोत्तराहयः ॥८४॥ 
व्युत्सर्गस्थोत्र यः परवेत्वस्तनौ चंचलोदशा । तत्य दोष: प्रजायेत स्तनइष्टिसमाइयर ॥ ८४ ॥ कायोत्सम 
एवोप्यपार्क्इ॑यदयति यो इशा । काकवत्तस्थ जायेतदोषो वायससंज्ञकः ॥ ८६॥ कायोत्तर्ग विधत्ते चाश्रवतूख्नलिन- 
पीडितः । यों दन्तकटकंमस्तक तस्यखलिनोमल; ॥ ८७ ॥ ग्रीवा असाय तिष्ठेयू गपीडितबुषादिवत्‌ । कायोत्सगेंस 
तस्पास्ति युगदोपोविरूपकः |) पंद ॥ कपित्थफलबस्मुष्ठिं कत्वातिष्ठति यो मुनि: । व्युत्सगेंण भवेत्तस्य. कंपित्थ- 

पयातिस्फु दोष लभते समलग्रदम्‌ ॥ ६०॥ 

५ - करोतति च॑चलत्येन कायोत्सर्गस्थसंयत्त: । मुखनासाविकारं यस्तस्यदोपोहिमूकित: ॥ ६९१ ॥ काग्रोत्सर्ग युतो योज्च 





! शपने स्तनों को देखतां है उसके स्तनदृष्टि नाम का दोष लगता है॥ ८५॥ कायोत्सर्ग 


करता हुआ जो ध्वनि 







! है ॥८६॥ लगाम से दुःखी हुए घोड़े के मान जो मुनि मस्तक को हिलाता हुआ और दाँतों को 
| कट कटाता हुआ का्योत्सर्ग करता है उसके खलीन नाम का दोप होता है ॥<७॥ जिस प्रकार जुआ 
: से दुःखी हुआ बैल अपनी गदन को लंबी कर देता है उसी अकार जो सुनि अपनी गर्दन को लंबी 
. और कायोत्सग करता है उसके युग नाम का अशुभ -दोष होता है' ॥८८ 


4 नाम का दोष लगता है ॥८६॥ - जो प्रुनि 
: कायोत्सग करता हुआ शिर को हिलाता जाता है उसके शिरःप्रकंपित नाम का मल उत्पन्न करने वाला 


: : दोष लगता है ॥६०॥ जो मुनि अपनी चंचलता से कायोत्सग करता डआ-भी सुख वा नासिक्वा में , 
: विकार उत्पन्न करता रहंता है उसके मूकित नाम का दोप लगता है ॥६१॥ कायोत्सर्म करता हुआ | 
.. जो मुनि हाथ पैर वा अंगुली से विकार उत्पन्न करता रहता दे उसके अंगुलि नाम का दोष लगता : 








॥ जो जुन्रि कैथ के समान . : । 


ैै 220.>+>+>९०००>ब 


£ भा०्टी० 





४. सशर६०॥/ 
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हर? 
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.५७-०७७४६ ३: 






विफारं हुमतेवति: । इस्तपादांगुलीनामंगुलिदोप लभेत सः ॥ ६२ ॥ व्युत्सगंस्थोयसी नेतन्रो श्र तिकारं तनोति यः । 
नतन॑ बांगुलीनां पादयों: सभ्र विकारभाक्‌ ॥ ६३ ॥ सुरापांयीव यो धुर्णमानास्तिप्ठतिसंयमी । च्युत्सगें बारुणीपायी 


वोपस्तस्थ चल्ात्मनः ॥ ६४॥ व्युत्सर्गस्थंः प्रपश्येग्ो नेत्राभ्यां हि -दिशोद्श । लभते दश दोपान्‌ स दिगालोकन- : 


सक्षकान, ॥६५॥ कार्योत्स्गेणसंयुक्तः स्वग्नीवोन्नमनंहि यः | करोति तस्य दोपः स्थादुमीबोस्नमन नासकः ॥६६॥ 
कारयोत्मगाँ कितो यः प्रणमनं कुरुतेयति:.। तस्वग्रणमनाख्योस्ति दोषो दोपकरोइशुम: ॥ ६७ ॥ व्युत्सगालंकृतोयत्र 
निलटीवन करोति चः तथा पड़चारणं तस्वदोपो निप्ठीवनाहय:-॥ ६८ ॥ कायोत्सगयुतः कुर्याच्पलत्वेन योमुनिः | 
स्वशरीरपरामश' सोगामशस्यिदोपचान्‌ ॥ ६६ ॥ -एते दोपा:प्रदत्नेन द्वार्मिशत्संस्यका: सदा । योगशुघ्या परि- 
त्याज्या: का्योत्सर्गस्थसंयतते: ॥ २०० ॥ यतोमीभिर्विनिम्नु क्त' दोप॑: सर्वे प्रकुबत । व्युक्तर्ग' प्रकटीकृत्य ये सामाथ्ये 


हे ॥&श॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करते समय नेत्रों में वा भोंहों में विकार उत्पन्न करता है अथवा अपने 
पैर की अंगुलियों को नचाता दे उसको अविकार नाम का दोष लगता है ॥६३॥ जो म्रनि मथ पीने 
वाले मनुप्य के समान लहरें लेता हुआ कायोत्सग करता है उस चंचल मुनि के वारुणीपायी नाम का : 


दोष लगता है ॥६४॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी अपने नेत्रों से दशों दिशाओं की ओर 


देखता है उसके दुश दिगालोकन नाम के दश दोप लगते हैं। भावाथे---एक एक दिशा को देखना : 
एक एक दोप है । इस प्रकार दशों दिशाओं को देखना दश दोप हैं ॥६५॥ जो मुनि अपनी गर्दन को . 
ऊची कर कायोत्सग करता है उसके ग्रीयोत्रमन नाम का दोष लगता है ॥६६॥ जो मुनि कायोत्सम “ 
फरता दुआ मी नीचे की ओर झुक जाता है उसके अनेक दोय उत्पन्न करने वाला प्रणमन नाम का : 
अशुभ दोप होता हैँ ॥६७॥ जो मुनि कासोत्सगे करता हुआ भी थूकता रहता है अथवा खकारता 

रहता है उसके निम्डीवन नाम का दोप होता है ॥६८॥ जो मुनि कायोत्सगं करता हुआ भी चंचल 
दोने के कारण अपने शरीर को स्पर्श करता रहता है उसके अंगमशे नाम का दोप लगता है ॥६६॥ . 
कायोस्रग धारण करने वाले मुनियों को अपने मन वचन क्राय की शुद्धता पूवेक प्रयत्नपू्वक इस 


| 


हक ए 


पीस दोषों का त्याग कर दना चाहिये ॥२००॥ क्योंकि जो मुंत्ति अपने पराक्रम वा सामथ्य कं 
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अजिजन अटीजटी जविल्‍तीजल सना ने आओ 


की जन न जी ऑफ ने नाच बा जान जा >टल> २ 


; पुरुपार्थ सिद्ध करने के लिए अतिदिन कायोत्सर्ग करना चाहि 
किया हुआ कायोत्सग जगत के सज्जन पुरुषों को महा फल का कारण होता है इसमें किसी पक 

: संदेह नहीं है ॥४॥ जो धृनि समर्थ और बलवान होकर भी प्रमाद के कारण कायोत्सर्ग 04 
कक अगर गो बह. 0 मम कर बोर बोर पुरुषों को अपने कर्म 
: चाहिये ॥६॥ यह कायोत्सर्ग संसारभर में मुख्य है, धर जब 3 के करना 
; वाला है, भगवान तीर्थंकर परमदेव भी इसको धारण करते हैं, यह मोचरूपी लक्ष्मी के के करने 
मो व ये के के लिये समुद्र के समान है, धीर वीर पुरुष ही इसकों जा 


80230 फलं 3 शक्ता वा मंदशक्तय: । कुवन्तु अत्यहं का्योत्सर्ग' सर्वाथसिद्धये ॥ ३॥ यतोत्र निजशक्त्या 
मे क्रयमाणाजगत्सतांमू | भवत्येव न संदेहो महाफलनिवंधन: । ॥ ४॥ समर्था वलिनो यत्र प्रमादेन न कुव॑ते | 


पराक्रमम्‌ ॥ १॥ तेपां यत्व | ते । केवलावगर्म॑ चिरेण 
म्‌ ॥ १॥ तेपां नवयन्ति यत्वारि घातिकमांणि जायते । केवलावगर्म॑ सर्वेंगू णैं: सह भोः ॥रा। 


गेत्सर्ग भवत्ते 3... थे ह तवलादिक 
काये तेपां व्यथ" जंघावलादिकम्‌ ॥ ५॥ मत्वेति कर्मनाशाय कायोत्सगों भवापह:। कर्तव्य: प्रत्यहं 


६५ 


2 ५ 
धीरे: ग्रमादेन विनाखिलः ॥६॥ विशांग्य्र' धर्ममूलं सक ६ तीर्थनायैनिपेव्यं मक्तिआदानदल' 
धीरवीरेकगम्यम्‌ । दुःखघ्न॑ शर्मखानिं कुरुत का घ् लविधिहर॑ तीथनायैनिपेब्यं मुक्तिश्दानदत्त गुणमणिजलधिं 
निर्मम उःवन रामखानि छुरुत खुविधिना ध्यान॑मालंव्य दत्ता: कायोत्सर्ग'शिवाप्ल्ैयपुषि जगतिबा- 
नममत्वं विधाय ॥ ७॥ अवश्यकरणादेते ओक्ता ओवश्यका जिम: | से सार्थक नांमनों योगिनां पा यम 3 । सर्वे सार्थक नामनो योगिनां योगकारिणः॥5॥ ॥५॥ 


न अिननननीननिनन-3+>ननननकन-न +- +०५-.." 


; »गठ कर इन समस्त दोषों से रहित होकर कायोत्सर्ग करते हैं उनके चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाते 
९ 


हैं और शीघ्र ही अनंत चतुष्टय आदि गुणों के साथ साथ केवलज्ञान प्रगट .हो जाता है ॥१-२॥ 


* इस कार्य (४ # ३ ७७ 
: इस कायोत्सग का ऐसा फल समझे कर समर्थ मुनियों की व कमसमर्थ म्ुनियों को भी अपने समस्त 


(जे 


दैये ॥३॥ क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार 


5 व के सो के | ञ्रौं 
2 सेल दुःखों का नाश करने वाला है और कल्याण की खानि है | ऐसा यह 
: फायात्सग चतुर पुरुषों को मोक्ष ग्राप्त करने के लिए अपने शरीर से तथा संसार से ममत्व छोड़ के 


ह विधि पर्व 
और शुभ ध्यान को आलंबन कर विधि पूवेक अवश्य करना चाहिये ॥७॥ इस प्रकार जो छह आव-- 


. श्यक क्दे हैं दे मुनियों को अवश्य करने चाहिये इसलिये भगवान जिनेन्द्रदेव इनको आवश्यक कहते हैं | 
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: वाश्दर॥ 








अथवामुक्तिरामावद्यवशीकरणा बुचैं: । आ्ावदबका महान्तः पडुक्ताः सर्वार्य्ताघकाः ६ ॥ ज्ात्वेति परिपूर्णानि 
। पट्‌ । फाले काले विधेयानिमंहाफलकरास्येपि ॥ १०॥ यथा धान्यानि सर्वाणि काले काले” 
कृतानि थे | महाफलग्रदानि स्थ॒ः्सामसआत्र कुटंचिनाम्‌ू ॥९१॥. तथावश्यक कृत्खानियोग्यकालेक्ृताल्यपि । 


इस्द्राहमिंदरतीयेंशादिश्री प्रदानि ओगिनाम ॥१९॥ अकाले ऋृतसस्तरानि यथा नाभीष्टसिद्धये | कृतान्यावश्यका- | 
स्थन्नसामंग्ग्रादेविनांतथा ॥ १३ै॥ विज्ञायेति विचारक्षाः पडावय्यकमंजसा ।' कालेकालेग्रकुबन्तु त्रिशुध्या . 
ऊ ५ हक कर तर्थ 
शिवभूठये ॥ १४॥ सर्वेसिद्धांतसार है है | 

दिलोभतः ॥ १६॥ तस्मात्पलायते 


मादाय श्रीगणाधिपेः | रचितानि मुन्तीनां च विशुध्यों धर्मसिंदये ॥ १५ ॥ 
_ बाल्याकशफताराशि लनि बीवी मय या एणए हानि योगत्धीयंति: । हीनानि इुरुते मृंढ: शास्रपाठा 


५ हि 
>अन्‍शभ सीन 











रते हैं और योगियों को ध्यान उत्पन्न करने वाले हैं ॥८॥ 
ही वश में हो जाती है इसलिये बुद्धिमान लोग इनको 
हैं और समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाले हैं ॥६॥ यही 
समझ कर चतुर पुरुषों को अपने अपने समय पर महाफल देने वाले ये छहों आवश्यक पूर्ण रूप से 
रे पालन करने चाहिये ॥१०॥ जिस प्रकार समय समय पर उसने किए हुएं धान्य कुडम्वी लोगों को 
 पूणण सामग्री के साथ महा फल देने वाले होते हैं उसी प्रकार योग्य समय पर किए हुए समस्त आवश्यक 
4 भी मुनि्गों को इन्द्र अदर्मिंद्र और तीर्धकर आदि के समस्त पद और उनको लक्ष्मी को देने वाले होते 
4 हैं ॥११-१२॥ जिस ग्रकार असमय पर उत्पन्न किये हुये धान्‍्यों से अपनी इष्ट सिद्ध नहीं होती उसी 
+ प्रकार सामग्री आदि के बिना किए हुए आवश्यकों से भी मुनियों को इष्ट सिद्ध नहीं होती ॥१३॥ 
यह समझ कर विचारवान्‌ पुरुषों को मो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिये मन वचन काय को शुद्ध कर । 
समयालुसार छहों आवश्यक करने चाहिये ॥१४॥ गणवर देवों ने धर्म की सिद्धि के लिए और. मुनियों ; 
। के चारित्र को शुद्ध रखने के लिये समस्त सिद्धांत के सारभूत अर्थ छो लेकर ये आवश्यक बतलाये हे 
£ ॥१५॥ जो बुद्धि रदित मुख मुनि शास्त्रों के पठन पाठन के सोम से सारभूत समस्त आवश्यक्ों को | 
| पर्शुसुप से नहीं करता दे कम करता है उप्तकी वुद्धि दूर भाग जाती है मूर्खता उस पर सबार हो जाती दे ; 










मे सब थ्रावश्यक साथक नाम को धारण के 
अथवा इनके द्वारा ग्रक्तिस्पी स्त्री अवश्य 
आवश्यक कदते हैं। ये छहों आवश्यक महांच्‌ 














;॒ द हक 


दवा! 


(१5४॥ 
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: बुद्धिर्जडत्य॑ तस्यढीकते । इह्ामुत्रसुखंनव्येद्‌ श्रतादिसद्गुरों : समम्‌ ॥ १७॥ मत्वेति योगिन: गा 
: मंजसा | तत: पठन्तु शास्त्रादीन, ये: स्थुः सर्वार्थसिद्धयः ॥ ९१८॥ विनात्रावश्यकैयों धीराबासमीहतेशियें। 
कायवलेंशेन गंतु' स मेवेग्न उरणाइते ॥ १६॥ दंंतभग्नो यथा हस्तीद॑ष्ट्राहीनोमगाधिपः ।. त्यक्तर्मोजनो जातु 
। न क्ंगः कार्यसाथने ॥ २० ॥ तथांवययकहीनश्र यति: कचिल्नजायते । कुशत्षी वा समर्थत्रिस्वगंमोक्षादिसा धने ॥२१॥ 
: राज्यांगरहितों यहवन्नारीनहंत,क्षमो र॒पः । कर्मारातीन्‌ मुनिस्तद्ददावश्यक वलातिग: [| २२॥ मत्वेति सर्वेयत्नेन 
' रत्तत्रयविशुद्धये । सम्पूर्शानि सद्दा दक्ञाः झुर्वन्त्वावश्यकानिपद्‌ ॥२३॥ विश्वार्च्यान्‌ विश्यवंद्यान शिवसुखजनकांन्‌ 


है 
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और व्रत आदि अंष्ठ गुणों के साथ साथ इस लोक और परलोक दोनों लोकों के उसके समस्त सुख नष्ट 
हो जाते हैं ॥१६-१७॥ यही समझ कर योगी पुरुषों को सबसे पहले आवश्यक करने चाहिये और फिर 
शास्त्रादिक का पठन पाठन करना चाहिये | ऐसा करने से ही समस्त पदार्थों की सिद्ध होती है ॥१८॥ 
जो धीर बोर रहित मुनि विना आवश्यकों के केवल काय क्लेश के द्वारा मोक्ष चाहते हैं । थे बिना पैरों 
के मेरु पव॑त पर चढ़ना चाहते हैं ॥१६। जिस प्रकार टूटे दाँत वाला हाथी अपना कार्य सिद्ध नहीं 
। फर सकता व्रिना डाढ़ों के सिंह अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता उसी ग्रकार धर्म रहित मरुष्य भी 
/ कमी अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता ॥२०॥ इसी ग्रकार आवश्यक रहित मुनि भी स्वर्म मोत्त की सिद्धि 
! करने में कभी कुशल वा. सम नहीं हो सकते ॥२१॥ जिस प्रकार राज्य के अंगों से रहित राजा अपने 
शत्रुओं को नष्ट नहीं कर सकता उसी प्रकार आवश्यक रूपी बल से रहित मुनि भी कर्मरूपी शत्रुओं 
। 








पूर 0 त् कर 
है ही पा के साथ समस्त छहों आवश्यक पालन करने चाहिये ॥२३॥ ये छहों आवश्यक 
। तीनों लोकों में पूज्य हैं, तीनों लोकों में बंदनीय हैं, मोत्त धुख को देने वाले हैं, समस्त दोपरूपी 
| आओ को नाश करने बाले हैं, भगवान जिनेन्द्रदेव वा गणवर देव आदि संसार के समस्त उत्तम पुरुष 
। इनकी सेवा करते हैं, इनको घारण करते हैं, ये आवश्यक धर्म के स्वरूप को कहने वाले हैं, पापरद्धित 
*, हैं, पद्ित्र हैं, सारभूत हैं, ऋनेक गुणों से सशोभित हैं. और अलनरनो के समस्त: जहा आया मेज 5० 





को कभी नाश नहीं कर सकता ॥२२॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को अपना रत्नत्रय विशुद्ध रखने 
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सर्वदोधारिहस्दन सेंडयान लाकोत्तमाद्रैंगंणधरजिनपै: धमंवार्द्धननध्नन्‌ पूतानूसारान्‌ गुणांकानभश्रतसकलमहार्थर्वि- . 
वद्वांस्िशुध्या पृर्शाननिस्पंत्र वत्तात्कुसतसुमुनय: पड्‌विधावश्यकान्‌ भो: ॥ २७॥ तयोदशक्रियाणां हि मध्ये येत्रोदिते 
लिनें: । निधिद्धिकासिक्रे सारे धुनातेंत्र. दिशाम्यहम्‌ ॥२४॥ भवेशद्ोत्र निपिद्धात्मा महायोगीजितेन्द्रिय: । कपा- 
यागममत्यारी भनोवाक्रायक्म मिं: ॥२६॥ प्रोक्ता महामुनेस्तस्थसाथप्ज्यानिपिद्धिका । तीर्थभूता जगद्न दा 
धर्मगया लिर्ग गामिपे: ॥ २७ ॥| अपरस्थानिपिद्धस्थ॒योगिनश्वंचलात्मनः । निपिद्धिकामिध: शब्दों - भवत्येवात्र 
फ्रेयलम्‌ ॥ २८॥ इह्ममुत्राज्ञभोगादी ख्यातिपूजादि छीर्टिपु । सर्वाशाभ्योविनियु क्तो भुक्तिकांक्षी मुतीबवर: ॥२६॥ 

योत्र तस्ययतीरद्रस्थासिंकां संज्ञा जिनोदिता.। आकांक्तिणोउपरस्यासिका शब्दः केवलंभवेत्‌ू ॥३०॥ - यथाय्रोग्य- 
मिमेयुकल्व निषिद्धिकासिकेशुसे | त्रयोदशक्रियासिध्यों क्रिते बचसा या ० लयासिर्यँ कियते बचसा डुधेः ॥३१॥ इत्याववयकमास्याययतीनां, ॥३१॥ _ 


है | इसलिये है मुनिराजो मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक पूर्ण अयत्न से इन छहों आवश्यकों को पूर्ण 
रीति से सदा पालन करो ॥२४ ॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने तेरह क्रियाओं में निषिद्धिका और आसिका 
ये सारभूत दो क्रियाएँ वतलाई हैं आगे इन्हीं दोनों का स्वरूप कहते हैं ॥२५॥ जो जितेडद्रिय महायोगी 
कपाय और शरीर के ममत्व आदि में मन वचन काय के तीनों योगों से निपिद्ध स्वरूप रहते हैं कपाय 
और शरीर ममत्व नहीं करते उन महा पनियों के पूज्य और सार्थक निपिद्धका कही जाती है | यह 
निधिद्धिका तौयभृत है जगतवंद्र है और धर्म क्री खामि है ऐसा गणघरदेबों ने कहा है ॥२६-२७॥ 
जिन मुनियों के मन बचने काय चंचल हैं और जिनके क्पाय और ममत्व घट नहीं हैं उनके लिये 
निपिद्विका शब्द क्रेवल नामसात्र के लिये कहा गया है ॥२८॥ जो मुनिराज इस लोक और परलोक 
दोनों लोक संबंधी इन्द्रिय भोगों में तदा झ्याति पूजा आर कोर्ति में समस्त आशाओं से रहित हैं और 
जो केवल मोत की इच्छा रखतें हैं उन गनिराजों की आसिका संज्ञा भगवान जिनेन्द्रदेव ने चतलाई है | 


तथा जो मुनि भोगादिकों की इच्छा करते है अथवा झुयाति पूजा वा कीति की इच्छा करते हैं उनके 
॥२६-३०॥ वृद्धिमान प्रुरुषों को मोच्न 


्कि््च्ल्खख: 5००७५ 
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कु 


लिये आ्रासिका शब्द केवल नाममात्र के लिये कहा गया हैं 
क्‍ हरने के लिये तथा लेरद क्रियाओं को सिद्ध करने के लिये यथायोग्य रीति से वचन पूर्वक निषि- 


दिका और शआासिका ये दोनों क्रियाएं ऋनी चाहिये ॥ ३१॥ इस अकार यतियों का द्वित करने के 
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द्वितसिद्यये | शेपमूलगुणान्‌ वक्ष्ये लोचादिप्रमुखानहम्‌ ॥ रे९ ॥ हस्तेनमस्तके कूचेश्मश्रूणां यद्धिधीयते | जत्पाटन 
विना क्लेशं सद्धिः लीचः स उच्चते ॥ ३३॥ क्रियते यो द्विमासाभ्यां लोच:उत्कृष्ट एवं सः । त्रिमासेमेध्यमस्तु- 
यमासजघत्य एवं च ॥ ३४ ॥ तुय्यामासात्तरे लोचः कतंव्यों मुनिभिः सदा | रागक्लेशादिकोटीमिः पंचमेमासि 
जातु न ॥ ३५॥ लोचेन प्रकर्ट वीर्य जिनलिंगं च योगिनाम्‌ | अहिसात्रत मत्यथ' कायकक्‍लेशं तपो भवेत्त्‌ ॥३६। ॥ 
तथास्य करणेनैव बेराग्यं वद्ध तेतराम्‌ | हीयते रागशत्र श्वांगादोनिमेमता परा ॥३७॥ इंत्यादिगुण वृध्यथ 
योगिमिलेचिस्व हि । उतवाप्तदिन कार्या न जातुमु डनादिक: ॥ ३८॥ यतो न काकनीमात्र: संग्रहो स्तिमहात्मनाम्‌ । 


गेनात्र कायते ज्ञौरं तस्माल्जोचः: कृतोमहान्‌ ॥ ३६ ॥ हिंसाहेतुमथायस्मास्त्रमात्रं न चाश्रितम्‌ ) मुनिभिःपापभीतियें 


लिये आवश्यकों का स्वरूप फहा अब आंगे केशलोंच आदि अन्य मूल गुणों को कहते हैं ॥३२॥ मुनिराज 


जो बिना किसी क्लेश के अपने हाथ से ही मस्तक के तथा डाड़ी मूछों के बाल उखाड़: डालते हैं उसको 


: सज्जन पुरुष लोच कहते हैं ॥३३॥ जो लोच दो महीने में किया जाता है वह उत्कृष्ट कहलाता है, 
: जो तीन महीने में क्रिया जाता है वह मध्यम कराता है और जो चार महीने में किया जाता है बह 
: जघन्य कहलांता है ॥३४॥ मुनियों को चोथे महीने के भीतर ही लोच कर लेना चाहिये | करोड़ों रोग 
: या क्लेश होने पर भी पाँववें महीने में लोव नहीं करनां चाहिये ॥३५॥ केश लोच करने से मुनियों 
; की सामथ्य प्रगट होती है जिनलिंग प्रगट होता है अहिंसा व्रत की वृद्धि होती है और कायक्लेश नाम 


टट 
[्ढ 


का तपश्चरण होता है ॥३२६॥ इसके सित्राय इस केश लोच के करने से वैराग्य की बृद्धि होती है, 
राग रूप शत्रु नष्ट होता है और शरीर से होने वाले निर्ममत्व की अत्यंत वृद्धि होती है ॥३७॥ इस 
प्रकार अनेक गुणों को पद्धि करने के लिये मुनियों को उपवास के दिन लोच ही करना चाहिये उन्हें 
मुंडन आदि कभी नहीं करना चाहिये ॥३८॥ इसका भी कारण यह है कि महात्मा मनियों के पास 
सलाई मात्र भी परिग्रई नहीं होता जिससे वह क्षौर कर ले इसीलिये मुनियों को लोच करना ही 
सर्वोत्तृष्ट माना है ॥३६॥ ऊझोई भी अंस्त्र रखना हिंसा का कारण है अतणव पापों से डरने वाले 
मुनि हिंसा के हेतु के भय से कोर अस्त्र नहीं रखते । इसलिये भगवान जिनेन्द्रदेव ने मुनियों के लिए 
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॥2६८६।। 





मैया लोसोजिनेंमगतः ॥ ४० । इतिशुणसणिखानिं  सवत्तीयंशसेल्य मुनिवर॒गत्तिददेतु] सत्तपो .धर्मंचीज्षम्‌ ! सुरशिव- 
| गतिमार्ग मृक्तिकासाः कुरुष्व दुरिततिमिर भालु लोचमांत्मादिशुध्य ॥ ४१ ॥ वस्चेणाजिनवल्काश्यां रोमपनत्रतृणा दिभि 
॥ पहकुलेन वान्यरशय सर्वेरावरण: परे: | ॥ ४२ ॥ संस्कारेवर्जितं जातरूपं यद्धायते भुधि । सबदामुक्तिकामस्तदचे- 
॥ लकत्वमुच्यतें ॥ ४३ ॥ इंदमेव जगत्पूज्य मोक्षमोर्गप्रदीषकम्‌ | ग्रृद्दीत॑ श्रीजिनेल्द्रा्ं वच्ं देवनराधिपे: ॥ ४४ ॥ 
यतः पुरुपसिंहां ये जिनवक्रिवलादयः । एतल्लिगं गरहीत॑ं तर्धीरेविश्वाथंसिद्धये ॥ 2४ ॥ कातरा ये निराकतु सक्षमों 
हि. कुलंगिनः । कामादिकविकारांस्तैय हीत॑ चीवरादिकम ॥ ४६ ॥ जायस्ते जैननिर्त्रथरूपेण त्रिजगच्छियः । 





पलट «८ अलन्टन, अररब-2त 8-23 पल +-+ाक+-++- ७ २५० नम 





/++०५०+>+> 


क्कन्न््क्न्श््ख्न्क्न्न्न्न्च्य्य्क््ख्य्य्य्स्््ल्ख््ख््ख्खख परी जब जलाा 4 


सु लोच ही बतलाया है ॥४-॥ यह केश लोच ऊपर लिखे हुए अनेक गुणरूपी मणियों को खानि है, 
। समस्त तीर्थंकर इसकी सेवा करते हैं अथात्‌ लोच करते हैं, यह मुनियों को श्रेष्ठ गति का कारण है 
4 श्रम का बीज है, मोक्ष वा स्वगंगति का माग हैं, ओर पापरूपी अंधकार की नाश करने के लिये सय 
५ के समान है। ऐसा यह लोच मोक्त की इच्छा करने वाले मुनियां की अपने आत्मा को शुद्ध करने के 
४20 लिये अवश्य करना चाहिये ॥७१॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि न तो वस्त्र धारण करते हैं न 
६ चमड़े से शरीर ढकते हैं न पत्तों की छाल पहनते हैं, न उनी वस्त्र पहनते हैं न पत्ते दुण आदि से 
4 शरीर ढकते है ने रेशमी वस्त्र धारण करते हैं तथा और भी किसी प्रकार का आवरण धारण नहीं 
करते । समस्त संस्कारों से रहित उत्पन्न होने के समय जेसा इसका नग्न रूप भारण करते हैं इसको 
शर्ेलकत्व मल गुण कहते हैं. ॥४२-४३॥ यह नग्न रूप धारण करना ही जगत में- पूज्य है मोक्षमार्ग | 
को दिखलाने बाला दीपक है, भगवान जिनेन्द्रदेव भी इसको धारण करते हैं. और इसौलिये यह देवेन्द्र | 
और नरेन्द्रों के हारा भी वंदनीय है ॥४४॥ फ़्योंकि तीर्थंकर चक्रवर्ती वलभद्र आदि जितने उत्तम पुरुष । 
हुए हैं उन समस्त धीर वीर पुरुषों ने अपने समस्त प्ुरुपार्थ सिद्ध करने के लिये यह जिनलिंग धारण किया 
£ ॥०५॥ जो झुलिंगी और कातर पुरुष कामादिक विकारों को नप्ट करने में सम नहीं हैं वे हो वस्त्र 
ग्गग करते हैं शुरवीर नहीं ॥४६।॥ इस जिनलिंग वा निग्रेध अवस्था से सज्जन पुरुषों को तीनों लोकों 


5३५ 


इक 


॥१६७॥ 


जरास्रक 


भा०ग्टा० 


2 
: शक्रचक्रिजिनेशादिपदान्यचिंरत: सताम्‌ ॥४७॥ तथा नैर्र॑थ्यवेपेण रत्नत्रितयभागिनाम्‌ । किंकरा इबसेवस्ते (पूं। भाग्टी ० 
। | पादआन्‌ सुरेधरा: ॥४५॥ अहो मुक्तिवधूरेत्यदत्तेत्रालिंगन॑ मुद्रा । दिगलंकार भाजां का कथादेवादियोषि- 

|. तामू ॥ ४६ ॥ ब्रह्मचय पर मस्ये तेपां ब्रह्मयांत्मनाम्‌ । स्वमाचरण त्यक्त' थे नॉगांइतदहिनाम्‌ ॥ ५०॥ चग्ना 

%| भ्रपि न तेनग्ता ये ब्रह्मांशुक भूपिता: । वस्त्रावृताश्व ते नग्ना ये >उजतदूरगा: ॥ ४१॥ न्नत्वे ये गुणा व्यक्तो ; 
4  बढाचर्यप्रदीपकाः। वस्त्राइते च ते सर्वे दोपाः स्व॒ुब्न हघातकाः ॥ ४२ ॥ तथा कोपीनमात्रेपि सतिभोगे भवस्त्यपि | | 
ट ||: योगितां बहवो दोपाश्रिन्तादुरष्यानद्देतव: ॥ ५३॥- कौपीनेपि कचिच्रष्टे चित्त व्याकुलतां भवेत््‌ । तयो दु््यान- : 
ः है. _सन्यस्य प्रार्थना विव्यनिंदिता ॥४४॥ अत्यंत पद आर । अफेलल गुणा खाया चेलसंगस्य ज्ञात्वा दोषान्‌ वहून्‌विदः । -अचेलस्य उणान सारान्‌ 









की लक्त्मी प्राप्त होती है और इन्द्र चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि के उत्तम पद शीघ्र ही आप्त हो जाते 
| हैं. ॥४७॥ इसके सिवाय इस निग्रेथ अवस्था को धारण करने से रत्नत्रय धारण करने वाले म्ुुनियों के 
: | के चरण कमलों को इन्द्र भी आकर किंकर के समान सेवा करते हैं ॥४८॥ आशअर्य तो यह है कि; 
भर | दिशा रूपी वस्त्र अलंकार धारण करने वाले म्रुन्यों को मोक्ष रूपी स्त्री भी स्वयं आकर आलिंगन ! 
| करती है फिर . देवियों फी तो वात ही क्‍या है ॥४६॥ जिन्होंने अपने वस्त्र लंगोटी आदि समस्त 
| आवरणों का त्याग कर दिया है जिनके शरीर पर छुछ भी आवरण नहीं हैं परंतु पूर्ण ब्र्नचय को पालन ; 
| करते हैं उन्हीं का ब्रह्नचर्य स्वोत्कृष्ट पमभना चाहिये ॥५०॥ जो मुनि बल्नचर्य रूपी बस्तरों से सशोमित हैं ; 
| वे नग्न होते हुये भी नग्न नहीं फहलाते | तथा जो ब्रह्मचर्य ब्रत से दूर रहते है और वस्त्रावरण धारण करते : 
| हैं वे नग्न न होने +र नग्न वा नंगे कहलाते हैं ॥४ ९॥ नग्न अवस्था धारण करने से ब्रह्मचयं को ; 
| दिखलाने वाले दीपक के समान जो जो गुर हैं वे सब वस्त्र पहन लेले पर अक्मचर्य को पघात करने वाले 
: दोष कहलाते हैं ॥४२॥ यदि कोपीन मात्र का भी उपयोग किया जाय तो भी योगियों को उससे चिंता * 
: और अशुभ्ष्यान के कारण ऐसे अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं ॥५ ३२॥ यदि कही वह कोपीन नप्ट हो हे 
. जाय तो चित्त में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है और आर्तध्यान दोने लगता है तथा संसार में अत्यंत 23 ह 
. निदनीय ऐसी उसके लिये प्रार्थना दूसरों से करनी पड़ती है ॥[४७ ॥ इस प्रकार इस बस्प घाररत करने ४5 कीशिफडाय। , 
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बरनल्क कक ल्््ज्स्क 


» नल 


धमशुक्तादिसिकये ॥ ४४॥ दुष्यनिद्दानये नित्य कु्वन्ति श्रीजनादय: । निद्रर्षि स्वाखिलांगे हो दिगष्टावचरखं 
परय ॥ ४८॥ यतस्तीर्वेश्वरोप्यन्र बाबदस्त्रं त्यजेन्न च | तांवनन लभते मोक्ष काकथापरयोगिनाम्‌ ॥श्णा | 


मत्येति मक्ति कामा हि त्यक्त्या चेलादिमंजसा | कलंकमिव मुक्त्याप्त्पें स्वाचेलत्वं भजन्तु च ॥ श्य ॥ असमगण 
निधानंमक्तिबामात्रमार्ग , ज्िनगणुधरसेव्यं विश्वसोौख्यादिखाततिम्‌ । त्रिभुवनपतिवंयं :घीघताः स्वीकुरुध्व॑ शुभशिव-- 
गतग्रेत्रा चेलकत्य॑ विशुध्या ॥ ५६॥ स्नानोद्॒तेनसेकादीन -मुखप्रत्ालनांदिकान. | संस्कारानूसकलान त्यक्त्वा स्वेंद 


जन्‍लमलादिमि: ॥ ६० ॥ लिप्तांगं धार्यतें यच्च स्वाल्तः शुध्य र्विशुद्धेय | तदस्नान ब्रतं प्रोक्तजिनरंतमलाप- 





के अमेक दोप समझ कर और नग्नत्व के सारभूृत अनेक गुण समझ कर चतुर तीथकर परमदेव भी 


प्रमंध्यान और शुक्लध्यान की सिद्धि के लिये तथा अशुभध्यानों की दूर करने के लिए अपने समस्त शरीर 
पर सं द्ोपों से रहित ऐसा दिशाओं का आवरण ही धारण करते है ॥१४-४६॥ इसका भी कारण 
यह है कि तीथंकर परमदेव मी जब्र तक वस्त्रों का त्याग नहीं करते हैं तब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति 
नहीं दोती फिर भला अन्य योगियों की तो वात हो क्या हैं॥५७॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने 
वाले मुनियों को कलंक के समान वस्त्रादि का त्याग बड़ी शीघ्रता के साथ कर देना चाहिये और मोक्ष 
प्रा करने के लिये नग्न अवस्था धारण करंनी चाहिये ॥५८॥ यह नग्नत्त गुण अनेक सर्वोत्कृष्ट शु्ों 
का निधान है, मोल महल का मुख्य मांग है, तीथंकर और गणवर देव भी इसको धारण करते हैं, समस्त 
मु्लों को खानि ई आर तीनों लोकों के स्वामी तीथकर भी इसको वंदना करते हैं। इसलिये बुद्धिमान 
पुरुषों को स्वर्ग मोज् प्राप्त करने के लिये मन वचन काय को शुद्धता पूत्रंक यह नग्नत्व धारण करना 
भाहिये ॥४६॥ जो मुनि अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए और आत्मा की शुद्धता म्राप्त करने के 


| लिए स्नान, उबटन, शरीर का सिंचन और ग्रुख अक्चालन आदि समस्त संस्कारों का त्याग कर देते हैं 


तथा पसीना कफ आदि मल से लिप्त हुए शरीर की घारण करते है उसकी भगवान जिनेन्द्रदेव समस्त 
मल की दूर करने वाला अस्नान नाम॑ का ब्त कहते है ॥३०-६१॥ इस अस्नान नाम के उत्तम ब्त 










सबक से लत पस८ 


ह मर 


माण्टो० . 
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न माप ली कलम पी की 


: _ त्थित्ें धराशयनमेवतत्‌ ॥ ७६,॥ ब्तेनानेन जायस्ते इ॒ढं तु्यमहांत्रतम्‌ । निद्राजयश्व रागादिषहानि संवेगऊर्जित: ॥७७॥ 

:  मदुशय्यादिना निद्रा वद्ध ते पांपकारिणी | तया प्रह्मविनाशश्व स्वप्ते शुक्रच्युते न णाम्‌ ॥ ७८॥ एपः सर्वेप्रमादानां 

: निद्राप्रमाद ऊर्जितः | विश्वपापकरीभूतो<नेका नथोदिसोगरः ॥ ७६ ॥ मल्वेत्यल्पान्नपानाये: काठिल्यें: -शयनासनः ।- 
निद्रा जय॑ प्रकुर्वीध्य॑ मुनींद्रा: ध्यानसिद्धये ॥८० ॥ यंतों निद्रापिंशार्ची येउधमा जेतुमिहांक्षमां: । ध्यानशुद्धि 
कुतस्तेषां तां विना: निष्फलं तपः । विज्ञायेति न कतंव्या निंद्रापापखनी कचित्‌ | दिवसे सति रोगादौ ध्यानिभि- . 
ध्यान न्ाशिनी ॥८९॥ किन्तु मध्यविभागे च निशानां योगिनायकाः । आस्तमु हूर्तिकी निद्रां शिलाभूफलकादिषु ॥८३ , 

: फृर्वन्तु स्वमहायोगश्रमश्रास्त्थादि हानये । न पूर्वे पश्चिसे यामे सति प्राणात्ययेपि भोः ॥। ८५४ ॥ वुधजन परिसेव्य॑ 


० ५ : |;न्‍ भाग्दी० 
॥६७४॥ ; 
आओ 


न 


उक्त के 





-शयन करते हैं उसको भूमिशयन नाम का मूलगुण कइते हैं ॥७४-७६॥ इस भूमिशयन व्रत से ब्रह्मचय. | 
महात्रत अत्यंत दृढ़ हो जाता है, निद्रा का विजय होता है, राग की हानि होती है और उत्कृष्ट 
संवेग प्रगट होता है ॥७७॥ कोमल शय्या पर सोने से पाप उत्पन्न करने वालीं निद्रा बढ़ती है, और 
स्वप्न में वीय॑ स्खलित हो जाने के कारण मनुष्यों का त्रह्मचय नष्ट हो जाता है ॥७८|॥ समस्त ग्रमादों 
में यह निद्रा नाम का ग्रमाद ही प्रवल है। यह निद्रा नाम का ग्रमाद समस्त पापों को उत्पन्न करने 
वाला है और अनेक अनर्थों का समुद्र है ॥७६॥ यही समझ कर घुनियों को अपने ध्यान की सिद्धि 
के लिए अन्न पान को मात्रा अत्यंत कम करने से तथा कठिन आसनों पर बेठने से और कठिन शब्या 
पर सोने से निद्रा का विजय करना चाहिये ॥८०॥ इसका भी कोरण यह है कि जो नीच इस निद्रा 
रूरी पिशाचिनो को जीतने में असमथ हैं उनके. ध्यान की शुद्धि कैसे हो सकती है और बिना ध्यान 
को शुद्धि के उनका. तपश्चरण भी सब व्यथ ही समझना चाहिये -॥८१॥ यही समझ कर ध्यान करने 
चांले मुनियों को रोगादिक के होने पर भी पाप की खानि और ध्यान को नाश करने वाली ऐसी 
निद्रा दिन में कभी नहीं लेनी चाहिये ॥८श॥ इसलिये हे योगिराजो ! अपने सहायोग से उत्पन्न हुए 
. परिश्रम को शांत करने वा द्र करने के लिये शिला भूमि वा तखते पर रात्रि के मच्य भाग में अंतमहते ; ' 
' तक निद्रा लो | रात्रि के पहले भाग में वा रात्रि के पिछले भाग में कंठगत श्राण होने पर भी निद्रा ! (६ ॥१७९॥ 


७२२३ 
3३.० _ #: ग् हे हे > 
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म्सुकादि गले, श्रमरमपदोष योगवीज गृुणाव्यिम्‌ । लिहतमदनंसपे' निष्ममादल्वहेतु', क्षितिशवनमर्तंद्रामुक्तय- 


स्वीकुमप्मम ॥४५॥ स्वनखांगलिपापाणलेखिनीसपंरादिमि: । तृणत्वजादिकियश्र्दताना मलसंचयः ॥ ८८] न 


निराक्रियते जातु बैंराग्याय मुनीयबरें: । अदंतवनमेवात्र तद्रागादिनिंवारकमू ॥5७॥ . अनेन चीत्तरागत्वादयो 
ब्यक्तागणाः सताम्‌ | लायस्ते थे प्रणवयन्ति दोषा रागोदयोंखिला: ॥ ८८ ॥ मुखादिधोवनं दंतथपंणं ये वितत्वते 
अंगसंस्कारमत्यथ्र' तेपां रामीत्कटों भवेंत्‌ ॥ ८६ ॥ रागात्कामश्व कांमेन ब्रतभंगोखिलोद्ध तः । तेन पांप॑ महत्पापा 
स्मज्जन नरकाम्वुघो ॥६०॥ मत्यंति यतयों नित्य॑ व्यजन्तु दूरतोखिलम्‌ । मुखप्रक्षालनांगादिसंस्का रदस्तपावनम्‌ ॥६१॥ 
शम यमदमसौधं बीतरागत्वमूल वरयतिगुण वार््धि' दुर्विकारादि दूरम्‌ । सुरशिवगतिमाग' त्यक्ततंगा अदंतवन- 





मत लो ॥८३-८४७॥ इस भूमिशयन नाम के मूलगुण . को विन्‍्वान लोग धारण करते मंध्यान 
आर शुक्लम्यान का कारण है, परिश्रम को हरण करने वाला है, समस्त दोपों से रहित है, योगसाधन 
का कारण हैं, शुणों का समुद्र है, कामरूुपी सपे को नाश करने वाला है और प्रमाद को दूर करने 
का कारग हैं। इसलिये मोक्ष प्राप्त करने के लिये तथा तंद्रा दूर करने के लिये इस भूमिशयन व्रत को 
अबध्य घारण करना चाहिये ॥८५॥ मुनिराज अपना वराग्य बढ़ाने के लिए अपने नखों से, उंगली 
से, पत्थर से, कलम से, सप्पर से, ठण से वा छाल से दाँतों में इक हुए मल को कभी दूर नहीं 
कराते हैं उसकी रागादिक को दूर करने वाला अश्रदंतधावन नाम को मूलगुण कहते हैं ॥८६-८७॥ 
इस अदतथावन बत से सज्जनों के चीतरागादिक गुण पग्रगट हो जाते हैं तथा रागादिक समस्त दोप 
नष्ट हो जाते हैं ॥८८॥ जो पुरुष अपना मुख धोते हैं. दंतधावन करते हैं और शरीर का खूब संस्कार 


काम के विकारों से वतों का भंग होता हैं, समस्त व्रत भंग होने से महा पाप उत्पन्न होता है और 
उस महा पाप से इस जीव को नरकझपी महासागर में ड्वना पड़ता हैं ॥६०॥ यही समझ कर मुनियों 
की मंधमतालन करना, शरोर का संस्कार करना दंतवावचन करना आदि सबका त्याग दर से ही 


सदा के लिए कर देना चाहिये ॥६१॥ यह अदंतथावन नाम-का गुण समतापरिशासम, यम निमम 


कोड सकन्‍>भ >2ौ.०%  जनाकनर +०+०-७“ममादिजडि 
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करते ई उनके उत्कद राग उत्पन्न होता है ॥८5॥ उस उत्कद राग से कास के विकार उत्पन्न होते | 








माण्टी ७ ह ह ह > । 


| जय । 


मू० ॥ भा०्दी० 
+आ समो चुधे: ॥६३॥ पाणिपात्रेण कुब्यादीननाश्रित्यान्यधामनि। अशन भुज्यते शुद्ध' यत्तत्स्पात्त्थिति भोजनम्‌ ॥६४॥ 
स्थितिभोजनसारेण व्यक्त' वी प्रजायते | आहारगृद्धिहानिश्च जिह्ाग्राति वशं सताम्‌ ॥ ६५ ॥ निविष्ट भोजने. 
नैवाहारसंश्ञा च वद्धते । लॉपस्य' रसनाज्ञाणामिह वैषयिके सुखे ॥ ६६॥ कातरत्व॑ यतोमीपां ग्रतिश्ञेमां परा 
सताम्‌ | पाण्यो: संयोजन यावत्त्थिरों पादा ममस्थितों ॥ ६७॥ त्तावदुगह्यामि चाहारमन्यथानशर्न परम । 


इत्यारिगुणसंसिध्यो स्थितिभोजनमूर्जितम्‌ ॥ ६८ ॥ ज्ञात्वेति मुनिभिः सर्वे व्यांधिकलेशादि कोटिषु । प्राणनाशेपि 


॥७%॥ 


">. अं अअऑ>ऑी तल 


ः | और इन्द्रिय दमन के रहने के लिये राजभवन है, वीतरांगता का कारण है, श्रेष्ठ मुनियों के गुणों का. 

| समुद्र है, अशुभविकारों से सबंया रहित है स्वर्गपोत्त का कारण है और समस्त दोपों से रहित है। 
। इसलिए परिग्रह रहित म्ुुनियों को अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए यह अदंतधावन नाम का गुण 
| अवश्य धारण करना चाहिये ॥६२॥ अपने पैरों के रखने के बाद बची हुई भूमि में दाप्ता वा बर्तन 
॥ आदि आहार सामग्री के रखने की जगह हो ऐसी तौन प्रकार की विशुद्ध पृथ्वी पर अपने दोनों: पैरों 
| फी समान स्थापन कर बुद्धिमान सुनियों को दूसरे के घर में जाकर दीवाल आदि के सहारे के बिना 
खड़े होकर करपात्र में शुद्ध भोजन लेना चाहिए इसको स्थिति भोजन नाम का मूलगुण कहते 
है ॥६३-६४॥ इस सारभूत स्थिति भोजन से सज्जन पुरुषों की सामरथ्य ग्रगट होती है, आहार की 
 संपटता नष्ट होती है और जिह्दा इन्द्रिय वश में हो जाती है ॥६५॥ बेठ कर भोजन करने से आहार 

| संज्ञा बढ़ती है और रसना इन्द्रिय से उत्पन्न हुए वैयपिक सुखों में अत्यंत लंपटता बढ़ जाती है ॥&६॥ 
इसके सिवाय बेठ कर भोजन करने में कातरता सिद्ध होती है। इसलिंये सज्जन मुनियों की यह प्रतिज्ञा 
: ..। रहती है कि जब तक मेरे दोनों हाय मिल सकते हैं और मेरे दोनों पैर खड़े होने के लिए स्थिर रद 
: , सकते हैं तभी तक मैं आहार ग्रहण करूंगा अन्यथा उपवास थारण कहझगा। इस श्रकार के अनेक : 
::. शुण प्रगट होने के लिए स्थिति भोजन नाम का उत्कृष्ट शुण वतलाया है ॥६७-६८॥ यही समक :: 
« « कर मुनिर्मों फो करोड़ों व्याथि और क्लेश दोने पर भी तथा प्राणों का नाश होने पर भी बैठ कर :- 


है 
मपगतदोप॑ शुद्धये हो भजन्तु ॥ ६२॥ स्त्रपादृस्यायनों रझुग्टपात्र रठजवाश्रिते । घरात्रिंक्रे विशुद्ध उप्रीस्थापयिंस्वे-- 


बट 


! 
| 
। 

। 
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थ्र्य 








स्थितमोलरूम ॥ ३०० ॥ यतों. मूलगुशस्थास्य भंगेन पांपमुल्वणम्‌ । पापेन दुगगतो पुसां श्रमणं चायशरिच- 
रम ॥3०१॥ इति दोप॑ परिक्षाय निविष्टे: संयतें: कचित्‌ | जलपानं-च पूगादि भक्षणं न विधीयते ॥ २॥ यत 
ऑआसिनदेबादा: परस्मासाब्दादिपारण । कायस्थित्येहि गृहस्ति स्थित्याहांरं च नान्यथा ॥ ३॥  ज्ञाल्लेतियमिन 
फुत्याव्रान्वर विज्ञपादयों: | चतुरंगुलसख्यान कुर्वन्तु स्थितिभोजनम्‌ | ४॥ परमशुणसमुद्रं व्यक्त वीयांदिकारं 
जिनमुनिगणसेन्य॑ धीरयोगीन्द्रगम्पम । रहितनिखिल दोप॑ स्वाक्षकिलार्चिवारिदर्मिह कुरुत दक्षाभोजन॑ स्वोद्ध का- 
यम ॥ ५॥ साडीव्रिकंधिहायात्रोदबास्तसमनकालयो: । एकद्वित्रमुहूर्तानां मध्येयद्भोजन सुचि ॥॥ ६॥ क्रियतेमुनिभि- 








के लिये वा प्रमाद के कारण खड़े होकर आहार नहीं करता तो उसका यह मूलगुण भंग हो जाता है । 
मूलगुण भंग होने से महा पाप उत्पन्न होता है तथा महा पाप उत्पन्न होने से इस मनुष्य को दुर्गति 
में परिभ्रमण करना पड़ता है, तथा चिरक्राल तक उसका अपयश बना रहता है। इस ग्रकार दोपों को 
समझे कर मुन्तियों को ब्रेंठ कर कभी भी जलपान वा सुपारी आदि का भक्ण नहीं करना 
भाहिये ॥३००-३०२॥ देखो तीथंकर परमदेव छह महीने वा एक वर्ष का उपवास कर के भी शरीर 
की स्थिर रखने के लिए खड़े होकर दी आहार लेते हैं ये बेठ कर कमी आहार नहीं लेते ॥३०३॥ 
यही समझ कर मुनियों को चार अंगुल का अंतर रख कर अपने दोनों पैरों से खड़े होना . चाहिये ओर 
इस अकार सड़े होकर आहार ग्रहण करना चादियें ॥७॥ यह स्थिति भोजन परम शुर्शों का समुद्र है, 
धपनी शक्ति को प्रगट करने वाला हैं, तीवेकर मुनिराज आर गशणपरदेव भी इसकी सेवा करते 

घीर बीर मुनि दी इस गुण को पालन कर सकते हैं, यह समस्त दोपों से रहित है और जिट्ठा दरिद्रय 
सथी अग्नि को दमन करने के लिये मेघ के समान ई । इसलिये चतुर पुरुषों को खड़े होकर ही आदार 
प्रदण करना चाहिये ॥॥॥ मुनिराज सर्मेदिय के तीन घड़ी बाद और सय अस्त होने से तीन पड़ी 


में प्राद्मपविष्टेन भोजनम्‌ ॥ ६६ ॥ तियंक्‌ स्थितेन सुप्ेव बांगाघोनंमनेन च।' सुखाय वा  प्रमादेनसंत्यज्य | 


भोजन कभी नहीं करना चाहिये ॥६६॥ जो मुनि ठेड़ी रीति से खड़े होकर आहार लेता है वा खड़े | 
ही खड़े सोता हुआ आहार लेता है वा अपने शरीर को नीचा नवा कर आहार लेता है अथवा छुख | 









॥7७४५॥। 


स्‍्ू ० प्र५ 


॥१७५६ |. 


हनन सा 


के मन ली न सी जम आल कम मा आल हे हराम» 


न जलीजी जीन लॉ जो जीफीक सीजन जी नी जा ७ 


जे >ण जप-कक 


के ० रे>रंबस: 


जे 


यग्यिकाले श्रावक सदासि । एकस्प्रांनिजवेलायामेक सुक्त' तदुच्यते ।७॥ एकभफ्तेन चान्नादेदु राशानांशमिच्छति । 


संतोपस्तपसासारं' वद्ध ते योगिनां महान ॥5५॥ एकमक्तस्पर्भगेत प्रणुश्वस्यखिला: गुणा: । तस्ताशतः परं पाप॑ 


पापाद:खंमहन्तुणामू ॥६॥ मस्वेति संयतेरेक वेलां गोचरगोचराम्‌ | मुकत्वा पानादि न ग्राह्ः तीत्रदाह 
ज्यरादिपु ॥ १०॥ विपयसफर जाल॑ सत्तपोबृद्धिदेतु सुरगति शिवमार्ग' चास्नसंज्ञादिदूरम्‌ | श्रुतवनमहाध्याना- 
गयोगादि कर भजत विगत कामा एकभक्त' शिवांय -॥ ११॥ एसे मुज़्गणा: सारा अष्टार्विशतिरूर्जिता: । 


 तपों विश्वमहायोगाधारभूता जिनोदिता: ॥ १२॥ सर्वोत्तर गणाय्राप्मे गुणानां मुलदेतवः । प्राणास्तेषि न 





पहले तक योग्य काल में श्रावक के घर जाकर एक ही वार एक मुह दो मुहृत वा तीने मुहृत के भीतर 


: भीतर तक आहार लेते हैं उसको एक भक्त नाम का मूलगुण कहते हैं ॥६-७॥ एकबार आहार करने 
: से अन्नादिक की दुराशा नष्ट हो जाती है और योगियों का महान संतोष तपेथरंण के साथ साथ 
: चृद्धि को प्राप्त हो जाता है ॥८॥ इस एक भक्‍त व्रत का भंग करने से समस्त शुर्ण नंष्ट हो जाते हैं 
: गुणों के नाश होने से पाप उत्पन्न होता है और उस पाप से मनुष्यों को महा दुःख भोगने पड़ते 


हैं ॥६॥ यही समझ कर मुनियों को तीघ्र दाह वा ज्वर आदि के होने पर भी आहार के योग्य ऐसें 
एक समय को छोड़ कर दूसरो वार कभी जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥१०॥ यह एक भ्ुक्त 


: व्रत विपयरूुपी मछलियों के लिये जाल है, श्रेष्ठ तपथ्चरण की चृद्धि का कारण है स्वर्ग मोक्ष का मार्ग 


है आहार संज्ञा से दूर है और श्रुतज्ञान तथा महाध्यान के अंगभूत योग को उत्पन्न करने 


: बाला है। इसलिए इच्छाओं का त्याग करने वाले तपस्वियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिएं 


इस एक अझुक्त ब्त को अवश्य पालन करनो चाहिये ॥११॥ ये अट्ठाईस मूलगुण सर्वोत्क्ष्ट 


! और सांरभूत हैं तथा भगवान जिनेन्द्रदेव ने इनको तपश्चरण आदि समस्त महां योगों के आधारभूत 
: बतलाये हैं ॥१२॥ समस्त उत्तरशुणों की प्राप्ति के लिये ये गुण मूलरूप हैं मूल कारण हैं. और 


समस्त पुरुपार्थों की सिद्धि करने वाले हैं इसलिए चुद्धिमानों की कंठगत आश होने पर मी इनका 


ही जड़ी मर हे टी अर टी न्‍फ्ज 


मन 


दा 


(भा० टी० 


५, वश्फन्या 


मोक्या बुध: सर्वा्ेसिद्धिदा: ॥ १३ ॥ कृत्स्नोत्तरगुणा , यस्माद्धीना: मूलगुणैःसताम्‌ | परं॑ फल न कुर्च॒न्ति 
॥ मूलहीना यथयाम्रिपा: ॥ १४॥ ग्रेत्नोत्तरगुणायाप्त्ये व्यज़न्ति मूलसद्‌गुणांन्‌ । ते करांगुलिकोब्यर्थ' चिदन्ति स्वशिरः 
। शठा: ॥ १५॥ इमानमुलगुणान्‌सर्वान्‌ त्रिजगच्छीसुखप्रदान्‌ । साक्षी कृत्य ग्रहीत्वा जितसंघश्रुतसद्गुरूच्‌ है 204 १६॥ 
॥  स्जस्ति ते लमस्तेत्र दुःखं बाचामगोचरम्‌ | असुत्र यबश्रगत्यादी ब्रतमभंगोत्थपापतः ॥ १७॥ इद्देव चोत्तमाचार 
| झ्ाक्तारनां दुर्घियां बुध: । विधीयतेपसान च सबत्राहों शुनासिव ॥ ९८॥ सत्वेति यमिनो नित्य. सर्वेश्॒त्तेन सबंथा । 
: सर्वत्र पालयम्ल्त्र विश्यानमूलगुणानपरान्‌ ॥ १६ ॥ शशॉकनिर्मलानसारान्‌ स्वप्नेपि मा त्यजंतु च। घोरोपसगे- 
 शेगागेः पत्षमासादिपारणे: ॥ २० ॥ तथामूलगुणानां च न .कतेव्यों हतिक्रमः | व्यति क्रमोप्यतीचारों नाचारः 
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त्याग कमी नहीं करना चाहिये ॥१३॥ जिस प्रकार मूलरहित बच्चों पर कोई किसी प्रकार 
का फल नहीं लगता उसी प्रकार सज्जनों के मूलगुणों से रहित समस्त उत्तरगुण कभी फल देने वाले 
नहीं हो सकते ॥१४॥ जो मूर्ख उत्तरगुण प्राप्त करने के लिए मूलगुणों का त्याग कर देते हैं वे लोग 
अपने दाथ की करोड़ों उंगलियाँ बढ़ाने के लिए अपने मस्तक को काठ डालतें हैं ॥१४॥ ये मूलगुण 
तीनों जगत की लक्ष्मी और समस्त सुख देने वाले हैं ऐसे इन मूलगुणों को भगवान अरहंतदेव, संघ, 
श्रृत घर सब्गुणों की साथी पूर्वक ग्रहण कर के जो छोड़ देते हैं वे त्रत भंग दोने के कारण उत्तर 
हुए पापों से धाणी के अगोचर ऐसे महा दुःखों को प्राप्त होते हैं तथा परलोक में नरकादिक दुर्गतियों 
में मद्दा दुःख भोगते हैं ॥६-१७॥ जों मूर्ख लोग उत्तम आचरणों का त्याग कर देते हैं उनके कुचे 
के समान अपमान सर्त्र युद्धिमान लोग करते दें ॥१८॥ यही समझ कर सुनियों को सर्वोत्कष्ठ ये 
समस्त मूलगुण पूर्ण प्रयत्त के साथ सत्र सर्वथा सदा पालन करते रहना चाहिये ॥१६॥ ये मूलगुण 
सब्द्रेमा के समान निर्मल हैं और सर्वोत्कृष्ड हैं। इसलिये बोर उपसर्ग के आने पर वा रोंगादिक के 
के जाने पर अथवा पच्चोपवास मासोपवास की पारणा होने पर भी स्वप्न में भी इन मूलगुणणों को 
कमी नहीं छोड़ना चाहिये ॥२०॥ इसी प्रकार इन मूलगुणों में न तो अतिक्रम लगाना चाहिये न | 
ब्यतिकम लगाना चाहिये न अतिचार लगाना चाहिये और न अनाचार लगाना चादिये ॥२१॥ 
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३7 पाने कचित्‌ ॥ २१॥ अहिंसादि ब्रतांनां च पडावबबक कमंणाम्‌ | पालने या मनः : शुद्धेहोनि: सोति 


क्रमोयत: ॥ २२ ॥ पडावश्यक कत्त णां महात्रत धरात्मनाम्‌ । विपयेष्वभिल्ाापो यो जायते स व्यतिक्रमः ॥ २३ ॥ 
महाब्रतसमित्यावश्यादि परिपालने । आलतस्य॑ क्रियते यत्पोतीचारो. ब्रतदूषकः ॥२७॥ ब्रतावध्यकशीलानां भंगों 
योत्र दुरात्मभि: । विधीयते सघमंध्नोडनाचारः श्श्रताधकः ॥२५॥ एते दोषा हि चत्वार: सर्वमूलगणात्मनाम्‌ | 
सर्वथा यतिमिस्त्याज्यायल्नेन मल कोरिणः ॥२६॥ -यतोमीमिश्वतुर्दोषेविश्वेमूलगुणा नणाम्‌ ) दूपिता न 
फलंत्यत्र स्वर्मोक्षादी महत्फलम्‌ ॥२७॥ असमगणनिधानान्‌ स्वगमोक्षादिहेतूनूं गणपंतिमुनिसेब्यांस्तीर्थनाथे: 
' प्रणीतान्‌ । दुरिततिमिरसूर्यान्‌ धर्मवार्धीनः महान्तो भजत॒ निखिलयत्नात्‌ मलंसंज्ञांन गणौधान्‌ ॥ २८ ॥ 





अहिसादिक महांत्रतों के पालन करने में तथा छहों आवश्यकों के पालन करने में जो मन की शुद्धता 
की हानि है उसको अतिक्रम कहते हैं ॥२२॥ महात्रत पालन करने वालों को तथा छहों आवश्यक 
पालन करने वालों की जो विषयों में अभिलापा होना है. उसको व्यतिक्रम कहते हैं ॥२३१॥ महांत्रत 
! समिति आवश्यक आदि के पालन करने में जो आलस करना है उसको ब्तों में दोप लगाने वाला 
: अतिचार कहते है ॥२४॥ दुरात्मा वा पापियों के द्वारा तर आवश्यक वा शीलों का जो भंग करना 


है वह धरम को नाश करने वाला और नरक में पहुँचाने वाला अतिचार कहलाता है ॥२५॥ ये चारों 
दोप. समस्त मूलगुणों में मल उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये मुनियों को पूर्ण प्रयत्न कर के 
इनका सवा त्याग कर देना चाहिये ॥२६॥ क्योंकि इंन चारों दोपों से समस्त मूलगुण 


: दृषित हो जाते हैं और फिर मनुष्यों को स्वर्ग मोक्षादिक के महाफल उन मूलगुणों से कभी 
: प्राप्त नहीं हो सकते ॥२७॥ ये समस्त मूलगुण अनुपम गुणों के निधि हैं स्वर्ग मोक्ष के कारण 
. हैं, भगवान तीथेकर परमदेव ने इनका स्वरूप बतलाया है तथा गणधर देव और मुनिराज इनको पालन 
: करते हैं, पांपरुपी अंधकार को नाश करने के लिये ये घर्य के समान हैं, धर्म के सप्रद्र हैं और सबसें 
/ , उत्तम हैं। इसलिये महापुरुषों को अपने समस्त पयत्नों के साथ इनका पालन करना चाहिये ॥रण८ा)। :.. 


जज जि 





» |. ॥१७८॥! 
; ॥क्‍ 


>पिककप नर के जम बनने पका हक नली हट धो चमक डी हो 








बेड्सूनमूलगुसान प्रमादरद्दिताः संपालयन्त्वन्चईड- तेलोकेत्रअर्सभवांश्यपरमान सीख्योत्तमान्‌ सदगुणान, ॥ संप्रौप्यालु- 
जिनेस्द्रवक्रि पदती देवाचेनां केवर्ल ज्ञान कर्मरिपून, निहत्य तपसा मोत्ष' लभस्तेडसिंरान ॥ २६ ॥. विज्ञायेतिफलं 
हृत्य च निर्वेदासिवरेण सांड मखिकैलेद्मी कुटंवार्दिभिः । दीक्षा मुक्तिसखीं परार्थजननी 
पॉलयन्त्वन्चहम्‌ ॥ ३० ॥ ये सर्वेपरसेष्ठिनोअत्रपरमात | 


माचास्य॑त्यूजिंतान्‌ व्याख्य्रान्त्येवगिरा जगल्वयसतां 
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हादायमोल्ाप्तये सर्वान्‌ मूलगुणानमलादिरहितान भोः 
ोषपष्बाद इुवाद किये पलपल टन »::एपख/- गुणान्‌ नित्य यत्नपराभजस्ति यमिना 


जो मुनि प्रमाद रहित होकर प्रतिदिन इन समस्त मूलगुर्णों का पालन करते हैं वे तीनों लोकों में उत्पन्न 
होने वाले परम और उत्तम सुलों को तथा उत्तम सदूगुणों, को प्राप्त होते हैं. फिर देवों के द्वारा 
| पूज्य ऐसे चक्रवर्ती और तीयेकर के पद प्राप्त करते हैं तदनंतर तपश्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं 
| और समस्त कर्मरुषी शत्रुओं को नाश कर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥२६॥ इस प्रकार विद्वान | 
| ज्लोगों को इन मूलगुणों को महा फल देने वाले समझ कर वैराग्य रूपी तलवार से मोहरूपी शत्रु को | « । 
भार कर तथा लत्मी छुटम्म आदि सबका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने के लिये मोक्षस्त्री की सखी [2६ 
और सर्वोत्कृप्ट पुरुवार्थ को सिद्ध करने वाली ऐसी जिन दीचा धारण करनी घाहिये और फिर (9: 
र | उनको प्रतिदिन समस्त दोपों से रहित ऐसे ये समस्त घूलसुण पालन करने चाहिये ॥३०॥ | 

इस संसार में जो जो अरहंत ग्ाचार्ग उपाध्याय साधु परमेष्ठी प्रयत्मपूर्वक सर्वोत्कष्ट मूलगुणों 
को वा उत्तरणु्ों को प्रतिदिन पालन करते हैं वा इन्हीं सर्वोत्तम मुलोच्र गु्शों को मुनियों: । 
से पालन कराते हैं अथवा तीनों जगत के सज्जन पुरुषों को समस्त पुरुपार्थों की सिद्धि के । 
हिये प्रपनी वागी से इन्हीं मुलोरर गुणों का व्याख्यान. करते हैं. उन समस्त परंमेष्ठियों फी रे 
मैं स्तुति करता हैँ। ये समस्त परमेंप्टी मेरें लिये अपने समस्त उत्कृष्ट मुलगुण्णों को अदान है 













+ १७६॥ 





४ । 
मुं० प्र० , सर्वाथसंसिद्धये ते ये मलगणोन प्रदय रखिलान सारानस्वकोयान्‌ स्तुतां: ॥३१॥ भाग्टी० 
नं 
॥(9०॥॥ | इति श्रीमुलाचार प्रदीपाझ्ये भट्टारक श्रीसकलकीर्ति विरचिते मूलगुणव्यावर्णने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान 
कायोत्सग लोचा चेलक्त्वास्नान ज्षितशयनादंतवन स्थितिभोजनेकंभक्त वणैनोन!म च॒तुर्थोधिकारः | 
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फर ॥३१॥ | 
इस प्रकार आचांय॑ श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप में मूलगुणों के चर्णन में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, 


क्‍ ः 
कायोत्सग, लोच, अचेलकत्व, अस्नान, जितिशयन,  अंदतधावन, स्थितिभोजन, एक भक्त को । ' 
ह (. 
ली ः कि 
। 
| 
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वर्णन, करने वाला यह चौथा अधिकार समाप्त हुआ । 


» का के के 
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क्‍ पंचमोधिकारः है 





पंचासोरप्रभावेन ये प्राप्तास्तीर्थ कच्छियः । अनंतमहिमोपेता बंदे तेपां पदाम्बुजान ॥१॥ जिजगन्ताथसंप्रा थ्या 
गताः सिद्धगर्ति हि ये । पंचाचारेण तान सिद्धाननमाम्थस्तातिगानपरान्‌ ॥२॥ येत्राचरक्तियत्नेनपंचाचारान्‌ 
शिवाप्रये । श्राचारयन्ति शिष्याणां तानाचार्यानस्तुवेनिशम्‌ ॥३॥ ये व्याख्यान्तिसतां सिध्य झवगेः पूर्व 
प्रकी के: । पंचाचारानुपाध्यायान ताननमामिश्रताप्तये ॥४॥ त्रिकालयोगयुक्ता येद्रिकंदरगुहादिपु | साधयंत्य- 


लक बम न कल जप 









क छ ७ 
पाचवा आकार | 

पंचाचार के प्रभाव से ही जिन्होंने तीयकर क्री परम लक्ष्मी ग्राप्त की है, और जो अनंत 
महिमा से विभूषित ई ऐसे अरहंत भगवान के चरण कमलों को में नमस्कार करता हूं ॥१॥ तीनों 
लोकों के स्वामी तीथकर भी जिनकी स्तुति करते हैं और जो इन पंचाचारों के प्रभाव से ही सिद्ध गति 
को प्राप्त हुए ई ऐसे सर्वोत्कृष्ट अनंत सिद्धों को में नमस्कार करता हूँ ॥९॥ जो आचाय॑ मोक्ष प्राप्त 
फरने के लिए प्रयत्त पूरक पंचाचारों का पालन करते हैं तथा शिष्यों से प्रतिदिन पालन कराते हैं 
उन झायायों की भी में स्तुति करता हूँ ॥३॥ जो उपाध्याय मोज्न प्राप्त करने के लिये अंग पूे और 
प्रकीशकों के दारा पंचाचारों का व्याख्यान करते हैं उन उपाध्यायों को में श्र तश्ान आप्त करने के 
- लिये नमस्कार करता हूँ ॥३॥ प्रिकाल योग धारण करने वाले जो ग्ुनि पर्वत कंदरा वा गुफा में 
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हर ,खिलाचारांस्तानसाधून्‌ नोमिशक्तेये ॥ ५॥ इत्यमून शिरसा नंत्वा पंच सत्परमेष्ठिन: | धुंत्वा च संवगुरूश्वित्त 
. “श्रीजिनास्यज़ भारतीम्‌ ॥ ६॥ पंचाचारान्‌ ग्रवेक््यामि , विश्वाचारप्रसिडये । झुंनीनां स्वस्थ वा चूनं समासेन 
#: शिवाय थे ।| ७॥ दर्शनाचार एवायो ज्ञानांचारस्ततोडू तः | चोरित्राचार नामाल्यस्तप आचार ऊर्जितः पा 
4 - धीर्याचार ईमे पेंचाचारा: सर्वार्थसलाधकाः .। प्रोक्ताविकवे जिंनाधीशेमु नीनां मुक्तिसिद्धये ॥ ६ ॥ तेषामादों प्रसिद्ध 
: बत्सम्यक्त्व॑ शुद्धिकारणम्‌ । तहच्येह॑ समासेन निर्दोप गुणभूपितम्‌ ॥ १० ॥ तत्निसगांभिधं॑ इृष्ट्यधिगर्माख्य॑ 


ततोपरम्‌ । इति हैं धाजिने: प्रोक्तसम्यक्त्व॑ भव्यदेश्तिम्‌ ॥ ११॥ भव्य: पंचेन्द्रिय:संज्ञी यो भंवाव्धितठाश्रितः हे 
तस्थात्रकाललब्ध्या यो जायतेनिश्वयोमहान्‌ ॥ १२॥ जिनेन्द्रतत्त्वगुबांदी मुक्तिमारगें: स्वयं द्रुतम्‌ | विनांशुरूपदेशादे 





, बैठ, कर समस्त पंचाचारों को सिद्ध करते हैं उन साधुओं को मैं शक्ति प्राप्त करने :के -लिए नमस्कार 
: करवा हूँ ॥१॥ इस प्रकार पाँचों श्रेष्ठ परमेष्ठियों को मस्तक झुका कर नमस्कार कर के तथा अपने 


ऊ 


: गुरु और भगवान जिनेन्द्रदेव के गुख से प्रगट हुई सरस्वती देवी की अपने हृदय में विराजमान कर 
: के तीनों लोकों में पंचाचारों की प्रसिद्धि करने के लिए तथा स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के लिए वा 
; मुनियों को मोक्ष की ग्राप्ति होने के लिये मैं संज्षेप से पंचाचारों का निरूपण करता हूँ ॥६-७॥ 
: दशनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार तपंआचार और वीर्याचार ये पाँच पंचाचार कहलाते हैं -ये पंचाचार 
: समस्त पुरुषा्थों की सिद्धि करने वाले हैं.और समस्त तीर्थंकर परमदेवों ने मुनियों को मोत्ष की प्राप्ति 


के लिये.निरूपण किये हैं ॥:-६) इनसें भी सबसे प्रसिद्ध सम्यग्दशन है जो शुद्धि का कारण है, गुणों 


; से सुशोभित है और दोपों से रहित है| ऐसे सम्यग्दर्शन को ही मैं सबसे पहले कहता हूँ ॥१०॥ 
: भव्य जीवों के होने वाला यह सम्यर्दशन भगवान जिनेन्द्रदेव ने दो प्रकार का बतलाया है एक निसर्गज 
: और दूसरा अधिगमज ॥११॥ जो भव्य जीव है, पंचेन्द्रिय है, संज्ञी है और संसार रूपी समुद्र के 
, किनारे आ लण है उसके काल लब्धि मिलने पर जो देव शास्त्र सुरु में तत्यों में और मोक्ष मार्ग : 
. सें बिना शुरू के उपदेश के बहुत शीघ्र स्वयं महा निश्रव हो जाता है उसको निसर्गज सम्पर्दर्शन कदृते * 
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निमिर्ग लद्षिदर्शनम १श॥ तस्वरेंबागमादीनाँ अ्वर्णेनात्र था रुचि: | ग्रादुर्भवतिसन्मांगें सतामधिय्ं हि तत्‌ ॥६छ॥ - 
धीषशमिक ज्ायिकंमक्तिस्त्ीवशीकरप । ज्ायोपशमिक चति त्रिविधं दशने मतम्‌॥ १५॥ आगशय्ाश्तु: . कपाया 
अनन्तानुवंधसंक्षका: । तिम्नोमिथ्यात्वसम्वक्त्थमिश्षश्रक्रतवयोइशुभा: ॥ १६॥ -आसां सप्तविधानां अकृतीतां अंत्तरे. 
मताम्‌ । समस्तोपशमेनीपशमिकार्ूय थे दर्शनम ॥ १७॥ निःशेप क्षययोगेन क्षाथिक जायते परम्‌ । साक्षान्मुक्तिवरं . 
परासस्नभव्यानां थे शाखतम्‌ ॥ १८॥ पर्णां हि प्रकृतीनामुदयाभावे नृणां सति । सति सम्यत्रत्वस्थोदयोडन्यद्धि- 
ज्ञायोपशामिकाहयम्‌ ॥ १६॥ एतत्त्रिविधसम्यक्त्व॑ भव्यानामिद्त केवलम | अ्रणीतं तीथनोथेन न दूराभव्यदेहि- 
नाम ॥ २० ॥ जैनतत्त्वपदार्थभ्य: सर्वेज्ञोक्तेय एवं हि.। तत्त्वेश्यों नापरे तत्त्वपदांथों: सूनताः कचित्‌ ॥ २१॥ 










१२-१३॥ तल और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को सुन कर जो मोक्षमाग में रुचि उत्पन्न होती 
है सज्जनों' का आधगमज सम्यग्दशन कदेलाता है ॥१४॥ अथवा ओऔपशंमिक, मुक्तिस्त्री को बश 
करने वाला जायगिक ओर ज्ञायोपशमिक के भेद से इस सम्बग्दशन के तीन भेद हैं ॥१५॥ इस 
सम्परदशन को थात करने वाली मोहनीय कम की सात प्रक्नति हैं मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और 
सम्पकग्रकृति मिथ्यात्व ये तीन तो दशन मोहनीय की अशुभ ग्रकृति हैं तथा अन॑तालुवंधी क्रोध मान 
माया छोम ये चार चारित्र मोहनीय की अक्ृति हैं इन सातों शक्तियों का जब पूर्ण रूप से उपशम 
होता # तब अन्य जीचों के औपशमिक सम्य्दशन होता है ॥१६-१७॥ तथा इन्हीं सातों प्रक्ृतियों 
की जंब पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है. तब आसच्न भव्य जीवों को प्लायिक सम्यस्दर्शन होता है। यह 
 धामिक सम्परश्शन सांलात मोच देने वाला है और प्रगट होने के बाद सदा बना रहता है ॥१८॥ 
इसी प्रकार सम्मकृप्रकरृति सिथ्यात्व को छोड़ कर बाकी की छह़ों प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय होने पर 
तथा संचावछ्थित इन्हां छा प्रकृतियों के उपशम होने पर और सम्वक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति के उदस 
दल पर मचुष्या के ज्षायोपशमिक सम्यदशल होता ह ॥१६॥ यह तीनों प्रकार का सम्बन्दशन केवल 
' भप्य जाया के दो होता दे अ्भव्यों के नहीं | ऐसा मगवांन जिनेन्द्रदेव ने के दरभव्यों के भी 


१ 


है तम्मसशंन नहीं होता ॥२०॥ मर्गंवान बीतराग सबंत्त देखे ने जो तत्व और पदायथ बतलाये 
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: अहंदुभ्योघानिहंदभ्योनिदेषिभ्यों जगत्सताम्‌ । भुक्तिमुवत्यादिदातारो नाल्यदेवाः शुभग्रदाः 2 ॥ २२ ॥. कैवल्यभाषिं- भा०्टी० 
: ताद्धर्मादूयतिश्रावकगोचरात्‌ । नापरोत्रोर्जितो धर्मों घर्मांथ काममोक्षदं: ॥ २३॥ विश्वसत्वहितेभ्योत्रनिग्रथेभ्यो परे 
: परा। भवाव्थिं तरितु' तारयितु' न गुरवःक्षमा: ॥ २४॥ 'रत्नन्नयांत्मकास्मार्गोज्जिनोक्तोत्परमार्थतः । नापरो 
: विशते जातु मोक्षमार्गेति निस्तुप: ॥२५॥ जैनशासनतो नान्यत्‌ शासन शरण सताम्‌। सुपात्रदानतो ना्यदू 


दान स्वान्यहितंकरम्‌ ॥२६॥ द्विंपडभेदतपोभ्योउल्यकह्न तपः कर्मंघातकम्‌ । जिनसिद्धांतसूत्र भ्यो नान्यच्छांस्त्र ल्‍ 
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वे ही यथार्थ हैं उनसे भिन्न अन्य पदार्थ कमी यथार्थ नहीं हो सकते ॥२१॥ घांतिया कर्मों को नाश 
करने वाले तथा अठारह दोपों से रहित भगवान अरहंतदेव ही देव हैं ओर वे ही जगत के संमस्त सज्जन 
पुरुषों को सुक्ति और मुक्ति दे सकते हैं। उनके सिवाय अन्य कोई भी देव देव नहीं हो सकता और न 
वह भक्ति सुक्ति दे सकता है। तथा भगवान अरहंतदेव के सित्राय अन्य कोई देव शुभम्रद नहीं हो ' 
सकता ॥२२॥ भगवान अरहंतदेव ने जो मुनि और भ्रावकों का धर्म निरूपण किया है वही धर्म अथ 
। 
; 
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काम मोक्ष इन पुरुषार्थों को देने वाला सर्वोत्कृष्ट धर्म है इसके सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता 
.: और न अन्य कोई धर्म पुरुपाओं को -दे सकता है ॥२३॥ समस्त जीवों का हित करने वाले दिगम्बर 
। गुरु हीं उत्कृष्ट गुरु है और वे ही इस संसार रूपी सम॒द्र से पार हो सकते हैं तथा दूसरों को पार कर 
* सकते हैं। दिगम्बर गुरुओं के सिवाय अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता है वा न-अन्य किसी को पार कर 
- : सकता है ॥२४॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय स्वरूप बतलाया है परमार्थ से वही 
: मो्त का मार्ग है और वही निर्दोप है उसके सिंधाय अन्य कोई भी निर्दोप और यथार्थ मोक्ष का मार्ग 
. नहीं है ॥२५॥ यह जैन शासन ही सज्जनों को शरण लेने योग्य उत्तम शासन है। इसके सिद्ांय 
. अन्य कोई शासन शरण लेने योग्य नहीं है। अपना और दूसरों का द्वित करने वाला सुपात्र दान ही 
.... दान है इसके सिवाय अन्य कोई दान हित करने वाला नहीं है ॥२६॥ बारह प्रकार का तपश्वरण ही : 
3)... फर्मों को नाश करने बाला तरश्वरण है। इसके सिद्राय अन्य कोई तपश्चरण कर्मो को नाश करने वाला : 
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थे. सूनुतय ॥ रा इत्याय्पर पर्मागां लिनोक्तांनां महीतले । प्रामास्यपुरुपायच्च श्रद्धा बुघसेत्तमे: .॥रकता 
_ कियसे था रुचिशथित्षे निश्यों योथवासहान्‌.। तत्सब' द्ठि कल्प द्रुम॒स्यथ स्वान्सूलकारणम्‌ : ॥ २६ ॥ :- अथ तेपां 
: तत्त्वानां भ्रद्धानेनात्र लभ्वते । निमले दशनं तानि तत्त्वान्येव. .दिशास्यहमू ॥३०॥ . जीवाजीवासवा वध 
' संबरों निर्ंरा परा । मोज्ञोमनि सत्तत्वासि भापितानि' जिनाधिपें: ॥३3१॥ भुक्त संसारिभेदाभ्यांप्रिधाजीया 
झिनमंत्ता: । मुक्ता मेंदविनिष्कास्ता: पडिवधाभववर्तिन:- ॥३२॥ ८ अष्टक्मवपुमु-क्ता -दिव्याष्टगुणभूपिताः । 
; लोकाग्रशिरवरात्रासा:: सिद्धाः स्युरन्‍्तवर्जिताः ॥३३॥* प्रश्व्यप्तेजोमरुकाया वनस्पत्यंगिनस्त्रसा: | एते संसारिणो 
गीता पदविधा जीवजातयः ॥ ३०,॥ प्रथिवी वालुकाताम्रमवास्त्रियुपसीसकों । सूर्य सुवर्शमेताथ हरिताल मनः. 
नहीं है। जिन सिद्धांत और जिन खत्र ही. यथार्थ: शास्त्र: है |: इनके | सिवाय: अन्य. कोई शास्त्र यथार्थ 
नहीं. है ॥२७॥ इस संसार में पुरुष के प्रमाण. होने से .उसके वचन. प्रमाण माने जाते हैं। भगवान 
जिनेन्द्रदेव बीतराग और सर्वज्ञ है अतएवं सर्वोत्कृष्ट प्रमाण-हैं | इसलिये. उत्तम पुरुष उन्हीं- के कहे हुए धर्म 
का अद्वान करते ह उसी. में रुचि करते. हैं और अपने हृदय में. उसी का मेहान्‌ निश्चय फरते हैं। इसके सिवाय | 
अन्य धर्म को थे कमी श्रद्धान नहीं करते । इस. प्रकार के श्रद्धान में सम्यःदशन रूपी कल्पवृत्त ही मुंल 
कारग समझना चाहिये। अर्थात्‌ ऐसा श्रद्धान होना ही सम्यग्दशन है अथवा सम्सग्दशंन के होने से ही 
| ऐसा श्रद्धानं होता है ॥२८-२६॥ इस संसार में तस्वों का श्रद्धान करने से ही निर्मेल सम्यग्दशन होता 
हैं इसलिये अब हम उन तत्तों का ही स्वरूप निरूपण करते हैं ॥३०॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने जीव, 
अजीब, आमख्य, बंध, संगर, नि्जेरा और मोक्ष ये सात तत्व अतलाये हैं ॥३१॥ भगवान जिनेन्द्रदेंव 
ने मुक्त और संसारी के भेद से जीयों के दो भेद वतलाये हैं| इनमें भी मुक्त जीवों में कोई भेद नहीं है | 
सब समान हैं । तथा संसारी जीवों के छह भेद हैं ॥३२२॥ जो ज्ञानावरण आदि आठों कर्मो' से रहित | हू 
ई सम्यकक्‍तत आदि आठों दिव्य गुगों से सुशोभित हैं.औओर लोक शिखर पर विराजमान हैं उनको सिद्ध | > 
कहते ह#। ऐसे सिद्ध अ्न॑तानंत हैं ॥३३॥ प्रश्िवीकासिक जलकायिक अग्निकासिक वाग्रुकासिक £> 
नस्यनिकागिक और बस के भेद से संसारी जीवों के छद भेद समझना चाहिये ॥३४॥ प्रथिवी, वालू, | 2 
तांगा, लोहा, रांगा, सौसा, चॉँदी, सोना, हरताल, मनशिल, हिंपुल, सस्पक, सुरमा, अमरक, £»% 
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शिला: ॥३४॥ हिंगुल संस्पर्क वांजनमश्रकोश्रवोलुका: । लबरं नेलि भेदाः- स्युम ठुप्भव्या हि पोडशः ॥ ई६॥ 


शकरा उपलं वच्च' शिला प्रवालकायिका: | कर्केतन मणिश्रांकोरुजक:ः स्फटिकोमरणि: ॥ ३७): पद्मरागोथवेडूय्ये- 


; “ आन्द्रपभख् चन्दनः । जलकास्तों बकः सूर्यकाल्तोमरकंतोमरि: ॥ ३८॥ मोचोमस्रणपापाणो' -रुचिसंख्योम॑णिः 
स्मुटमू । अमीभेदा: वुधेज्ञेयाखरप़्थ्व्या हि विंशति: ॥ ३६ (| पदूत्रिंशत्युरिमे भेदा: स्थूलप्थ्व्यंगिना भुवि। 
पज्माः प्रथ्व्यंगिनों ज्ञया: खे सर्वत्र जिनागमात्‌ ॥ ४० ॥ प्रध्व्यष्ट पंच मेवाद्या पर्वतः: सकला भुवि । दीप ' 


वेदी विमाना हि अतोली तोरणाश्न ये ॥ .2१॥ जम्वूशाल्मलि चैत्यद्रमास्तूपभवनादय: । कल्पंवृत्ता: खरा 
विक्येष्य तेप्जल्तंवन्ति ते ॥४२॥ ज्ञाल्वेंति ध्रथिवीकायानखननाय: शिवार्थिमि: । तेपां जातु न कततंव्या 
स्वेनान्येन विराधना ॥ ४३ || अवश्यायजलं पश्चिमरात्रिपतित॑ हिमम्‌ । महिकाख्यजलं धूमांकारं हरज्जलं 


' अश्रवालुका, लवण ये सोलह कोमल प्रथ्वी के भेद है ॥३४-३६॥ कठिन बालू , पत्थर के गोल झकड़े, 
! वज्र ( हीरा ) बड़ी शिल्ा, ग्रवाल वा मृ'गा, 
: ( राजवतें मणि ) स्कटिक मणि, पत्ररागमणि, बेडयमणि, चन्द्र्भमरि, . चन्दनमेरि, जलकांतमणि, . 
: पुष्परागमणि, सर्यकांतमणि, मरकतमाणि, नीलमंणि, विद्रममणि और रुचिर्मणि । बुद्धिमानों को ये 
| बीस भेद कठिन पृथ्वी के समभने चाहिये |३७-३६॥ ये छत्तीस भेद अध्वीकायिक स्पूल: जीवों के 
 : समझने चाहिये। तथा प्ृथ्वीकायिक बच्म जीव आकाश में सब जगह फेले हुये हैं ऐसा जैन शास्त्रों 
; में कहा हैं ॥४०॥ आठों प्रथिवी पाँचों मेरु पर्वत द्वीप बेदी विमान अतोली ( गली ) तोरण, जम्मू 
' शाल्मलि, चेंत्यवूत्, भवन कल्पषत्त आदि कठिन अकार की पृथ्वी इ कर 
: चाहिये ॥४१-४२॥ यही समझ कर भोत्त की इच्छा करने वाले पुरुषों को खोद पीट कर परथिवीकायिक  ; 

जीवों की विराधना न तो स्वयं करनी चाहिये और न किसी दूसरे से करानी चोहिये ॥०३॥ बरफ ;- 


का पानी, पिछली रात में पड़ी हुई ओस, तुपार, भाफ का पानी, हरज्जल, बड़ी बूदें, छोटी बडा 
. शुद्ध पानो, चज्द्रकांत मणि से उत्पन्न होने बाला पानी जमाई हुई बरफ का पानी घनोदक, घनाकार, : 


गोमेद्मणि, पुलक मणि ( प्रवाल के समान ) रुजक 


रे 


शायर 
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। , बतः ॥ ४४॥ स्थूलविन्दुयुर्त बाण जले शुद्वोदर्क तथा । चन्द्रंकान्तभव॑ नीर॑ सामान्य नीहारादिजेम ॥ ४श वा. । 
| पनोदक्क घनाकार दृदाविथिधनवातजम्‌ । वा मेंघोद्धवमि स्याद्या ज्ञेया अपकायिकांगिनः ॥४६॥। सरित्सागरमेघोत्था: .£ 
हैै। कूपमिभीर भूस्थिता | चन्द्रकान्तादिजा अत्रैवान्तर्भवाजलांगिन: ॥ ४७॥ इति . झ्ञाखा , सदामीपां रक्षा कार्या 
(कै प्रसत्ततः | पांदादितालनर्जातु न हिंस्थाः स्वेया बुध: ॥ ४८ ॥- ज्वालांगारमथोर्चिम मु रः शुध्याग्निसंशकः । 
सूर्मकास्तादिनोग्नि: सामान्य इत्यर्तिकायिके: ॥ ४६ ॥ नंदीश्वरादि चैत्यालय घूमकु डिंकानलाः । मुकटाग्ल्यादयों ४ 
प्रैयाल्त्वस्त्यग्निकायिका ॥५०॥ - इत्यम्निकायिकान्‌ ज्ञात्ता मीपषांरोगादिशान्तये । हिंसा क्च्न्न काया 


द 


| उ्वालनविष्यापनादिभि: ॥ ५१॥ बातःसामान्यरूपश्रोभ्द्रमः ' 'ऊष्द ब्रजन्‌. मरुत्‌ । उत्कलिमैंडलियांयु: प्रथ्वीलग्नो 


४5. ध० |: पभाव्टो० 







धरा | 





सरोवर समृद्र आदि का पानी घतवात का पानी, बादल से वरसा हुआ .पानी आंदि सब तरह का. 


पानी अपकांसिक जीवमय ही समझना चाहिये ॥९४-४६॥ नदी समृद्रे का . पानी, सेघों का वरसा 
पानी, कुएं वा नि्भरने का पानी, 'श्वी के भीतर रहने वाला पानी, चन्द्रकांत मणि से निकला हुआ 


पानी इनके जलकायरिक जीव सब इन्हीं में अंतर्भ[त समर्कना चाहिये ॥४७॥ यही सम केर बुद्धिमान 


पुरुषों को प्रझत्त पूर्वक इनकी रा केरनी चाहिये और पदप्रत्ञालन आदि के द्वारा इन जीवों की | 
दिसा कमी नहीं करनी चाहिये ॥४८॥ ज्वाला, अंगार, ज्वाल का प्रकाश, बारीक कोयलों के फुलिंगे, 
शुद्ध अग्नि, सर्यकांत से उत्पनत हुई अग्नि इत्यादि सामान्य अग्नि अग्निकायिक जीच विशिष्ट है ॥४६॥ 
नंदीबर द्वीप के चंत्यालयों में रक्खे हुये भरूष कुढ की अग्नि अग्निकुमार देवों के झुकुठ को अग्नि 
+ में रहने वाले शग्निकायिक जीव सब इसी में अंतर्भूत समेसने चाहिये ॥३०॥ इस अकार अग्नि- 
कामिक जीयों को समझ कर किसी रोग को शांत करने के लिये भी अग्नि को जला कर वा छुका कर 
'परस्निकाशिक जीवों की हिंसा नदी करनी चाहिये ॥४१॥ सामान्य वायू को वात कहते हैं, उपर को 
आने वाली वायु को उस्द्रेम कहते हैं, गोलाकार घूमते हुये वायु को उत्कलि वायु कहते ई एथ्ली से 
रूग रुर पदने पाले वायु को गुजावात कहते हैं इतादिकों को तोड़ देने वाला महलित कहलाता 
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* अ्गन अजेस.॥ ४२ ॥ गज़ामरुन्महावातो वृत्षादि भंगका रक: । घनवातश्र' तन्बाख्यो 5ंयज॑नादि कुतोथंवा ]४१॥ - 
* खबरंस्थाव्धिभुस्थानविंभमानाधार वायवः । अन्न वास्तमवा.;स्लेया:: भवनस्थांदिकाखिला: ॥ ५४ ।॥ इमान वातांगिनो : 
: गत्वा जात्वमीपां विराधना । न विधेया मंहादाहे वातादिकरणवु,घे:,॥ ५४ ॥- मूलांग्रपोरवीजाः .कंद्स्कंधवीज-.. 
. संशका: । बीज वीजरुहा एते कंदाद्यारोहसंभवा ॥५६॥ जीवाः सस्मूर्लिमा मूलायभावेपिसमुद्धवाः । प्रत्येककायिका 


: शान्यथ ॥ ४८ ॥ पवकाया इसे ज्ञया: प्रथ्वीतोयादिंसंभवां: ५ विना वीजेन नाना भेदा वर्नस्पत्तिकांयिंका: ॥४६॥ 
: संबोल पण॒क भूमिगतसंवालमेव हि। कवगगं नाम: भ्रृगालं .वकच्छन्र हरिग्रसम्‌ ॥ ६० ॥। कुहणाख्यस्थितांहारक॑ 
' बिह्वादिस्थपुष्पिका । एतेत्र बादरा ज्ञया अनस्तकायिका बुधे:ः ॥ ६१॥ प्रथ्व्यप्तेजोमरुज्जीवा: सूच्रमादष्म्याय-*: 


विमान आदि को आश्रय देने वाला वायु तथा भवनों में रहने वाज़ा वायु सब सामान्य,वायु में अंतभू त॑ 
'है' ॥४२-५४॥ यहं सब वायु वातकायिक जीवसय है । यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को महां दाह. | 
होने पर भी वायु को उत्पन्न कर वातकायिक जींचों की विराधना, नहीं करनी चाहिये ,॥५.५॥ मूलबीज,, 
.है। इनके सिवाय संम्भूच्छेन जीव हैं जो मूंलादिक का अभाव होने पर भी उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें 
से कोई प्रत्येक कायिक हैं. और, कोई अनंतकाय हैं. ॥४६-४७।॥ कंदःमूल त्वक्‌( छाल) .स्कँध पत्र 
कुसुम फल नया कांपल, गुच्छ गुल्म वेल तृण आदि.सब्र अनंतकायिकः हैं.) तथा बिना वीज-के एथ्ची 
जल आंद के सयोग से उत्पन्न होने वाले. अनेक प्रकार के पव्‌ कायिक हैं. जो अनंतकाये फेहलाते / 
हैं ॥५८-५६॥ : सेवाल, पणक भूमिगत, सैवाल कवंग शुगाल वकछत्र हरिप्रम कुदण स्थिताहारंक ४ 
जिहादि पुष्पिका ये सब बांद्र अनंतराय हैं ऐसा विद्वानों को समकऋ लेना चाहिये ॥[६०-६१॥ , < 
पृथ्यीकायिक, जलकाथिक, अग्निक्तायिकत और वाधयुकायिक खचम जीव इप्टि के अगोचर होतें दूँ आर : । ; 


93 
जीवा अनंतकायदेहिनः | ५७ कंदेमूलांगिनस्त्वकस्कंध: पत्र कुसुमंफलम । प्रवालं गुच्छकायश्र गुल्म॑ वल्लीठ- 
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उनका शरीर अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होता हैं ॥६२॥ बनस्पतिकायिक सद्म और स्थूल 


- गाधराः | फंसुकस्वाप्यसंस्यातभागप्रमबपुथु ता: । ॥ द२॥ सबत्र द्विविधा ज्ञया जलस्थलनभोखिले । सर्वेबल- 


स्पत्तिग्राशिन: प्रत्वेकेतरात्मका: ॥<३॥ येपां गृढ़सिरासंधिपवारि स्थुरहीरकम्‌ । सममभंग तथा छेदरुहं च बियते 
सवि ॥ «४ ॥ साधारणशरीरास्तेत्नानस्त जीवसंकुला: | एतेभ्यों विपरीता ये ते प्रत्येकांगिनोमता: ॥ <६४॥ 
यत्र को म्रियते तत्न मियन्‍तेनस्तदेष्चिल: । यत्रेको जायते तत्न  जायस्तेनस्तकायिकाः ॥ ६६॥ अतोंडन्रेते जिनेः 
प्रोक्ताः जीया अनन्तकायिकाः । भुवि साथंक नासानोडनन्तप्राशिसया: स्फुटम ॥.६७॥ अस्त: प्राशिप्रि- सैंश्व- 
महामिथ्याघपूरिते: । त्रमत्वं जातु न प्राप्त नित्यास्तेनल्‍न्‍्तकायिका: ॥ *८ | जम्वूदीपे यर्थाक्षेत्रं भरतं भरते भवेत्‌ । 
कौशल; कौशलेड्योष्यायीध्यायां यूहपंक्तमः: ॥ ६६ ॥ तथा स्कंधघा असंख्यातां लोकमात्रा सवन्ति वे | एकरेकस्मिन्‌ 
प्रथक स्क्े प्रोदिता अंदरा जिनें: ॥ ७०॥ असंख्यलोकमात्राइचेके कस्मिल्नंडरे:तथा। आवासा: स्थुरसंख्यात-- 


4-> न बन» ३०+ -०३००-२०-०3+०न+-सनन-सकनन>»भ-_नननननी भवन ५० 4५ -०५०%५)५++-५+ननकनन-ननी कननीननयीनन नमन ननननननिनन-ऊ-+++++><- 
जप भी आम न 





दोनों प्रकार के जीव जल स्थल और आकाश आदि सब स्थानों में भरे हये हैं| इनमें से कुल अत्येक 


प्रनस्पति हैं और कुछ साधारण हैं ॥६३॥ जिनकी सिरा संधि पे आदि गूढ़ हैं दिखाई नहीं देते तोड़ने 


से जिनका भंग समान दोता है और जो काटने पर भी उत्पन्न हो जाते हैं । उनको साधारण शरीर 
कहते 8 एस साधारण शरीर अनंत जीवों से भरे हुए होते हैं। इनसे जो विपरीत हैं अर्थात्‌ जिनका 
सिरा संधि प्रगठ हो गया हैं ओर तोड़ने से जिनका समभंग नहीं होता उनको श्रत्मेक कहते 
है ॥३४-६५॥ एक जीत्र के मरने पर जहाँ अनंत जीव मर॒जाँय और एक जीव के उत्पन्न होने पर 
जहाँ पर उ्ंत जीव उत्पन्न हो जॉय ऐसे जीवों को भगवान जिनेन्द्रदेव ने अनंतकाय बतलाया है। उनमें 
का एक एक शरीर अनंत जीव स्वरूप होता हैं इसलिये वे अनंतकाय इस सार्थक नाम को धारण करते 
॥55३-६७॥ महा मिथ्यात्व के पाप से परिषृण हुए जिन अनंत जीवों ने आज तक बस पर्याय न 
पाई ई उनको लित्य अनंतकायिक कहते है ॥६८॥ जिस प्रकार जम्पू द्वीप में भरत जोब्रादिक ज्ेत्र हैं 
भरत लेत्न में कोशल शादि देश # * कोशलदेश में अयोध्या शांदि नगर और अयोध्या आदि नगरों 
में बरसे को पंक्तियाँ ह उसी प्रकार इस संसार में असंख्यात लोक प्रमाण स्कध हैं। एक एक स्कध में 
असंख्येत जोक प्रमाण अंडर हैं। एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं एक एक आवास 
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लोकतुल्या न संशयः ॥७१॥ एकैकस्मिन्‌ किलावासे मता पुलवयों बुधे:। असंख्यलोकमाना ैकैकस्मिन्‌ 
पुलची भुवि ।७२ ॥ शरीराणि झसंख्येय लोकमानानि संत्ति च ' एकेकस्मिन्निकोतस्य शरींरे जंत्व: स्फुटम्‌ ॥७३॥ 
अतीत फालसिद्धेभ्यः सवनिन्तेभ्य एवं हि। भ्रोक्ता स्तीथकरे राममेत्रानन्तगुणापरे ॥ ७४॥ इत्यादि स्थावरान्‌ 
पंचविधान विज्ञाययोगिमिः । प्रयलेन दया कार्या मीपां वाकायमानसे: ॥ ७४॥ सकला विकलाश् ति द्व्धि 
जीवास्त्रस|मता: ) विकला द्वित्रितुर्याक्ञा: शेषा हि सकलेन्द्रिया: ॥७६॥ क्रमय: शुक्तिका: शंखा कपदेकाश्न 
वालका: । जलुकोग्राः श्रुते या द्ीनिद्रिया द्वीन्द्रियान्विता: ॥७७॥ कुथवोबृश्रिका यूंकामंत्कुणश्रपिपीलिकाः । 
उद्देहिकाया गोपानिकास्त्रीनिद्रयशरी रिणः ॥ ७८ ॥ भ्रमरामशका दंशाः: पतंगामधुमक्षिका | कीटका मिक्षकायाश्र 
नतुरिन्द्रियजातय: ॥ ७६ ॥ जलस्थलनभोगामिनस्तिय चोनराः सुराः ) नारकाः सकलाः ग्रोक्ता जीवाः पंचेन्द्रियाः 


: में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी हैं। एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर हैं तथा 
; उस एक एक निगोत शरीर में अतीत कांस के समस्त अन॑तानंत सिद्धों से अनंतगुणे जीव हैं ऐसा 


भगवान जिनेन्द्रदेव ने आगम में वतलाया है ॥६६-७४॥ सुनियों को इस प्रकार स्थावरों के पाँचों 


: भेद समझ कर सन वचन काय से प्रयत्नपूवक उन सब जीवों की दया करनी चाहिये ॥७५॥ दो इन्द्रिय 


तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेनिद्रय जीवों को तरस कहते हैं । उनके दो भेद हैं एक विकेलेन्द्रिय और दूसरा 
सकलेन्द्रिय | दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय जीवों को विकलेन्द्रिय कहते हैं और पंचेन्द्रिय जीवों को 
सकलेन्द्रिय कहते हैं ॥७६॥॥ लठ, सीप, शंख, जोंक, लीक आंदि जीवों के स्पशेन और रसना दो 
इन्द्रियाँ हैं इसलिये इन जीचों को दो इश्द्रिय कहते हैं ॥७७॥ कु'थ्ु, बीछू , जू', खटमल, चींटी, 


: उ्द हिका, गोपानिका आदि जीवों के स्पशन रसना प्राण ये तीन इन्द्रियाँ हैं इसलिये इनंको तेइन्द्रिय 


कहते हैं ॥७८॥ भौरा, मच्छर, डांस, पतंगा, मधुमक्खी, मक्खी, दीपक पर पड़ने वाले जीवों के 
स्पशेन रसना घ्राण,और चक्तु इन्द्रियाँ हैं इसलिये इनको चौइन्द्रिय कहते हैं ॥|७६॥ मगर मच्छ आदि 


-जलनर, कचुतर आदि नभचर ओर गाय भेंस आदि स्थलचर जीब पंचेन्द्रिय हैं मनुप्य देव और समस्त : 
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अते ॥०४०॥ प्रध्च्यप्तेजौमरत्कांया  लक्षाणां - सप्तसप्त च । . नित्वेत्तरनिकोता: किलवनस्पतयोदश ॥ 5१ ॥: 
: दिव्विश्नन्षप्रमा द्वित्रि चतुरक्षा:प्रथकसुरा:। तियचों नारकालक्षारां चत्वारः प्रथकप्रथक्‌ ॥ ८२ ॥ द्विसप्तलक्षसंख्यनां 
आयम्लेच्छा खिला नरा: । इति सर्वाग लक्षणामंशीतिश्चतुरुत्तरा: ॥ प६॥ इत्यंविश्वांगि जातीः सम्यग्निरूप्य 
जिनागमात्‌ । ततः सता दयासिध्यें वचक्ष्ये कुलानिदेहिनाम्‌ ॥ ८४ ॥ प्रथ्वोनांकलकोटी लक्षाणां द्वार्विशति स्फुटम्‌। 
अपकाय्रिकांगिनां सप्रत्रययचानलदेहिनाम ॥ ८५ | मसरुतों कोटीलक्ञाणि सप्तकुलानि वे । कोटीलत्षाणि 
याध्टाविशतिहरितजन्मिनांम्‌ ॥ ८६ ॥ हीन्द्रियाणां तथा त्रीन्द्रियांणां तुर्येन्द्रियात्मनाम | कोटीशतसहस्रौणि- 
सप्तचाष्ठी नवक्रमातू ॥८७॥ अपचरोणां नंभोगामिनां किलाद त्रयोदश । द्वादशेवक्रमात्सन्ति लक्षाणरि 


नारको जीव भी पंचेन्द्रिय हैँ ऐसा शास्त्रों में कहा है ॥८०॥ इनमें से प्रथ्यीफायिक जलकांयिक वासु-- 
कायिक और अग्निकाय्रिक जीवों की सात सात लाख योनियाँ हैं। नित्यनिगोत और इतरनिगोत 
की भी सात सात लाख योनियाँ हैं वनस्पतिकायिक की दश लाख योनियाँ हैं दोइन्द्रिय की दो लांख 
केइन्द्रिय की दो लाख और चौइन्द्रिय की दो लाख योनियाँ हैं। देवों की चार लाख, तियचों की 
चार लाख, ओर नारकियों की चार लाख योनियाँ हैं तथा आय ओर स्लेच्छ के भेद से दोनों प्रकार 


» ॥८-८३॥ इस प्रकार जन शास्त्रों के अनुसार समस्त जीवों को जातियों का स्रूप बतलाया अब 
आग सज्जना को दया पालन करने के लिये जीवों के कुल चतलाये हैं ॥८७॥ श्थ्वीोकाग्रिक जीवों 
फे वाइस लाख करोड़, जलकायिक जीवों के सात लाख करोड़, अभ्निकायिक जीवों के तीन लाख करोड़, 
वायुकायिक जींबों के सात लाख करोड़ और वनस्यतिकायिक जीवों के अद्भाईस लाख करोड़ कुल हैं | 
दीइन्द्रिय जीयों के सात लाख करोड़, तेइन्द्रिय जीवों के आठ लांख करोड़ चौंइन्द्रिय जीवों के नौ 


लाख करोड़ इतर है ॥८८॥ चतुणदों के दशा लाख करोड़ कुल हैं नारक्ियों के पच्चीस लाख करोड़ 





के मनुष्यों की चौदह लाख योनियाँ हैं। इस प्रकार समस्त जीचों की चौरासी लाख योनियाँ 





लाख करोड़ कुल है ॥८४-८७॥ जलनर जीबों के सादे बारह लाख करोड़, नभचर जीवों के बार 


कक शक पक एल तप आप ढस ८ 


ल्् 


। 
4 


एड 75 आह ( 


हि 


४ 
क्र 


! 


! 


डे 





॥१5 १! 


किम 
| 





ज््स्खऊर, 


जा हे तक लक 


हे हे >४्लर न हाथ 


कलफोटयः ॥ ८८ ॥ दरशव कोटि लक्षाणि चतुष्पदंकुलानि च । पंचर्विशतिकोटीलक्षा णिनारकदेहिनाम्‌ . ॥ ८६ ॥ 
स्‍्युः पर्दिवशतिकोटीलक्षाणि देव कुलानि च। नवैव कोटि लक्षाणिश्य रः सर्पात्मनां आुविः ॥ ६० ॥| कुलान्यत्रे- 
मलुप्यासामायम्लेज्षखगात्मनाम्‌ । द्विसंप्तकोटिलंक्षारि सर्वेपामितिजन्मिनाम्‌ ॥ ६१ ॥ ऐकेव कोटि कोटीसाद्धांनवति 
नब्राधिका । कोटीशतसहस्त्राशि- कुलसंख्याजिनोदिता ॥ ६२॥ इति जाति कुलान्यत्रगुणस्थानानिमागंणाः । 
सम्पग्विज्ञाय जीवालांश्रते कार्या दया. स्वृहम्‌ ॥|६४३॥ जीवतत्त्व॑निरूप्येद प्रसिद्धागसमांपया । सत्ता ब्र वे' 
समासेनाधुनाध्यात्मसुभापया .॥ ६४॥ द्रव्यभावात्मकेशआणेर्जीविता: आ्रग्यत्तोंगिन: । जीवन्ति च तथा जीविष्यन्नित 
जीवास्ततोमताः ॥ ६५ ॥ फेवलज्ञानहम्नेत्रा: कढ भोक्त स्ववर्जिता:। उत्पत्तिमरणातीताः वधमोक्षातिगा भुवि ॥६६॥ 
असंख्यातप्रदेशा: सर्वेन्‍्मृता: सिद्धसन्निभा: | सांब्ययागुणयोगेननियचयेनांगिनः स्मृतो: ।॥ ६७ ॥ युकत्या मत्यादिभि 
कुल हैं देवों के छत्बीस लाख करोड़ कुल हैं ओर सरीसपों के नो लाख करोड़ कुल हैं |८६-६०॥ आर्य 
: स्लेच्छ और विद्याधरों के चोदंह लाख करोड़ कुल हैं ॥६१॥ इस प्रकोर समस्त जीवों के छुलों की 
संख्या एकसो साड़ेनिन्यानवे लाख करोड़ होती है। इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने इनके कुल 
यतलाये हैं ॥६२॥ इस प्रकार जीचों की जाति कुल गुणस्थान और मागणाओं को शास्त्रों के अनुसार 
अच्छी तरह जान कर प्रतिदिन जीवों की दया करनी चाहिये ॥६३॥ इस प्रकार आगमस की प्रसिद्ध 


$ 
२ 
भाषा के अनुसार जीव तस्य का स्वरूप कहा अब आगे सज्जनों के लिए अध्यात्म भापा के द्वारा संक्षेप 


; भाण्टी० 


रे पर 
& + 4 
ड्् 
् 


॥६६२॥ 
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से जीव का स्वरूप कहते हैं ॥६४॥ जो प्राणी द्रव्य प्राण और भाव ग्राणों के द्वारा पहले जीवित थे, 
अब जीवित हैं ओर आंगे जीवित रहेंगे उनको जीव कहते हैं ॥६४॥ निश्चय नय से देखा जाय तो 
समस्त जीव केवलज्ञान और केवलदशन को धारण करने वाले हैं कत व्य ओर. भोक्तत्व. दोनों से रहित 
हैँ जन्म मरण से रहित हैँ वंध मोक्ष से रहित हूँ असंख्यात प्रदेशी हैं ओर सिद्ध के समान सच अमूर्त ; 
हैं तथा आत्म गुणों के समान होने से सत्र समान हैं | इस प्रकार निश्चय नय जीचों का स्वरूप : 

हैं ॥६६-#७छ॥ इसी प्रकार गणघरादिक देवों ने व्यवहार नय से जीवों का स्वरूप मतितान थ्र्‌ तन्चान न. वरबरा। 
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रूपिगारनस्कंधा दिभेदतः: ॥ १००॥ स्कंधघांस्थाः स्कंघदेशाश्च स्कंघ्प्रदेशपुद्गला: । अणवः पुदुगला अमन्नेत्युक्ता- 
लिनेदरततु्त्रिवा:: त १०६॥ सर्वः स्कंथ: समेदशचवहण॑द्धवर्अर्जित: । स्कंधस्याद्ध वु्धेरुक्त: स्कंधदेशोंजिनागमे ॥२॥ 


सुख देहोश्विर्जनम । जीवानां पुदगला: कुयु: कमवंधाय प्महम्‌ ॥ ४ ॥ धर्मोष्ध्मों नमः काल: इमेरूपादिवर्जिताः । 





आदि ज्ञानों को धारण करने वाला चन्नुद्शन अचचुब्शन आदि दशनों को धारण करने वाला, कर्मों का 
कर्ता मोक्‍्ता, बंध वा मोक्त को करने वाला, चंतु्गति में परिभ्रमण करने वाला मृते और सुख दुःख भोगने 
ब्राला बतलाया है ॥६८-६६॥ आगे अजीब को बतलाते हैं अजीव के दो भेद हैं रूपी और अरूपी । 
उनमें से उद्गल रूपी हैं. और स्कंवादिक के भेद से चार उसके भेद हैं ॥१००॥ स्कंध, स्कंपदेश, 


पदुंत से परमाणुओं से बना है जिसके अनेक भेद हैं ऐसे बढ़े स्कृध को स्कंध कहते &। स्कथ का जो 
आधा भाग हैं उसको विद्वानों ने जैन शास्त्रों में स्कंबदेश बतलाया हैं। उस स्कंबदेश के आधे भाग 
फो तथा उसके भी झाथे भाग की इस प्रकार दो अणु के स्कध तक के भागों को स्कवग्रदेश कहते हैं. तथा 
ग्धिभागी पुदुगल के परमाणु को अगणु कहते हैं ॥१०२-३॥ जीवन सरण सुख दुःख तथा शरीर के त्याग 
के पारा पुर॒गल द्ब्य जीच का उपकार फरते हैं । ये पुदूगल कर्मयंव के द्वारा भी जीव का उपकार करते 
४ व पर्म सघमे आकाश सार काल ये अछूुपी अजीब द्रव्य हैं, ये चारों ही द्वव्य क्रिया रहित हैं 
पर जी पुदगल के उपकारक £॥४॥ जिस प्रकार जल की राशि मछलियों को चलने में सहायक £ उसी 
प्रकार परम द्रब्य जीन उदगलों के चलने में सहकारी होता है यह धर्म द्रव्य असंख्यातप्रदेशी है।६।॥| जिस 


अभिधसराओद्यदर्शन: | कर्मणा कठ भोक्तारों बंधभो तविधायिन: ॥ ६८॥ चतुर्गतिमतामूर्ता: सुखदुःखादिभोगिन:ः ) 
'ड्यंबहा रनयेनात्र प्रोक्ता जीया गणाविपे: ॥६६॥ रूप्यरूपिप्रकाराभ्यामजीवाद्विविधांसताः । चतुझदा पुद्गुला- 


तस्याद्वांद्वेंन संजातोदवणप्रन्तभेदभाक । स्कंघप्रदेशशवाविभागी स्वादण॒:ः पुदू्गल: ॥ ३॥. -जीवितं मरणं दुःख 


जीवपुद गलयों लेकि निष्किया: सहकारिणः || ५॥ सहकारीगतौधर्मो जीवपुद्गलयोभेतः । असंख्यातप्रदेशोत्र . 


स्कृबप्रदेश और अगणु इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने पुदूगल के चार भेद बतलाये हैं ॥१०१॥ जो | 
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॥*£3|। 









मत्यानां जजराशिबत्‌ ॥६॥ छां्रावत्पथिकानामधर्म: सांहमकारः स्थित । जीवपुद्गलयो: प्रोक्त: संख्यानीत- भा०्टी ० 


मुष् प्र० बा दिम $ खंडवर्जित: 
प्रदेशवानु, ॥ ७॥ लोकालोक ्िमेदाभ्यांद्विधाकाशः स्पृतो जिने: | अवकाशम्रदः सर्वद्रव्याणां खंडवर्जितः ॥ ८॥ 
॥१६४॥ | धर्मेड्थमेंगिन: काल: पुदुगलाः खेत्र यावति । एते तिष्ठन्ति ताव॑न्मानः लोकाकाशएवहि ॥६॥ तस्मात्त्या- 


प्परतोनंतग्रदेशगकफोसेहान । सर्वंद्रव्यातिगोनित्योड्लोकाकाशोजिनोदित: ॥१०॥ . नवजीर्णादिभिः कालः 
परिवतनद्वेतुक॒त्‌ | जीवपुद्गलयोलेोंके व्यवहारोदिनादिकः ॥ ११॥ लोकाकाशग्रदेशे यः प्रथग्भूतोणुसंचयः | से , 
निदचयामिधः कालोरत्नराशिरिवोर्जित: ॥ १२॥ एतेत्र सह जीवेन पड्द्र॒ब्याउदिताजिने:ः । कालद्॒व्यं विनापंचा- 
स्तिकायाश्रीजिनागमे ॥ १३॥ रागद्वपादियुक्तो यः परिणामों हि रागिण 


नाप ए_-त#77त 5 पा्दियुक्तों यः परिणामों हि रागिणाम्‌। कर्मों्रवनिमित्तोनेकधाभावाखवो _ 
कमा बाल पतन एकल 
#कार पका के ठहरने में छाया सहायक होती है उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुदुगलों के ठहरने 


मे 
सहकारी होता है। तथा यह द्वव्य भी असंख्यात अदेशी है ॥७| भगवान जिनेन्द्रदेव ने आकाश के 
दो भेंद बतलाये हैं एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश | यह आक्राश समस्त पदार्थों को जगह 
देता है। तथा यह आकाश अखंड द्रव्य है ॥८॥ जितने आकाश में जींव पुदूगल धर्म अधर्म और 
काले रहता है उतने आकाश को लोकाकाश कहते हैं ॥६॥ उस लोकाकाश के बाहर सब ओर जो 
"एक महान्‌ और अनंत प्रदेशी आकाश है जिसमें अन्य कोई द्रव्य नहीं है और जो नित्य है उसको 
भगवान जिनेन्द्रदेव ने अलोकाकाश बतलाया है ॥१०॥ काल द्रव्य नवीन पदार्थों को भी पुराना 
बना देता है और जिस प्रकार जीव पुदूगल आदि समस्त पदार्था में परिवर्तन 'करतां रहता है | तथा 
लोक में दिन रात घड़ी घंटा आदि के भेद से जो काल माना जाता है वह सव॒ व्यवहार काल 
हैं ॥११॥ जिस प्रकार रत्नों की राशि पास पास जड़ी रहती है उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश 
पर जो अलग अलग काल के परमाणु विद्यमान हैं उन कालाजुओं को निश्चय काल कहते हैं ॥१२॥ 
_ पते प्रकार पुदृगल धर्म अथर्म आकाश और काल ये पाँच अजीव के भेद बतलाये हैं उनमें जीब द्र्व्य 
| को मिला देने से भगवान जिनेस्द्रदेव ने छह नाम बतलाये हैं तथा काल द्रव्य को छोड़ कर वाकी के 
चर जन शास्त्रों में अस्तिकाय बतलाये हैं ॥१३॥ रागद्वेप को धारण करने वाले जीवों के कर्मों के (है. 
लाख का कारण छेसा जो रागदे प सद्दित दरिणाम है उसको भावासखव कहते हैं उस भावाखब के अनेक ४५० आशछदा। 
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असः ॥ १2॥ मावाखेन जंतनां यदागमनंमन्‍्वहम्‌ । कर्मरूपेण भोपुद्गलानां द्ब्यास्रवोत्रंसः ॥ १५॥ मिश्यात्यं 
पंयधा द्वाइशवापिरतयोठशुमा: । दृशपंचप्रमादाश्य कपायाः पंचर्विशतिं: ॥ १६ ॥ योगाः पंचदशाज्रतेडुस्ट्थाज्या 

अत्ययानणाम्‌ | विश्वानर्थाकरीभूता भावाखंवस्यहेंतवः ॥ १७॥ येनप्रत्ययरोवेनरुद्ध: कर्मालवोखिलं. । संवसमीहित्त 
सिद्ध' तस्वैबमुक्ति कारणम्‌ ॥ १८॥ कर्माखवनिरोधंयोंडक्षमः कर्तुनिजात्मन:-। ध्यानाध्ययनयोगांयरबू था *तस्थ 
तपोयम; ॥ १६ ॥ कर्मास्रव॑ं निराकत' येउसमंर्थायमादिभिः ! चं॑चलॉस्ते कर्थ ध्तन्ति ऋंरान्‌ कर्मारिदुजेयान्‌ ॥रणा, 
घांलवितिकमबदताः स्वंस्रिध्याखिलाश्रयात । वाद्यात्सवप्रयत्तेनरुधीध्य॑ सकलाखवम्‌ ॥ ९१ ॥ . राग़द्ठ पमयेनात्र 
परिणामेन थेन च | वध्यस्ते कृत्स्नकर्मारि भाववंध स उच्यते ॥ २०॥ भाववंधनिमित्तेनसाद्ध यः कमपुदुगलः | 
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भेद हैं ॥१४॥ संसारी जीचों के उस भावाख्रव के द्वारा कम रूप बन कर जो पुदूगलों का आगमन 
होता हैं उसको द्रव्यास्नव कहते हैं ॥११॥ पाँच प्रकार का मिथ्यात्व, बारह प्रकार का आंवरत, पद्ुह 
प्रकार के अशुस ग्रमाद, पच्चीस कपाय ओर पंद्रह योग ये सव भावास्व 'के कारण है समस्त अनथा 
के करने दाले न और मनुष्यों मे ब्र्ड़ी कठिनता से छूटते हैं ॥१६-१७॥ जो सनुष्य भावास्व कै 
कारणों को रोक कर समस्त कर्मों के आखत्र को रोक लेता है उसके मोक्ष के कारण ऐसे समस्त इष्ट 
पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं ।१८॥ जो मुनि अपनी आत्मा के ध्यान अध्ययन और योग आदि के द्वारा 
कर्मो' के आख्व को रोकने में असमर्थ है अर्थात्‌ जो धनादिक के द्वारा आखब रोक नहीं सकता उसका 
गस नियम और तपश्ररण सत्र व्यर्थ है. ॥१६॥ जो मुनि यम नियम आदि के द्वारा कर्मो के आख़ब 
को भी रोकने में असमर्थ हैं ये चंचल पुरुष अत्यंत ऋर ऐसे कर्मरूपी दुर्जेय शत्रुओं को कैसे नाश कर 
सकते हैं ॥२०॥ यही समझ कर चुद्धिमानों को बाहर के समस्त आश्रयों से क्मेविशिष्ट आत्मा को 





रोकना चाहिये और पूणे प्रयत्न के साथ समस्त आखवबों को रोकना चाहिये ॥२१॥ जिन रागढ़ पर ४6 
पं (4 हा 
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परिणामों से समस्त कर्म बंधते हैं उस परिणामों को भावबंध कहते हैं ॥२२॥ उस भाववंध के निभितत 
शो करमपुदूगलों के साथ साथ जो आत्मा के प्रदेशों का संबंध हो जाता है उसको द्रव्यवंध कदइते ह ॥२३॥ 


रे 


पीधध्शों 
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पद प्र | । 


॥१६%।. 
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संक्लेषों गिपरेशानां द्ृव्यवंध: स कथ्यते ॥२३॥ प्रकृतिस्थितिवंधोनुभागः प्रदेशसंश्ञकः । इति चतुर्विधो द्रृव्य॑बंधो- 
अंधकरोंगिनांम ॥ २४ ॥ प्रकृत्यामा प्ररेशध्य तंवोवाक्लायमानते | कपाये भंत्रतो वंधोपु'सां स्थिस्यनुभागयों; ॥२५॥ 
यथधारजांमि तेलादिस्निग्धगात्र णदेहिनाम । लगन्ति व॑ त्था कर्माणवोरागादिभि: सदा ॥ २६॥ यथा बंधन 

बद्धोत्र भुक्ते दुःखमनारतप्‌ । पराधीनस्तथाप्राणी चतुगतिपुप्तातिकम्‌ ॥ २७॥ अक्षसः कमबंध॑ यः छेत्तु 
ध्यानायुधादिमिः । कथं मुक्तो भवेत्सोत्रेकृब॑स्नपि तपोमहत्‌ ॥ रे८॥ यावच्छिनत्तिवंधं न कमणां सत्तपोसिना । 
तावत्सुख्नी कफ जायेतमुनिश्न मन्‌ भवाटवीम्‌ ॥ २६ ॥ विज्ञायेतिप्रयत्नेन मुक्तिकामाः स्वमुक्तये । रत्नन्नयायुधेनेच- 
छिदन्तु कमंशास्त्रवम ॥३०॥ चेंतन्यपरिणामो यः कर्मासवनिरोधकः । स्वात्मध्यानरतः शुद्धो भावसंचर एवं सः ॥३१९॥ 












च्ध्ट्््ट्क्ज्य्ल्ड, 


प्श्श्छ्ण्सेफः 


से चार प्रकार का बतलाया है ॥२४॥ इन चारों प्रकार के व॑धों में से प्रकृतिबंध और प्रदेशवंध मन 
वचन काय के योगों से होते हैं और स्थितिवंध तथा अनुभागवंध कपाय से होते हैं ॥२५॥ जिस प्रकार 
तेल आदि के द्वारा चिकने हुए मनुष्यों के शरोर पर धूल जम जांती है उसी प्रकार राग दप आदि 
कारण आत्मा के प्रदेशों में कर्मो' के परमाणु आकर मिल जाते हैं ॥२६॥ जिस प्रकार बंधन में वधा 
हुओ मनुष्य पराधीन होकर अनेक प्रकार के दुःख भोगता है उसी प्रकार कर्मवंध से बंधा हआ यह 
| आणी पराधौन होकर चारों गतियों में बहुत से दुःख भोगता है ॥२७॥ जो मुनि महा तपश्वरण करता 
हुआ भी ध्यान रूपी शस्त्र से कमंवंध फो नाश करने में असमथ है वह मुक्त कभी नहीं हो सकता ॥२०८॥ 
यह मुनि जब तक श्रेप्ठ तपश्चरण रूपी तलवार से जब तक कर्मो' के बंधन को - छिल्न भिन्न नहीं कर 
सकता तव तक चह संसार रूपी वन में ही घूमता रहता है और तब तक वह कमी सुखी नहीं हो 
सकता ॥२६॥ यहो समझ कर मोक्ष को इच्छा करने वाले पुरुषों को स्वयं मोक्ष प्राप्त करमे के लिये 
प्रयत्न पूधक र॒त्नत्रयरूपी शस्त्र से कमरूपी शत्रुओं को नष्ट कर डालना चाहिये ॥३०॥ कर्मों 
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ड़ 


हा 


प्राणियों को वंध करने वाला यह द्रव्यत्रंथ, प्र्ृतिवंध, स्थितिवंध, अनुभागवं धओर प्रदेशवंध के भेद 


आख्रव को रोकने वाला जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है अथवा ध्यान में सीन हुआ जो अपना शुद्ध 
शात्सा ई उसको माय संचर कहते हैं ॥३१॥ तेरह प्रकार का चारित्र, दश पअकार का सर्वोत्कप्ट धर्म, : 
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रु त्रयोदशविंधं बृत्तं धर्मा दशविधोमहान्‌ ।-अनुप्र क्षाद्विपडभेदा: परीपहजयोखिलः ॥ ३२॥ चारित्रं पंचधा योगा. 

'/ 6 ध्यायाध्ययनदक्षटत्ा। तपो यमादिका एते- भावसंवरकारिणः ॥ ३३ ॥, संवरः कर्मणां यस्यमुने्योगांदिनियहै: ।-: 
| तस्थेव सफल जन्मसार्थादीक्षा . शुभंशिवम्‌ ॥ ३४॥ अक्षमः संबवरं कतु यो. यतियों गचंचलै:-  तस्य जातु न 
; मोक्षोत्रांगक्लेशस्तुपखंडनम्‌ ॥। ३५ ॥ सन्नद्धः संगरेयद्वद्टोहन्ति रिपूर् वहून्‌ । तद्वतूं संचरितो योगी कर्मारातींस्त- . 
| पोवलात्‌ ॥ ३६॥ -संवरेशविनपुसां बृथा दीक्षा तपोखिलम्‌ | यतः कर्मासवेणैव वद्धते संस्गतिस्तरामू ॥ ३७॥ : 
। मल्वेति धीधने: कार्यः संवरो मुक्तिकारकः-। सर्वे ब्रतादिभियों गे:प्रयत्ननशिवाप्तये || ३८।॥ कतेव्योमुनिभिः पूर्व 
संवरोचन्नाघकमंणाम्‌ । स्वात्मध्यानं ततः प्राप्यसिध्यो च शुभकमंणाम्‌ ॥ ३६ ॥. सविपाकाविपाकाभ्यां .कमणां 


भाव्टी० | 
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+ बारह असलुग्रेच्ाए', समस्त परिपहों का जीतना, पाँच प्रकार का चारित्र, योग ध्यान और अध्ययन 
| की चतुरता, तप यम नियम आदि सब भावंसंबरं के कारण हैं ॥३२-३३॥ जो सनि अपने सन वचन 
 काय के योगों का निग्नह कर कर्मो' का संवर करता है उसी का जन्म सफल समझना चांहिये उसी का 
| दीक्षा सार्थक समभझनी चाहिये और उसी को शुभ मोक्ष की प्राप्ति समझनी चाहिये ॥३४॥ जो मुनि 
| अपने थोगों की चंचलता के कारण कर्मों' का संवर करने में असमर्थ है उसको कभी भी मोक्ष की 
| प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसी अचस्था में उसका तप करना चावलों की भूसी को कूटने के समान केवल 
। शरीर को क्लेश १हुँचाना है ॥३५॥ जिस प्रकार युद्ध के लिये तेयार हुआ योद्धा बुद्ध में बहुत से 
। शत्रुओं को मार डालता है उसी ग्रकार संवर को धारण करने वाला मुनि अपने तपश्चरख के बल से 
| बहुत से कर्मरूपी शत्रुओं की नाश कर डालता है ॥३६॥ बिना संवर के मनुष्यों की जिनदीक्षा वा 
। तपश्चरण आदि सब व्यथ है क्योंकि कर्मो' का आखब होने से संसार की परंपरा बरावर बढ़ती जांती 
। है ॥३७॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये समस्त चारित्र तपश्चरण 
| आदि धारण कर प्रयत्न पूर्वक मोक्ष देने वाला कर्मो' का संवर सदा करते रहना चांहिये ॥३८॥ म्ुनियों 
को सबसे पहले पापरूप अशुभ कर्मो' का संबरं करना चाहिये और फिर मोक्ष ग्राप्त करने के लिये अपने 


| आत्मध्यान में लीन होकर शुभ कर्मो' का भी संवर करना चाहिये ॥३६॥ कर्मों के एंक देश क्षय होने ल्‍ ॥१६७॥ 
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| द्विवा | सविषपाकान्न सर्वेपाँ सदा कर्मविपाकतः ॥ ४० ॥ अविपाका मुनीनां सा केवल जायतेतराम्‌ | 
तपो भिद॒ प्करै बिदविय माय म॒ क्तिमाठका ॥ ४१ ॥ यद्वदाम्रफलान्यत्रपचन्तेहों वहष्मणा । तद्ृच्च कृत्स्नकर्माशितप- 
स्तापेमु नीइवरें: ॥ ४२ ॥ यथाजी्णयुतों रोगीमलनि स्फेरणाउहवेत्‌ । महासुखीमुनिस्तदवत्कमनिजरणादू वि ॥ ४३ ॥ 
यथायथात्र जायेत कर्मणां निजेरासताम । तथातथासमायातिनिकरटंमुक्तिनायका ॥ ४४॥ यदेव निजरा सर्वा 
तपमाखिलकर्मणाम्‌ । तदैव जायते मोज्नोउनन्‍्तसौख्याकरः सताम ॥ ४४ ॥ क्षात्वेति मुक्तिकामेः सा विधेयामुक्ति- 
कारिणी । खनीसमस्तसोख्यानां तपोरत्तत्रयादिभिः ॥ ४६ ॥ सर्वेपाँ कमंणां योत्रक्षयह्देतुजितात्मनः । विशुद्धः 


$ ० 
-ट॥ 
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१६८॥ 





को निर्जरा कहते हैं उसके सविषाक्त निर्जशा और अविपाक निजरा के भेद से दो भेद. हैं | उनमें से 
सविपाक निजेरा समस्त संसारी जीचों के सदा होती रहती है क्योंकि संसारी जीवों के कर्मो' का विपाक 
प्रति समय सत्रके होता रहता है ॥४०॥ तथा अविपाक निजरा मोक्ष की माता है और वह घोर 

तपश्चरण तथा समस्त यों को धारण करने से केवल गुनियों के ही होती है ॥४१॥ जिस प्रकार 
आम के फल अधिक गर्मी से जल्दी पक जाते हैं उसी प्रकार मुनिराज भी अपने तीत्र तपश्चरण की 
गर्मी से समस्त कर्मो' को पका डालते हैं ॥४२॥ जिस प्रकार अजीण रोग का रोगी मल निकल जाने 
से ( दस्त हो जाने से ) अधिक सुखी होता हैं उसी प्रकार म्ुनिराज भी कर्मो' करी निजेरा हो जाने से 
अधिक सुखी हो जाते हैं ॥४३॥ मुनियों की जैसे जैसे कर्मो' की अधिक निर्जरा होती जाती है वैसे ही 
बसे मुक्ति रूपी नायका उनके निकट आती जाती है ॥४४॥ जब तपश्चरण के द्वारा सज्जनों के समस्त 
कर्मो' फी निज्॑रा हो जाती है उसी समय उनको अनंत सुख देने वाली मोक्ष ग्राप्त हो जाती है ॥४४॥ 
यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को तपश्चरण और रत्नत्रय आदि के द्वारा समस्त 
सुखों की खानि और मोच्त को देने वाली यह कर्मो' की निजेरा अवश्य करनी चाहिये ॥०६॥ अपने 
आत्मा को वश करने वाले घुनियों के समस्त कर्मो' के क्षय होने का कारण ऐसा जो अत्यंत शुद्ध 
परिशाम होता 8 उसको समस्त पापों का नारा करने वाला भाव मोज्ञ कहते हैं ॥२७॥ केवली भगवान 












परिणाम: मः तावन्पोज्ञोइशुभान्तकः ॥ ४७॥ फकेवलज्ञानिनो योत्रविश्लेप: कर्मजीवयो: | स्वेथा द्रव्यमोक्ष: 


के जो कर्मा का सम्बन्ध आत्मा से सवंधा भिन्न हो जाता है । उसको अनन्त सुख देने बाला महान 


; भाण्टो० 


॥£६५८॥ 


हे सू० प० 


.. ॥१६६॥ 





सर्वोत्कृष्ट सुख है उससे अनंतधुना अनुषम सुख समस्त पदार्थों को जानने वाले अमृत सिद्ध भगवान 
| एक समय में अछुभव करते हैं ॥४२-५४३॥ यही समझ कर वुद्धिर्मान पुरुषों को तपश्वरण दीक्षा ओर 
॥ यम आदि धारण कर प्रयत्नपूवफ सदा रहने वाले अन्नुपस गुणों का समुद्र ऐसा यह मोक्ष अवश्य सिद्ध 
॥ कर लेना चाहिये ॥४४॥ इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने अपने आगम में ये सात तत्व निरूपण किए 
| हैं। सम्पग्दप्टीः पुरुषों को अपना सम्यग्दशन शुद्ध रखने के लिये सदा इनका श्रद्धान बनाये रखना | 
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पु अजजच॑ूओऊ अऋअफन॑- ओ कत्आा 


तत्रभु क्ेनिरावाधंसुखं वाचामयोचरम्‌ | अनस्तं शाश्रतं सिद्ध: स्वात्मजंविषयातिगम्‌ ॥४१॥ यत्सुख सकलोस्कृष्टं 


का कालब्ितयगोचरम्‌ | विश्वदेवमनुष्यायां। तरश्ांभोगभमागिनांस ॥४५ ॥ तस्मादन्तातिरगेंसोरूय॑ निरोप॑म्य॑ंसुसोद्धवम्‌ | 
| एकस्मिन समयेस्ु क्ते सिछ्योड्मूटोखिला4वित्‌ ॥ ४३ ॥ विज्ञायेति बुधाःशीघ्रः मोक्ष . नित्यगुणाम्बुधिम्‌ | साधयन्तु ' 
॥ अयस्नेन तपोसिर्दीक्षयायमैं: .॥ ५७ ॥ इसानि सप्ततत््वानि भाषितानिजिनागमे । जनेहकशुद्धये नित्य श्रद्धे यानि- 
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| द्रव्य मोत्त कहते हैं ॥४८॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य अत्यंत दृढ़ बन्धनों से सिर से पैर तक बँधां हो 
| और फिर उसको छोड़ दिया जाय तो छूटने से वह रुखी होता है उसी अकार कर्मों से बंधा हुआ. 
॥ आत्मा समस्त कर्मो' के नाश हो जाने से अपन्त सुखी हो जाता है ॥४६॥ तदनन्तर उध्वेस्वभाव 
+ होने के कारण यह आत्सा मोक्ष में जा विराजमान होता है। इसके समस्त कम नष्ट हो जाते हैं और 
। शरीर भी नष्ट हो जाता है इसलिये भी यह मोक्ष में पहुँच जाता है। उस समय यह सम्यक्‍्त्व 
। आदि आठों गुणों से सुशोभित हो जाता है और सर्बोत्क्रिष्ट हो जाता है ॥३०॥ वहाँ पर सिद्ध भगवान 
| जिस शुख का अनुभव करते हैं. वह सुख निरावाध है वाणी के अगोचर है, अनंत है, नित्य है केवल 
। स्वात्मा से प्रगट होता है ओर विपयों से सबंथा रहित है ॥५१॥ समस्त देव समस्त मनुष्य, समस्त 


तियंचे और समस्त सोग भूमियों का भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में होने वाला जो 


मा अडडस कि का 


किन पर 
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॥ सोउनन्तशर्माकरोंमहान ॥ ७8८ यथापांदशिरोन्तं हि वद्धस्य दृढवन्धने: | सोचनाच्च परंशम तथा हरृत्स्तथिधि- ४: 
॥ क्षयातूं ॥४६॥ ततःऊशथ्वेस्वभांवेनब्रजेदात्माशिवालयम्‌ | ऋृत्स्तकमंव्रपुनाशादुगुणाष्टकमयोमहान्‌ ॥ #० ॥ 









4 ॥१६६॥ 
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टरगन्विते: ॥ ५५ ॥ शुभैयोगक्रियाय्रेश्र॒पुण्यमुप्यते नुणाम्‌। अशुभेःपांपमत्यर्थ प्रत्यह दुःखकारणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रदग सुरतियग्नरायु्नामशुभानि च । उच्चे्गेत्रिमिमाशेयाद्विचत्वारिंशदेव हि ।| ५७॥ पुण्यप्रकृतयस्तीर्थ पदादि- 
सुखखानय:ः । पापप्रकृतयः शेपाविश्वदुःखनिवंधना: ॥ ४८ ॥ प्रागुक्तसप्ततत्त्वानिपुण्यपापयुतांनि च । पदार्था नव 
कश्यस्तेसस्यस्टसज्ञानगोच रा: ॥ ४६ ॥ तेपुतत्त्वपदार्थेपु परां श्रद्धां विधाय वा हष्टेरंगान्यपीमान्यादेयान्यष्टौ- 
विशुद्धोय ॥ ६०॥ निःशंकितं च निःकांचितांगंनिर्विचिकित्सितम । अमूठदष्ठिनामांगंद्य पगृहनसंज्ञकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सुस्थितीकरणं बात्सल्यंप्रभावननामकम्‌ । एत्ान्यष्टीमहांगानि इृष्टेघोयाणिव्ग्युते: ॥६२९॥ उत्तत्त्त्वपदार्थेषु 
तीर्थेशेसकलागमे । निप्रेथे च गुरीधमेंदयापूर्ण जिनोदिते ॥६३॥ रत्नत्रयमये मोक्षमार्ग शंकाबुधोत्तमे: | त्यज्यते 


मु प्र० मा टी 


॥२००॥ 


दी अल 





# कर्म मपे न ट्स्टनस 








चाहिये ॥५४॥ महुष्यों को मन वचन काय कीं शुभ क्रियाओं से पुएय उत्पन्न होता है और अशुभ क्रिआओं से 
प्रतिदिन दुःख देने वाला अत्यंत पाप उत्पन्न होता है। साता वेदनीय, देवायु, चियेचायु, मनुष्यायु, सनुष्यग॒ति, ल्‍ 
देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, पाँचों शरीर, तीनों आंगोपांग, समचतुरस संस्थान, वजबृपभनाराच संहनन, प्रशस्त 
वरण रस गंध स्पश, मनुष्यगति ग्रयोग्यानुपूर्वी देवगतिग्रयोग्यानुपूर्वी अगुरुत यु परघात, उच्छुवरास, आतप, 
उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, , 
शःकीति निर्माण, तीथंकर ऊच गोत्र ये कर्मों की व्यालीस ग्रकृतियाँ शुभ कहलाती हैं तथां इन्हीं को 
'पुण्य कहते है ये पुण्य प्रकृतियाँ तीथकरादिक पदों के सुख देने वाली हैं। इनके सित्राय जो कर्म ग्रकृतियाँ | 
है ये सब पाप प्रकृतियाँ कहलाती हैं और समस्त दुःखों को देने वाली हैं ॥४६-४८। पहले कहे हुए सातों 
"तत्त्व पुएय पाप के मिलाने से नी पदाथ कहलाते हैं | ये नो पदाथ सम्यग्दशन और सम्यसज्ञान के गोचर, | 
हैं ॥५६॥ इन तत्त ओर पदार्थों में परम श्रद्धा धारण कर इस सम्परदशन को शुद्ध करने के लिये आगे कहे | 
सम्यग्दशन के आठा अंगा का पालन करना चाहिये। ६०॥ निःशंकित, निःकांजषित, निर्िचिक्रित्सा अमृद्दृष्टि, | 
उपगृहन स्थितिकरण वात्सल्य ओर ग्रभावना ये आठ सम्पग्दशन के महा अंग हैं| सम्यग्दष्टियों को इनका '! 
पालन अवश्य करता चाहिये ॥६१-६२॥ ऊपर कहे हुए समस्त तरवों में, पदार्थों में, तीथंकर परमदेव 
में, उनके कड्े डुसे आगम में, निय्थ शुरु में भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुये दयामय धर्म में और रत्नचय 


दिनुद्ाफ 


अवसर 
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या सदासस्थानिनःशंकितांग आदि भर: ॥5८४॥ कछुलाद्विमेरुभूभागंकवचिदेवाच्चलेदहो । न जांतुदेशकालेपि. वाक्य 
॥  श्रीजिनमापितम ॥ ६४ ॥ .इति मत्वात्रसवज्ञ निर्दोषंगुणसागरम्‌ -। प्रमाणीकृत्यतीर्थेंशं तद्दाक्येनिश्चयं कुरू .॥ ददे॥ - 
॥ इहलोकभयंनांम परलोकभबंभुवि अन्राणगुप्रिरुत्या ख्यवेदनाकस्मिकाहया: _ ॥६७॥ इसमे सप्तमयास्त्याज्या 
भयकरमभवावुधे: । दग्विशुध्य विदित्वानुल्लंध्यं भाविशुभाशुभम्‌ ..] दे८ ॥. इंह पुत्रकलत्रश्नीराज्यमोगादिशमंसु । 
अमुत्रस्वर्ग चक्री नद्राहमिन्द्रादिपदेषु च .॥ ६६ ॥ कुदेवश्रतगुर्वारी कृधर्मेंवारिनिजये ।. धर्मायमूढसावेनतपोधर्सफ- 
॥ लादिभिः ॥ १७० ॥ या निराक्रियतेनित्यंदुराकांक्षांविरागिमि: | तन्निःकांज्षाहयं सारं हागं स्वमु क्तिभूतिदम्‌ ॥७१॥ 








॥ स्वरूप मोक्षमोग में विद्वान पुरुषों को सब तरह की शंकाओं का त्याग कर देना चाहिये। इसको 
॥ सम्यग्दशन का पहला निःशंक्रित अंग कहते हैं ॥६३-६७॥ इसका. भी कारण यह है कि. कदाचित्‌ 
॥ देवयोग से कुलपव त. वा. मेरुपबत का भूमाग च॑ंलायमान हो सकता है परन्तु किसी भी देश वा किंसी 

भी काल में भगवान जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ वचन चलायमान वा अन्यथा नहीं हो सकेता ॥६५॥ 
॥ यही समझ कर ओर सर्वज्ञ निर्दोष तथा गुणों के समुद्र ऐसे तीथकर परमदेब को प्रमाण मान कर उनके 
॥ बचनों का निश्चय करना चाहिये ॥६६॥ इस संसार में सात भय हैं इस लोक का भय, परलोक का 
॥ भय, अपनी अरक्षां का भय, सत्यु का भय, बेदना वा रोग का भय, आकस्मिक भय और परकोटा 
। आदि के न होने से सुरक्षित न रहने का भय ये सातों भय भय नाम के कर्म से उत्पन्न होते हैं इसलिये 
॥ सम्यग्दशन को विशुद्ध रखने के लिये बुद्धिमानों को इन सातों भयों का त्याग कर देना चाहिये। 
। ॥ क्योंकि जो होनहार शुभ तथा अशुभ है उसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता ॥६७-६८॥ बीत- 
| रागी पुरुष धर्म के लिये किये हुये तपश्चरण आदि धर्म के फल से अज्ञान रूप परिणामों से भी पुत्र 
॥ स्त्री लद्मी राज्य भोग आदि कल्याण करने वाले इस लोक संबंधी पदार्थों की आकांक्षा नहीं करते 
॥ तथा परलोक में होने वाले स्वर्ग के सुख वां इन्द्र अहमिंद्र चक्रवर्ती आदि के पदों की आकांच्षा भी नहीं 
॥ करते | इसी प्रकार कुदेव कुशास्त्र कुगुरु ओर कुधर्म को भी इच्छा कभी नहीं करते ओर न शज्रुओं के 
| जीतने की इच्छा करते हैं । इस प्रकार की दुराकांच्ा जो दूर करना है उसको रुवर्ग मोक्ष की विभूति 


च्््र्ट् 


डा उ फीकी िीीषडटीीिीालिड्डललममिषि 
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॥२०१॥ 


गु>अ ० 


रिल्शा 


त्ः 
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भ'गुरंत्रिजगत्परय भोगांगंबवश्रकारणम्‌ । कारागारं वपुर्मत्वा कांक्ता देया सुखादिषु ॥ ७२॥ द्रव्यभावहिशेदाभ्यां 
विभिकित्सा द्विधामता | आयापुनिवयुजाताद्वितीयात्रक्तधादिजा ॥ ७३ ॥ मुनीनां मलमूच्ादीन्‌ वातकष्टादिरु- 
ग्जान्‌ । पश्यतां याघृणा द्वव्यविचिकित्सात्र सा शुभा ॥ ७४ ॥ जैनेत्रशासने घोराः क्षुत्त पादिपरीषहाः । यदि 
सत्ति न चेदन्‍्यत्समीचीन किलाखिलम्‌ ॥ ७५ ॥ इत्यादि चिन्तन यच्च कातरेः क्रियते ढृदि । भावाख्याविचि- 
कित्सा सा स्मृतामिथ्यात्वकारिणी ॥ ७६॥ एपात्रन्रिविधा चिक्ते हन्यते या विवेकिभिः । तत्स्यान्निर्विचिकित्सा- 
रूपमंग॑ विश्वसुखगप्रदम्‌ ॥ ७७॥ मुनीस्द्रसद्गुणानप्तारान्‌ जगडद्भग्यहितंकरान्‌ । विश्वासाधारणान ज्ात्वा 


तदूगात्रेत्वजत भोघृणाम्‌ ॥ ७८॥ वौद्धादिसमयेसवंवेदस्मृत्यादिदुःश्रुत । हरहयादिदेवे च सम्रंथेकुगुरौखले ॥ ७६ ॥ 


देने वाला सारभूत निःकांचित अंग कहते हैं ॥६६-७१॥ ये समस्त तीनों लोक क्षणभंगुर हैं भोगोपभोग 
के साधन सब्र नरक के कारण हैं और शरीर कारागार के समान है यही समझे कर सुखादिक को 


; आकांचा सर्वथा दूर कर देनी चाहिये ॥७२॥ द्वव्य और भाव के भेद से विचिकित्सा के दो भेद हैं। 
' पहली पमुनियों के शरीर से उत्पन्न हुई द्रव्यविचिक्रित्सा है और दूसरी भूख प्यास से उत्पन्न होने वाली 


भावविनिक्ित्सा है ॥७३॥ मुनियों के मलमूत्र को देख कर अथवा वायु के रोग को वा उनके अन्य 
रोगों को देख कर जो घृणा करता है वह अशुभ द्रव्यचिकित्सा कहलाती है |७४॥ यदि जैन शासन 
में भूख प्यास की घोर परिपह न हों तो वाकी का समस्त जैन शासन अत्यंत समीचीन है इस प्रकार 
का चितबन कातर लोग ही करते हैं और इसी को मिथ्यात्व बंढ़ोने वाली भावचिकरित्सा कहते 
है |॥७५-७६॥ विवेक्री पुरुष इन दोनों प्रकार की विचिक्रित्साओं का जो त्याग कर देते हैं उसको 
समस्त संसार को सुख देने वाला निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं |॥७७॥ मुनिराज में समस्त संसार में न 
न होने वाले अनेक असाधारण सद्धुण हैं वे सब गुण सारभूत हैं और जगत के समस्त भव्य जीवों का 
हित करने वाले हैं। यही समझ कर मुनिराज के शरीर को देख कर कमी घृणा नहीं करनी 


चाहिये ॥७८॥ चतुर पुरुष अपने आत्मा का कल्याण करने के लिये बौद्ध आदि अन्य समस्त मतों में, वेद । 
स्मृति आदि समस्त अन्य श्शस्त्रों में, हरि हर आदि अन्य देवों में ओर परिग्रद सहित समस्त कुसुरुओं में : 


_अलकमनम्लरआाहक 





कल. पाक हे 
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की 


>> ०० 


कप 


॥२०्या 
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श्रेयोथ दक्षभावेन भक्तिरागांयू पासनम्‌ । यज्निराक्रियतेस्वान्येरमूढत्व॑ तदूर्जितम ॥ ८० ॥ विवेकलोचनेनात्रपरी्दंय-- ह 


चतुःसघमुनीशानां वालाशक्त जनाश्रयै: ॥ ८९ ॥ आंगतस्यात्रदोषस्याच्छादन॑ यद्धिधीयते । दक्षैनानाविधोपायरुप- 
गृहनमेवतत्‌ [८३ | निष्कलंकंशरण्यं च महच्छीजिसलशासनम्‌ । विदित्वागतत्तदूदोष॑ं छादयन्तु बुधा द्रुतम्‌ ॥८५४॥ 
सम्यस्ट्ज्ञानचारित्रेभ्योघोरतपसोभुविं ) परीपहोपसर्गाय् श्चलतां ग्रहियोगिनाम्‌. ॥| ८५५॥ सुस्थितिकरणं यच्ुच 
क्रियते स्वक्रियादिषु । हितैघमेकरेवांक्ये: सुस्थितीकंरणंहि तत्‌ ॥ ८६॥ परिज्ञाय: जगत्सोरांस्तपोधमेत्रतादिकान्‌ 


| भी कमी नहीं कराते उसको श्रेष्ठ अमूढ्दष्टि अंग कहते हैं ||७६-८०॥: चतुरः पुरुषों को विवेक रूपी 
। नेत्रों से समस्त मतों की परीक्षा. कर लेनी चाहिये उन सबका सार असार समझ लेना चाहिये धर्म का 


| जिनेन्द्रदेव का कद्दा हुआ यह जिनशासन स्वभाव से. ही निर्दोप है, इसलिये. उसमें तथा चारों:प्रकार 
पुरुषों को अनेक उपायों से. उसका आच्छादान ही. कर देना चाहिये | इसको उपशूहन अंग कहते 


समझ कर चतुर पुरुषों को शीघ्र ही उसमें आये हुये दोपों को आच्छादान करते रहना चाहिये ॥८४॥ 
यदि कोई श्रावक वा. मुनि सम्यर्दशंन सम्यश्शान- और सम्यकचारित्र वा घोर तपश्चरण से अथवा 


। क्रिया में स्थिर कर देना स्थितिकरण अंग कहलाता है ॥८४-८६।॥ ये तप धम और त्रतादिक सब 
॥ जगत में सारभ्रूत हैं और स्वगंभोक्ष के साधन हैं यही समझ कर उत्तमें स्थिति करण अवश्य करना 





निर्खिलानूमतान्‌ । सारासारांश्व धर्मादीन्‌ मूढत्व॑ जहि स्वथा ॥ 5१ ॥ निर्देषस्प निसगगेण जिनेल्द्रशासनस्य च।. 


स्वमु क्तिसाधकास्तेपुस्थितीकरणमाचरेः ॥ ८७१॥ चतुर्विधेषुसंबेषु नाकनिर्वाणगांमिषु । घमप्रवतकरेष्वत्रसथ: प्रसूत- 





न तो कभी भक्ति-करते हैं और न कभी उपासना करते हैं तथा उनकी भक्ति ओर उपासना दूसरों. से | 


॥ स्वरूप समझ लेना चाहिये और फिर अपनी मूढ़ता का त्याग कर देना चाहिये ॥८१॥ भगवान | 
| के मुनियों के संघ में यदि. किसी बालक वा असमर्थ मनुष्य के आश्रय से कोई दोष आ जाय तो: चहुर |: * | 


| हैं ॥८२-८३॥ यह भगवान: जिनेन्द्रदेव का महा जिन शासन. निष्कसंक्र. है और शरणभूत है यही | 
परीपह वा उपसग से चलायमान होते हों तो हित करने वाले धर्मरूप वचनों से उनको उनकी उसी | 


- चाहिये. ॥८७॥, धर्मात्मा पुरुप अपने धर्म की सिद्धि क लिये स्वग्मोक्ष.में जाने वाले: चारों प्रकार के | 


ः 4 ॥र०व। 


भ० प्र० 


.3०४॥ 


ये 


० 2 5 आल 


0 न 


पैमुवत्‌ ॥ ८८ ॥ स्नेहंभक्त्यांदिक यक्च घर्बुध्या विधीयते । धार्मिकेघेमंसिध्यरथ” तद्दात्सल्यं॑ जगद्धितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
_ चतुर्विधमहासंघं विश्वलोकोत्तमंपरम्‌ । गुणरस्तातिगे ज्ञात्वा तद्दात्सल्यंभजान्वहम्‌ ॥ ६० ॥ मूलोत्तरगुणैयों गे- 
व क्मूलादिपृवके: । तपोभिदु प्करे ज्ञनिविज्ञानमानुरश्मिभि: ॥६१॥ उच्छियान्यमतध्वान्तंविद्धिलोके श्रकाशकम। 
धर्माहच्छासनादीनां यत्साग्रभावना सता ॥६२॥ सत्यभूत॑ जगत्पूज्यं भव्यात्तं जिनशासनमू । भवध्न॑ मोक्ष॒दं 
वीक्ष्य व्यक्तीकुवन्तु धीधना: ॥ ४३॥ इसान्यष्टांगसाराशि दशेनस्यविशुद्धये | विशुद्धितानि यत्नेनरक्षणीयानि 
धीधने: ॥६४॥ यथोराज्यांगद्वीनोत्रा क्षमोहन्तु रिपून्‌ जप: । तथास्थांगैविना सस्यस्टष्टि: कर्म रिपूनकचित्‌ ॥ ६४॥ 





समान स्नेह करते हैं और भक्ति करते हैं उसको जगत का हित करने .वाला वात्सल्य अंग कहते 
है ॥८८-८६॥ यह चारों प्रकार का संघ समस्त लोक में उत्तम है और अनंत गुणों से सुशोभित होने 
के कारण सर्वोक्ृष्ट है। यही समझ कर प्रतिदिन इस वात्सल्य अंग का पालन करना चाहिये ॥६०॥ 
जिस प्रकार वृक्ष में जड़ होती है ओर फिर उसकी शाखाए डालियाँ आदि होती हैं उसी प्रकार मुनियों के 
मूलगुण और उत्तरगुण होते हैं। इन मूलगुणों को धारण कर के तथा घोर तपश्चरण और ज्ञान विज्ञान 
रूपी थय की किरणों से अन्य मत रूपी अंबकार को नाश कर विद्वान लोग इस लोक में जो धर्मस्वरूप 
भगवान अरहंतदेव के शासन को प्रकाशित करते हैं उसको प्रभावना श्रंग कहते हैं ॥६१-६२॥ यह 
जिनशासन यथाथ है, जगतपूज्य है, भव्य जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है संसार को नाश करने 
वाला हैं ओर मोक्ष को देने वाला है। यही समझ कर वृद्धिमान लोगों को इसका महात्म्य प्रगट 
करना चाहिये ॥६३॥ इस प्रकार सम्यग्दशन के निःशंक्रित आदि आठ अंग हैं। ये अंग सांरभूत हैं 
शोर सम्यग्दशन को शुद्ध करने वाले हैं । इसलिये बुद्धिमानों को अपना सम्पग्दशंन शुद्ध करने के लिए 


यत्न पूवेंक इनकी रत्ा करनी चाहिये ॥६४॥ जिस प्रकार राज्य के अंगों से रहित हुआ राजा अपने * 
शपुरं को नहीं जीत सझता उसी प्रकार निःशंकित आदि अंगों के घिना सम्पम्दप्टी पुरुष भी कर्मझपी : 


संघ में तथा धर्म की प्रधृत्ति करने वालों में धर्म बुद्धि से जो अपने बच्चे में हाल की प्रश्नता गाय के 


भा०्टी८ 


२, ४ !। 


इस अपटकललीनकर उन पहाज जे. पड ह> 


मू० : * 


रा 
'॥२०४॥ | 





इतिमत्वाझुदा दायाष्टांगानि दर्शनस्य च.। पंचर्विशतिस्त्र मेदोषास्त्थाज्या, मलमंदां: ॥ &£८६-॥ ज्रिधामोत्य मंदाअष्टो 


बला: । .शिल्पित्व॑ दुमंदाण्तेष्टोहंतव्यागुणान्वितेः॥ २॥ भिन्नभिन्नादिजातीनां स्त्रीणांचतियग्यो निषु ) भ्रमद्धियन्पय 


'पीतमव्ध्यंबो रधिक॑ हि 'ततू. ॥ ३॥. तियम्स॑नुंष्यनारीणां तुग्वियोगजशोकतः । अनन्तानांयदश्र॒यंवु तत्समुद्रांस 


शत्रुओं को कंभी नहीं जीत सकता ॥६५॥ यही समझ कर सम्यदशन के इने आठों-:अंगों को प्रसन्नता 


पडनायतनानि च । दोपां: , शंकादयोजैतेहग्दोपा:: .पंचरविशतिः ॥ ६७ ॥ चंडिको : क्षेत्रपालेषु ब्रह्मकृष्णेश्वरादिषुं.। $£ 
_ उपासनं कुदेवेघुयदैवमौक्यमेवतत्‌ ॥ ६८ ॥ मिथ्यामतानुसारेणलोकाचारोघकरकः । आचर्यते, शठेलेकि लेकिमूढत्व- 
॥ - मेवतत्‌ ॥ ६६ ॥ बौद्धमीमांसकादीनांसमयेष्वल्यवत्मंसु । मूढभावेन यो . रागस्तस्मोत्य समयाभिधम्‌ .॥२००॥ | 
 एतस्मूढत्रय॑निय' मूढज्ञोकप्रतारकंम्‌ । धमध्वंसकरं त्याज्यंश्वश्रदृंदूरतो, बुध: ॥२०१॥ महाजातिकुलैश्वयरूपज्ञानतपों .| 


पूर्वक धारण करना चाहिये तथा मलिनता उत्पन्न करने वाले पच्चीसों. दोपों का त्याग कर देना £ 7 
चांहिये ॥६६॥ तीन मूढ़ताएँ आठ मद छह अनायतन और आठ शंकादिक दोष-ये सम्यग्दर्शन के / 
भ १ पचचीस दोप कहे जाते हैं ॥६७॥ चंडी क्षेत्रपाल वा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कुदेवों की उपासना करना | 
देवमूढ़ता कहलाती है ॥६८॥ मिथ्यामत के अनुसार जो लोकाचार है वह पाप उत्पन्न करने वाला है [: 
॥ उसको जो अज्ञानी लोक आचरण करते हैं उसको लोकपृढ़ता कहते हैं ॥६६॥ अपनी अज्ञानता से £/ द 
| बौद्ध मीमोंसिक आदि के शास्त्रों में वा अन्य मत में जो राग करना है उसको समय मूढ़ता कहते £:£ 
॥ है ॥२००॥ ये तीनों प्रकार की मृढ़ताएं अत्यंत निद्य हैं अज्ञानी लोगों को ठगने वाली हैं धर्म को | 
॥ नाश करने वाली हैं और नरकादिक के दुःख देने वाली हैं । इसलिये बुद्धिमानों को दूर से ही इनका |: 
॥ त्याग कर देता चाहिये ॥२०१॥ उत्तम जाति, कुल, ऐश्वर्यं, रूप ज्ञान तप बल और शिल्पित्व इन 9) 
९ | आठों का सद करना दुमंद है गुणी पुरुषों को इनका अवश्य त्याग कर देना चाहिये ॥२॥ तिय्य॑च॑ योनि |, 
। में परिभ्रमण करने वाली भिन्न-भिन्न जातियों की स्त्रियों का जो दूध पिया गया है उसका ग्रमाण.भी है: 
4 समस्त समुद्रों के जल से भी बहुत अधिक है ॥३॥ तियंच और मनुष्यों की . स्त्रियों की अनंत पर्यायों ! ४ का 
। में अपने पुत्र के वियोग से उत्पन्न हुए शोक के कारण जो आँख निकले हैं उनका प्रमाण भी समुद्रों के 





"| ॥२०५॥ 


मु० प्र? : 


।२५०६॥ 


शोधिफम्‌ ॥४9॥ - इतिस्वमाठपित'त्व नीचोच्चांतांतिगानभवे । ज्ञात्वाद्षैमदस्त्याज्य: सज्जांतिकुलयोस्त्रिधाँ ॥ ५॥ 
दशविध्यंसि विशायश्रयचक्रयादिभूश्वतामू । अरिचोरादिभिः सादे हेंयोत्रेशबयजोमदः -॥ ६ ॥ रोगक्क शविपास्त्राये 
घ्वरूपं ज्ुणभंगुरम्‌ | मत्वा न तत्कतों गधों जातु कार्यो विचक्षणैः ॥ ७ ॥ अंगपूर्वोम्वुधे: संख्यां विदित्वाश्रीजि- 
नागमे । फिंचिच्छ तंपरिक्षाय नादेयस्तस्मदः कचित्‌ ।5८॥ उमग्रोग्ग्रादिमहाघोरतपोविधीनसुयोगिनाम्‌ । प्राक्तनानां 
म॒दा छात्या हंतव्यस्तत्कृतों मदः ॥ ६॥ जिनचक्रिमहर्पीणामप्रमाणं महांवलम्‌ । विदित्वा स्ववलस्थात्र न कार्यो 
वलिभिमंदः ॥ १० ॥ शिल्पित्वंविविध॑ ज्ञांत्वा विज्ञान लेखनादिजम । जातुशिल्पमदोनात्रविधेयोज्ञानशालिभिः ॥११॥ 


जल से बहुत अधिक है ॥४॥ इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को अपने माता पिता के कुल को ऊचे नीच से 
रहित समझ कर मन वचन काय से उत्तम जाति और ऊत्तम कुल का अभिमान छोड़ देना चाहिये ॥५॥ 
इस संसार में चक्रवर्ती आदि महाराजांओं का ऐश्वय भी क्षणमंगुर है इसके सिवाय इस धन को चोर 
चुरा ले जाते हैं शंत्रु ले जाते हैं। यही समझ कर ऐश्वर्य से उत्पन्न हुए मद का सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिये ॥६॥ यह सुन्दर रूप रोग क्लेश विप और शास्त्रादिक के द्वारा च्षणमर में नष्ट हो जाता है | 
यही समझ कर थुद्धिमानों को कभी भी अपने रूप का मद नहीं करना चाहिये ॥७॥ जैन शास्त्रों से 
ग्यारह अंग और चोदह पूर्वों की संख्या समझ कर थोड़े से भ्रुतज्ञान को पाकर उसका मंद कमी नहीं 
करना चाहिये ॥०८॥ पहले के मुनि उग्र उग्र तप महा घोर तपथरण का मद भी प्रसन्नता पूर्वक छोड़ 
देना चाहिये ॥६॥ मगवान तीथंकर परमदेव का वल भी बहुत अधिक है, चक्रवर्ती का चल भी बहुत 
है और महर्पियों का वल भी बहुत है यही समझ कर वलवान्‌ पुरुषों को अपने अधिक बल का मद कमी 
नहीं करना चाहिये ॥१०॥ इस संसार में विज्ञान और लेखन आदि की कलाएं भी अनेक प्रकार की 
हैं उन सबको जान कर ज्ञानी पुरुषों को उन कलाओं का मद भी कभी नहीं करना चाहिये ॥११॥ 
ये आठों मद अत्यंत निद् हैं निद्चकर्म करने वाले हैं और सम्यग्दशंन रूपी धर्म को नाश करने वाले शत्रु 
हैं। इसलिए पिद्वान्‌ लोगों को इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥१श॥ जो अशन्लानी पुरुष इन आठों 


ए्तेत्राप्ठोमदा निया निश्वकर्मकराभुवि । दुग्धमंध्यंसकाहेयाःशत्रवोत्रेव पंडितेः ॥.१९ ॥ मदाष्टकमिदं योत्र विधत्ते 


अलजि जल जज 


कक मन जल 
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भाव 


॥२< 


: म्रढधीय॑ति: । तेनहत्वाह्यादीन्‌ सः नीचयोनीशिरंध्रमेत ॥ ६३॥ विज्ञायेति न- कठंज्योमदों जातु गणान्वितेः । 
| सज्जात्यादिपुसवेपुसत्सप्राणात्ययेप्यहो ॥ १४ ॥ मिथ्वासम्यक्त्वकुज्ञानकुचारित्राणिदुर्धिय: । -. तद्वल्तस्त्रथ. एतानि 
| नियानायतनानिपद ॥ १५॥ श्वश्रतंवलहेतूनिविश्वपापाकरारि च॑ | त्याज्यानिदृष्टिधाती नीसान्यनायतनानि- 
घट ॥ १६॥ इचष्टेगप्रांगुक्तनिःशंकादिभ्यः शंकादइयोउशुभा: । विपरीता बुधज्ञेया अष्टोदोपा मलग्रदा; ॥ १७ ॥ 
एत्ेदोषा त्रिशुध्यांपरिहंतेव्याध्गस्तकाः । पंचर्विशतिरात्मझे हग्विशुश्य कुमागंदाः ॥ १८ ॥ सलिने दपणे यद्ृत्मत्ि- 
विम्बं॑ न दृश्यते । सदोपेदशेनेतद्नन्मुक्तिस्त्रीवदनाम्युजम्‌ ॥ १६॥ सत्वेति दशनं जातुस्वप्तेपि मलसन्रिधिम्‌ | 
निमलंमुक्तिसोपान न नेतव्यं शिवार्थिमि: ॥ २०॥ थन्यास्तएबंसंसारे बुधेःपुज्या:सुरैःस्तुता:। इृष्टिरत्नं न ये. 





। मदों को धारण करते हैं वे सम्यगद्शन आदि र॒त्नत्रय को नष्ट कर चिरकाल तक नीचे योगियों में 
। परिभ्रमण करते रहते हैं ॥१३॥ यही समझ कर गुणी पुरुषों को कंठगत ग्राण होने पर भी जाति आदि 
4 का मंद कभी नहीं करना चाहिये ॥१७॥ मिश्यादशन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र और इन तीनों को 
+ पारण करने वाले अज्ञानी ये छह निंद्य अनायतन गिने जाते हैं। ये छहों अनायतन नरक के कारण 
| हैं समस्त पापों को करने वाले हैं और सम्यग्दशन का घात करने वाले हैं | इसलिये बुद्धिमानों को | 
3 इसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१४-१६॥ पहले सम्बग्दशन के जो निःशंकित आदि आठ | 
4 अंग बतलाये हैं उनसे विपरीत शंका काँच्षा आदि आठ दोप कहलाते हैं ये दोष भी सम्यग्दशन में 
। मलिनता उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये वुद्धिमानों को इनका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥१७॥ 
ये पच्चीसों दोष सम्यग्द्शन को नाश करने वाले हैं और कुमार को देने वाले हैं इसलिये आत्मा के 
4 स्वरूप को जानने वाले विद्वानों को अपना सम्यग्दर्शन विशुद्ध रखने के लिए मन वचन काय से इनका 
3 त्याग कर देना चाहिये ॥१०८॥ जिस प्रकार मलिन दपेण में अपना प्रतिविंच दिखाई नहीं देता उसी 
प्रकार मलिन वा सदोप सम्यग्दशन में मुक्तिस्त्री का मुखकमल दिखाई नहीं देता ॥१६॥ यही समझ 
। कर मोत्त की इच्छा करने वाले पुरुषों को मोक्ष का कारणभूत अपना निर्मेल सम्यग्दशन स्वप्न में भी 
। कमी मलिन नहीं-करना चाहिये ॥२०॥.जिन लोगों ने अपना सम्प्दर्शन रूपी रत्न कमी भी मलिन 





॥२5७5|॥ 





अल पक रेट 


बरी 


जी 


शोधिफम ॥४॥ . इतिस्वमाठ्पित'श्व नीचोच्चांतांतिगानभवे । ज्ञात्वादत्तेमेदस्त्याज्य: सज्जांतिकुलयोस्त्रियाँ ॥ ५॥ 


भा०्टी० 
पक प्रृ० 
| शणुविध्यंसि विशानेश्रयचक्रयादिभुभ्वताम्‌ू । अरिचोरादिभिः साद हेंयोत्रैदवर्यजोमदः .॥ ९ ॥ रोगक्त शविपास्तराय 


सजा अ 


०4 , स्वरूप ज्ञणभंगुरम्‌ । मत्वा न तत्कतो गवों जातु कार्यो विचक्षणः ॥ ७ | अंगपूर्वाम्चुधेः संख्यां विदित्वाश्रीजि- 
गगमे | किंचिच्छ तंपरिक्षाय नोदेयस्तन्मद: कथित्‌ ।5८॥ उपय्रोग्ग्रादिमहाघोरतपोधिधीनसुयोगिनाम्‌ । म्राक्तनानां 

मद ज्षात्ता हंतव्यस्तत्कतों मदः ॥ ६॥ जिनचक्रिमहर्पीणामप्रमाणं महांवलम्‌ । विदित्वा स्ववलस्यात्र न कार्यो 

बलिमिमंद: ॥ १० ॥ शिल्पित्वंविविध॑ ज्ञौत्वा विज्ञान लेखनादिजम्‌ । जातुशिल्पमदोनांत्रविधेयोज्ञानशालिभिः ॥११॥ 

एतेन्राप्ठौमदा निया तनिंग्रकर्मकराभुवि । हृ्धमंध्यंसकाहेया:शत्रवोत्रेव पंडिते: ॥.१२ ॥ मदाष्टकमिदं योत्र विधत्ते 
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. रहित समझ कर मन वचन काय से उत्तम जाति और ऊत्तम कुल का अभिमान छोड़ देना चाहिये ॥५॥ ' 
: इस संसार में चक्रवर्ती आदि महाराजांशों का ऐश्वर्य भी क्षणभंगुर है इसके सित्राय इस धन को चोर 
: चुरा ले जाते हैं शंत्रु ले जाते हैं। यही समझ कर ऐश्वर्य से उत्पन्न हुए मद का सर्वथा त्याग कर देना ; 
: चाहिये ॥६॥ यह सुन्दर रूप रोग क्लेश विष और शास्त्रादिक के द्वारा चणभर में नष्ट हो जाता है। 
: यही समझ कर बुद्धिमानों को कभी भी अपने रूप का मद नहीं करना चाहिये ॥७॥ जैन शास्त्रों से : 
; ग्यारह अंग और चोद पूर्वों की संख्या समझ कर थोड़े से श्रुतज्ञान को पाकर उसका मद कमी नहीं 
: करना चाहिये ॥८॥ पहले के मुनि उम्र उग्र तप महा घोर तपथ्रण का मंद भी असन्नता पूर्वक छोड़ : 


ः . जल से चहुत अधिक है ॥४॥ इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को अपने माता पिता के कुल को ऊच नीच से 
; ४ : देना चाहिये ॥६॥ भगवान तीथंकर परमदेव का बल भी बहुत अधिक है, चक्रवर्ती का बल भी बहुत 
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: है और महर्पियों का वल भी बहुत है यही समझ कर वलवान्‌ पुरुषों को अपने अधिक बल का मद कमी 
नहीं करना चाहिये ॥१०॥ इस संसार में विज्ञान ओर लेखन आदि की कलाएं भी अनेक प्रकार की 
' हैं उन सबको जान कर ज्ञानी पुरुषों को उन कलाओं का मंद भी कभी नहीं करना चाहिये ॥११॥ 
ये ग्राठों मद अत्यंत निंध हैं निधक्रम करने वाले हैं और सम्यग्दशन रूपी धर्म को नाश करने वाले शत्रु 
हैं। इसलिए विद्वान लोगों को इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ जो अज्ञानी पुरुष इन आठों 


शक 


॥7०८६॥। 





. मूढ्घीयति: । तेनहत्वाइ्गादीन्‌ सः नीचयोनीथिरंक्रमेत्‌ ॥ १३ ॥ विज्ञायेति न कतंव्योंमदो. . जाठु गणान्वितः । 
| सज्जात्यादिषुसवेंपुसत्सप्राणात्ययेप्यहों ॥ १४ ॥ . समिथ्यासम्यक्त्वकुज्ञानकुचारित्राणिदुर्धिय: । तद्वन्तस्त्रय एतानि: 


॥ निदयानायतनानिपद ॥ १५॥ श्वश्रसंचलहेतूनिविश्वपांपाकराणि च | त्याज्यानिदृष्टिधाती नीमान्यनायतनानि-. 
पट ॥ १६॥ दष्टेशपांगुक्तनि:शंकादिभ्य: शंकादयोडशुभाः । विपरीता वुधेशेया अष्टोदोषा मलग्रदा: ॥ १७-॥ 


एतेदोषा त्रिशुध्यापरिहेतंव्याहगन्‍्तकाः । पंचर्विशतिरात्मश् हृग्विशुध्य  कुमागंदा: ॥ १८॥ मलिंने दुपणे यद्दत्प्रति- 


विम्व॑ न दृश्यते । सदोषेदशनेतद्वन्मुक्तिस्त्रीवदनाम्वुजम ॥ १६॥ मसत्वत्ति दशन जातुस्वप्नेपि मल्सन्निधिम्‌ । 
निमलंमुक्तिसोपानं न नेतव्यं शिवार्थिभि: ॥ २० ॥ धन्यास्तएवंसंसारे बुधःपूज्या:सुरे:स्तुता:। दृष्टिस्त्नं न ये ॥ 





ल्‍ मदों को धारण करते हैं वे सम्पद्शन आदि रत्नत्रय को नष्ट कर चिरकोल तक नीचे योगियों में 
परिभ्रमण करते रहते हैं ॥१३॥- यही समक कर गुणी पुरुषों को कंठगत आशण होने पर भी जाति आदि 
(| का मद कभी नहीं करना चाहिये ॥१४॥ भिश्यादशन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र और इन तीनों को 
3 धारण करंने वाले अज्ञानी ये छह निंद्य अनायतन गिने जाते हैं। ये छहों अनायतन नरक के कारण 


॥ हैं समस्त पापों को करने वाले हैं और सम्य्दर्शन का घात करने वाले हैं । इसलिये बुद्धिमानों को 
इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१४-१६॥ पहले सम्यग्दशन के जो निःशंकित आदि आंठ 


॥ अंग बतलाये हैं उनसे विपरीत शंका काँच्ा आदि आठ दोप कहलाते हैं ये दोप भी सम्यग्दशंन में 


+ मंलिनता उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये बुद्धिमानों को इनका भी सवंथा त्याग कर देना चाहिये ॥१७॥ 
| ये पच्चीसों दोष सम्यग्दशन को नाश करने वाले हैं और कुमाग्ग को देने वाले हैं इसलिये आत्मा के |, 


स्वरूप को जानने वाले विद्वानों को अपना सम्पग्दशन विशुद्ध रखने के लिए सन चचन काय से इनका 


4 त्याग कर देना चाहिये ॥१८॥ जिस अकार मलिन दर्पण में अपना अतिविंव दिखाई नहीं देता उसी | 


4 अकार मलिन वा सदोप सम्यग्दशन में सुक्तिस्त्री का मुखकमल दिखाई नहीं देता ॥१६॥ यहो समझ 


| कर मोक्त की इच्छा करने वाले पुरुषों को मोक्ष का कारणभूत अपना निमंल सम्यग्दशन स्वप्न में भी [ 


। फेभी 722 शना चाहिये ॥२०)५ जिन लोगों ने अपना सम्यग्दशन रूपी रत्न क्री भी मलिन 
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॥२०७॥। 


॥ इतिस्व्रमाठ्पित'श्व नीचोच्चांतार 
 मींते कदानिस्मऐेजचक्रयादिभुश्ठताम्‌ । अफिल॑ जन्म मल्येहं कृतिनोभुवि । शशांकनिर्मल॑य्रेन स्वीछूत॑ दर्शन 
महत्‌ ॥ २२ ॥ यतश्चा <ूएएक्ओे गछ्ेचत्सम्यक्व्वशालिनः । सिध्यन्ति तपसा लोके स्वीकृत्य चरण पुनः ॥२श॥ 
थे भ्रष्टा दर्शनात्त च अप्ठा एव जगत्मये । चारित्रेसस्थपि ज्ञानेमोक्षस्तेषं न जातुचित्‌ ॥ २४७॥ गस्मारुच 
शानयारिय्रे मिथ्यात्वविषदूषिते | भवतो न क्चित्काले परसेपि शिवाप्तये ॥२५॥ अतो विनाजन्नसम्यकत्व 
शञानमशानमेव भो: । दुश्चारित्रं च चारित्र' कुतपः सकल तपः ॥ २६ ॥ अन्यह्वादुष्कर॑ कायक्रोशमातप्नारिकम्‌ । 
कश्यत निष्फलंपु'सा तुपखंडन वज्जिनें: ॥ २७॥ यथा वीजादुकते जातु क्षेत्र न प्रवर॑फलम्‌ । दर्शनेन विना 
तद्नन्न चारित्रो शिवारि व ॥ २८॥ सम्यसशनसम्पन्नंमातंगसपि भूतले। भाविमुक्तिवधूकास्त॑ देवा 








लिया है उसी महा -पुएयवान्‌ का जन्म में सफल मोनता हूं ॥२२॥ इसका भी कारण यह है कि कितने 
ही सम्यग्दष्टी ऐसे हे जो चारित्र से अष्ट हो जाते हैं परन्तु वे फिर भी चारित्र कों धारण कर तपश्चरण 
के द्वारा सिद्ध हो जाते है परन्तु जो सम्पग्दशन से अ्रष्ठ हो जाते हैं वे चारित्र के होने पर भी तथा ज्ञान 
के होने पर भी तीनों लोकों में कहीं भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते |२३-२४॥ इसका भी कारण 
यह हैं कि मिथ्यात्वरुपी विप से दूषित हुए ज्ञान को और चारित्र कितने ही उत्कृष्ट क्‍यों न हों फिर 
भी उनसे मोक्ष को प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥२५॥ इसलिये कहना चाहिये कि बिना सम्यग्दशन 
के ज्ञान अज्ञान हैं चारित्र मिथ्या चारित्र है ओर समस्त तप कुतप है । इनके सिब्राय जो अत्यंत कठिन 
आतपनादिक योग है वे भी सब्र बिना सम्यन्दशन के केवल शरीर को क्लेश पहुँचाने वाले हैं और 
चावल को भूसी को कूटने के समान सब निष्फूल हैं ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥२६-२७॥ 
जिम प्रकार विना वीज के किसी भी खेत में कमी भी उत्तम फल उत्पन्न नहीं हो सकते उसी प्रकार 
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बिना सम्मद्शन के केवल चारित्र-से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥२०८॥ यदि चांडाल 
भी सम्गदशन से सुशोभित हो तो गशघरादिस्थ देव उसको होनहार मुक्ति रूपी स्त्री का स्वामी आर * 


'नहीं किया है वे ही मलुष्य इस संसार में धन्य हैं विद्वान लोग उनकी ही पूजा करते हैं और देव लोग ' 
उन्हीं की स्तुति करते हैं ॥२२१॥ जिस पुरुष ने चन्द्रमा के समान निर्मल सम्पग्द्शन स्वीकार कर : 





ओशो य पी. यह जिया मत डक हे पक बे, बिल कर 


बदन्त्यहों ॥ २६ ॥।. सम्यस्टप्रत्नकंठस्थों निर्धनोपि जगत्वये । उच्यते पुण्यवान्‌ सद्धिः स्तुत्यः पूज्योमहाधनी ॥३०॥ के 
यतोत्रैकंभवेसौख्य॑ ढुःखें वा कुरुतेधनम्‌ .। इंहासुत्र च सम्यक्‍्त्व॑ “केवलंसुखगूर्जितम्‌ ॥:३१ ॥॥ सम्यक्त्वेन सम॑ वासो.. 


५ [भा शमी कुवन्नपि रे हद जे च> ए ४७८: ५. ..7 पल. मा 
स्वुतः ॥ ३४॥ इष्टिहीनोभवत्साधुः कुवन्नपि तपोमहत्‌ | दृष्टिशुद्ध :सरमत्येनि दनीय: पदेपदे ॥३६॥ इन्द्राह- 
मिन्द्रतीथेंशलौकाल्तिकमहात्मनाम्‌ । वलादीनांपदोन्यत्रमहांल्ति च सुरालये. || ३७॥ यात्रि तानिन लभ्यस्ते 








इसीलिये देव कहते हैं ॥२६॥ जिसके हृदय में सम्यग्दर्शन रूपी रत्न शोभायमान है. वह यदि नि्थन 
| हो तो भी सज्जन पुरुष उसको तीनों लोकों में पुण्यवान कहते हैं उसको पूज्य समभकते हैं उसकी स्तुति 
॥ करते हैं और उसको. महाधनी समभते हैं ॥३०॥ इसका भी कारण यह है कि धन इसी एंक भत्र में सुख वा 
| दुःख देता है परंतु सम्पग्दर्शन इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सर्वोत्क्ृष्ट सुख देता है ॥२१॥ सज्जन 
| पुरुषों को इस सम्यर्दर्शन के साथ साथ नरक में रहना भी अच्छा है परंतु सम्यग्दर्शन के बिना स्वर्ग में निवास 






। तथा उस सम्यप्दशन के माहात्म्य से पहले के समस्त अशुभ कर्मों को नाश कर महा बुद्धिमान तीथंकर हो 
| सकता है ॥२श॥ परंतु बिना सम्यग्दशन देव आतंध्यान धारण कर लेते हैं और फिर मिथ्यात्व के महात्म्य से 
स्वर्ग से आकर स्थावरों में उत्पन्न होता है ॥३४॥ सम्यस्दष्टी पुरुष गृहस्थ होकर भी तथा आरंभ करता हुआ 
भी इन्द्र नरेन्द्र आदि सबके द्वारा पूजनीय होता है और सब उसकी स्तुति करते हैं। परन्तु साधु होने 
। पर भी जो सम्यग्दशन से रहित है वृह घोर तपश्चरण करता हुआ भी शुद्ध सम्यग्दर्शन को धारण करने 
वाले देव और मलुष्पों से पद पद पर निंदनीय शाना जाता है ॥३४-३६॥ इन्द्र अहमिद्र तौथंकर 
| लौकांतिक वलभद्र आदि के जो जो सर्वोत्कृष्ट पद हैं वे बिना सम्यम्दशन के परम तपश्चरण करते हुये 
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नरकेपिवरंसताम्‌ । सम्यफ्त्वेन विनानैवनिवासोराजतेदिवि ॥ ३२॥ यत्तः बंवश्राहिनिर्गत्यज्षिपित्वांप्राक्तताशुभम्‌ । 
सम्यग्दर्शन र के है हु है कं ट तर े स्व हु डे ् * बा ड्‌ 5 & हम 4 गे जे. [2 रे ्ी है 
दर्शनमहात्म्यात्तीथनाथों भवेत्सुधीः ॥ ३३॥ सम्ग्रक्त्वन विनाएँवा आतंध्यानं: विधाय भो: | दिवह्च्युत्वा : 
प्रजायस्तेस्थावरेष्वंत्रतत्फलात्‌ ॥ ३४ ॥ सम्यस्दष्टिग हस्थोषि कुवेन्नारंभमंजसा.| पूजनीयो भवेल्लोंकेन्नाकिपतिमि:: 





| करनां भी सुशोभित नहीं होता ॥३२॥ इसका भी कारण यह है कि सम्यग्दष्टी पुरुष नरक में से निकल कर 
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साण्टा० 


॥३०६॥ 


जी अल ल्‍ीजना 7न टप्लनजटलन हक. 


फरम्‌. । सद्धमम्तसागरंनिसवमं श्रीदशन मेद्दि तिप्ठत्वत्नशिवाप्रय्रेप्यनुदिनसंकीर्तिनंज्ञायि कम्‌ ॥ ५१ ॥ तीर्येशास्ती- 
4भूताजिनवेसूपमाः ज्ञायिकैटेकचिदांग्र रन्‍्तातीतेंगु णोवेस्त्रिमुवनमहिताभूपिता: संत्तुताश्य । सिद्धावियवाग्रभूस्था. 
हतभववपुषों ज्ञानदेहा अमू्ता: सर्वेत्षीसाधत्रोमेजिपदगुणयुताइम्बिशुद्धि प्रदयुः ॥ ४२॥ ह * 
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।74 64 0 कई 


इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्ये महाग्रंथे भद्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचते पंचाचार व्यावर्णने 
दर्शनाचारवरणनो नामपंचमोधिकार: | 


बल हल लजीनजीजीनन कल जाल 
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समस्त उपमाओं से रहित है। ऐसा यह ऊपर कहा हुआ ज्ञायिक सम्यग्दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के 
लिये प्रतिदिन मेरे हृदय में विराजमान रहो ॥३१॥ भगवान तीथकर परमदेव संसार भर में तीथंभूत 
है जिनवरों में भी श्रेष्ठ हैं, तथा ज्ञायिक सम्य्दर्शन आदि चेतन्यस्वरूप अनंत गुणों को धारण करने ' 
के कारण तीनों लोकों में पूज्य है तीनों लोकों में सुशोभित हैं और तीनों लोक उनकी स्तुति करता 
है। इसी प्रकार भगवान सिद्ध परमेष्ठी समस्त लोक के ऊपर विराजमान हैं संसार तथा शरीर से 
: रहित हैं ज्ञान ही उनका शरीर हैं और वे अमृत हैं| तथा आचाये उपाध्याय साधुवरमेप्ठी सम्य-- 
दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्र इन तीनों गुणों से सदा सुशोभित रहते हैं। इस प्रकार के ये पाँचों 
परमंष्ठी मुझे शुद्ध सम्पर्दशन प्रदान कर ॥२४२॥ 


इस प्रकार आचांय श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में पंचाचार के वर्णन में 
वृशंनाचार को वर्णन करने वाला यह पाँचवाँ अधिकार समाप्त हुआ । 
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पष्ठाधिकार: । 


वजन ( ख्ध्््थ्ड्श् 


ज्ञानाचारफलप्राप्तानह त्सिद्धजियोगिन: । नत्वावच्ष्येष्टधा' ज्ञानाचारं विश्वाग्रदीपकम्‌ ॥ १॥ये नात्मावुध्यते 
तत्वे सनो येन निरुध्यते | पापाहिसुच्यतेयेनतजुज्ञानं ज्ञानिनोविदु: ॥ २॥ येनरागादयों दोपाःप्रणश्यन्नतिद्र॒तंसताम्‌ । 
संवेगाद्या:प्रवद्ध स्तेगुणा ज्ञानतदूर्जितम ॥३॥ येनाक्षविषयेध्योत्र विरज्यशिववत्मनि । ज्ञानीप्रवततेनित्यं तजज्ञान॑ 
जिनशासने ॥ ४॥ कालाख्यों विनयाचार: उपधानसमाहयः । वहुमानाभिदोनिह्ववाचारों व्यंजनाहययः ॥४॥ 


४ ; 6 

छठा आंजकार । 
अरहंत सिद्ध आचाय उपाध्याय और साथु ये पाँच परमेष्ठी ज्ञानाचार के फल को प्राप्त 
॥ हुए हैं इसलिये इनको नमस्कार कर समस्त लोक अलोक को दिखलाने वास आठ प्रकार के ज्ञानांचार 
॥ का स्वरूप अब में कहता हूँ ॥१॥ जिस ज्ञान से आत्मा का स्वरूप जान जाय, जिस ज्ञान से मन वश 
| में हो जाय और जिस ज्ञान से समस्त पाप छूट जाँय उसी को ज्ञानी पुरुष ज्ञान कहते हैं ॥२॥ जिस 
॥ ज्ञान से सज्जनों के रागादिक दोप सब नष्ट हो जाँच और संवेगादिक गुण वृद्धि को आ्राप्त हो जॉय 
। < | उसको उत्तम ज्ञान कहते हैं ॥३॥ जिस ज्ञान से ज्ञानी पुरुष इन्द्रियों से विरक्त होकर मोक्षमा्ग में लग 
5 जाता है जिनशासन में उसी को ज्ञान कहते हैं ॥४॥ इस ज्ञानाचार के आठ भेद हैं कालाचार, विनया-- 
| चार, उपधानाचार, वहुमानाचार, अनिन्हवाचार, व्यंजनाचार, अर्थाचार और उभयाचार । इस प्रकार 
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भाण्टी ० 


मृ० प्र० 


॥२१४॥ 


ना 


:डटऋाक्रसार१ सास ास# सास सिसिफिसर 


अर्थापाराभिधानश्र ततस्तदुभयाभिधः । ज्ञानाचारस्यविज्ञेया अष्टोमेदा इमे बुधे: ॥ ६॥ पूर्वाहुणेस्थापराहुणस्य- 
पूवपवियसयासयों: । रजत्यामध्यवेलायाः पूर्वपश्थिमभागयों: |! ७॥ तथासध्याहकालस्प कालंद्विघटिकाप्रमम्‌ । 
प्रत्येकंविद्धि सिद्धांतपाठाग्रयोग्यमेंव व ॥5॥ एतान्‌ सदोपकालांश् ट्यक्त्वास्वाध्यायऊर्जित: । ग्राह्म आगमपाठांया 
सार्या: कालेशुभेपरे ॥ ६ ॥ पूर्वाद्नेत्र यदाप्तप्तपादच्छाया भवेत्तरा । स्वाध्यायों हि. गृहीतव्योनिर्विकल्पेनचे- 


' तमा ॥ ९०॥ आपाडे हिपदच्छायापुष्यमासे चतुष्पदा | यदावतिष्ठते शेपा निष्ठापनीयएव सः ॥ ११॥ 


तयोमासद्रयोमध्ये काल: स्वाध्यायमोचने । प्रत्येक॑ शेपमोसानां दृद्धिहा नियुत: स्फटमू ॥ १२॥ पादयों: पष्ठभागोन्न 
भतेत शात्येति योगिभि: । कतेव्यों मुक्तये काले स्वाध्यायस्तत्वपूरितः ॥ १३॥ अपराधहशेत्रमध्याह्ाद्विमुच्यघटिका 





विद्वान लोग ज्ञानाचार के आठ भेद बतलाते हैं ॥४-६॥ प्रातःकाल के एक पहर पहले, सा्यकाल के एक ; 


हर बाद, आधी रात के एक पहर पहले तथा एक पहर बाद ओर मध्याद्ध काल को दो घड़ी ये सब काल 
सिद्धांत शास्त्र के पढ़ने के अयोग्य हैं ॥७-८॥ इन सदोय कालों को छोड़ कर श्रेष्ठ स्वाध्याय करना 
चाहिये। तथा आगम का पाठ आदि भी शुभ काल में ही करना चाहिये ॥£॥ पूर्वाह्न के समय 
जय सांत पैर छाया हो जाय तथव मुनियों को अपने सब विकल्प छोंड़ कर स्वाध्याय प्रारंभ करना 
चाहिये ॥१०॥ आसाढ़ महीने में जब छाया दो पद रह जाय तथा पौष सास में जब छाया चार पेर 
रह जाय तब प्रुनियों को स्वाध्याय समाप्त कर देना चाहिये ॥११॥ यह आपादढ़ और पौप महीने 
में स्थाध्याय समा करने का काल बतलाया | वाकी के महीने महीनों में छाया की हानि बृद्धि के 
अनुसार स्वाध्याय को समाप्ति करनी चाहिये ॥१२॥ पत्येक महीने में दो पेर का छठवाँ भाग घदाना 
पढ़ाना चाहिये अथांत्‌ श्रावण में दो पैर और एक पैर का तीसरा भाग, भादों में दो पेर और एक पैर 
का दो भाग, आश्विन में तीन पैर, कार्तिक में तीन पैर एक पैर का तीसरा भाग, मगसिर में तीन पेर 
एक पर का दो भाग, तथा पाप में चार पेर छाया रह जाय तब स्वाध्याय समाप्त करना चाहिये। 


मोच भ्राप्त करने के लिये इस प्रकार योग्य समय में तस्त्रों से मरा हुआ स्वाष्याय करना चाहिये ॥१३॥ 
( माघ में तीन पर एक पैर का दो भाग, फान्गुन में तीन पेर एक पैर का तीसरा भाग, चेत में 
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॥२ २१०॥ 





















द्यम्‌ कि स्वाध्यायोहपरोह्यास्योग्राह्मोदर्चे:मयत्ततः ॥ १४ || दिनस्य पश्चिमें- भागे सप्तपादेप्रमाणका "| यदावतिष्ठते ह 2 
॥ छाया तदा मोक्तत्य एवं सः ॥१४॥ पूब॑रात्रों: परित्यज्य किलाद्'घटिकाइयम्‌ । गृहन्तु यतपः पूबेरात्रिस्वाध्याय- 
॥ मंजसा ॥ १६॥ त्यक्त्वामध्याहरात्रेश्व काले ह्विंघटिकामितम्‌ः | स्वाध्यायोत्रविधेय: पश्चिमरात्रिसमाहयः ॥ १७ ॥ 
५ आद्यमध्यावसानानां अत्येक दिनरात्रयो: । स्यकत्वादिघटिकांकाल॑स्वा ध्यायोयोग्यंमंजसा . 3 १८॥' पूर्वपश्चिमसागोस्थ॑ 
शेपकालेघुसवंदा | बुधा ग्रहवन्तु मु चन्तुसिध्य स्वाध्यायमूर्जितम्‌ू ॥१६॥ अग्निवर्णें हि, दिग्दाहउल्कापांतों नभों-- 
गणान्‌ । विद्यू दिन्द्रधनुःसंभ्यापीतलोहितवर्णमा ॥२०॥ डुर्दिनोश्रमसंयुक्तो अहर्ण चन्द्रसूययो: । कलहांदिर्धराकंपों . 
धूमाकारात्तमंवरम्‌ ॥ २१ ॥ मेघगर्जनमित्याद्यादोषाविष्नादिदेतव: | त्याज्याः: सिद्धांतसूत्रे स्वाध्यायस्यपाठका- 
| तीन पैर, बेसाख में दो पैर और एक पैर का दो. तिहाई भाग, जेठ में दो पैर एक पैर का तीसरा भाग 
| और अपाढ़ में दो पैर छाया रहने पर स्वाध्याय को समाप्ति का काल समभना चाहिये । ) मध्याह्न 
काल की दो घड़ी छोड़ चतुर पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक्क अपराह्द समय का स्वाध्याय स्वीकार करना 
| चाहिये ॥१४॥ दिन के पश्चिम भाग में जब छाया सात पैर बाकी रह जाय तब स्वाध्याय समाप्त कर 
| दना चाहिये ॥१५॥ पूर्व रात्रि की दो घड़ी छोड़ कर मुनियों को पूर्व रात्रि का स्वाध्याय स्वीकार 
करना चाहिये। तथा मध्य रात्रि की दो घड़ी छोड़ कर पिछली रात्रि का स्वाध्याय आ्रारम्भ करना 
2 चाहिये ॥१६-१७॥ दिन के आदि मध्य अंत में तथा रात्रि के आदि मध्य अंत में दो दो घड़ी छोड़ 
| कर स्वाध्याय करना चाहिये। दिनरात का पूर्व भाग और अंतिम भाग स्वाध्याय के अयोग्य काल 
है उसको छोड़ कर बाकी के समय में बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये स्वाध्याय का प्रारम्भ 
4 तथा समाप्ति करनी चाहिये ॥१८-१६॥ जिस समय अग्निवर्ण का दिशाओं का दाह हो, आंकारा से 
| उल्कापात द्दो रहा ह्बो, घिजली चमक रही हो, इन्द्रधनुप पड़ रह्म हो, लाल पीले वर्ण की संध्या हो, 
। अमपूर्ण दु्दिन हो, सर्य वा चन्द्रमा का ग्रहण हो, युद्ध का समय हो, भूकम्प हो रद्द हो, आकाश में 
| धरूए' के आकार का छुदरा फैला हो वा बादल गरज सवा हो ये सब्र दोष सिद्धांत ब्न्नों के पढ़ने में 
विषम के कारण दें । इसलिए पाठकों फी इन समयों में स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ॥२०-२२॥ 
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दिभि: ॥ २२॥ कालशुड्धिविधायेमाँ ये पठल्तिजिनागमम्‌ | निजरा विपुला तेपां कमणामास्रवोस्यथां ॥ २३॥ 
रुपिरं॑ थे वृशादीन मांसपुयविडादयः । इत्याअन्याशुचिद्रव्यादेहे स्वस्यपरस्थ वा .। २४। वजनोया प्रयत्नेनपाटके 
द्रत्यशुद्धये । स्वाध्यायस्यममारंभेद्रव्यशुद्धिरियं सता ॥२५॥ चतुर्दित्ष शुभंच्षेत्र' चतु:शतकरभप्रमम्‌ । रक्तोक्तिर॒हित॑ 
पूतं संशोभ्यक्रियते बुध: ॥ २६॥ स्वाध्यायों योंगपूवाणां ज्ञानायाज्ञानहानये | कमंणां निजरायेवा कषेत्रशुद्धिमतातन्र 
सा ॥ २७ ॥ क्रोधमानादिकानसवान हू शेप्याशोकदुमदान्‌ । हास्यारति भयादीश्र त्यकत्वा प्रसन्नमानसम्‌ ॥२८॥ 
रृत्यायोग्रपतेदत्चेः स्वाध्यायोंजिनसूत्रजः । त्रिशुध्यासास्यविज्ञ याभावशुद्धिविशुद्धिदा ॥ २६ ॥ इतिरूत्काल्सदू द्रव्य- 
सतत्रभावाश्नितांपराम्‌ । कत्या चतुर्विधां शुद्धिस्वाध्याये ये पठन्त्यहों ॥ ३० ॥ वा पाठयन्ति सिद्धांन्तंतेषामावि- 


भा ण्टीं ८ 
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॥११ दा। 


बन ला 


नजीलजअजिजॉजलज 


जो मुनि इस काल शुद्धि को ध्यान में रखते हुये जिनागस का पठन पाठन करते हैं उनके कर्मों की 
बहुत सी निर्जरा होती हैं। यदि वे अकाल में ही स्वाघ्याय करते हैं तो उनके कर्मों का आखब ही 
होता है ॥२३॥ स्वाध्याय करने वालों को अपनी द्व॒व्य शुद्धि बनाये रखने के लिए अपने वा दूसरे के ; 
शरीर पर रुधिर, घाव, माँस पीव विष्ठा आदि लगा हो वा ऐसे ही अन्य अशुद्ध द्रव्य लगे हों तो 

उनका प्रयत्न पूबक त्याग कर देना चाहिये तब स्वाध्याय का आरम्म करना चाहिये। इसको द्रव्य | 
शुद्धि कहते हैं ॥२४-२५॥ बुद्धिमान पुरुषों को अपने ज्ञान की बद्धि के लिये अज्ञान को दूर करने के ; 
लिए और कर्मों को निजरा करने के लिए अंग पूर्वों का स्वाध्याय करना चाहिये और उस समय : 
चारों ओर का सो सो हाथ ज्षेत्र शुद्ध रखना चाहिये | सो सो हाथ दूर तक के ज्षेत्र में रक्त माँस इृड़ी 
आदि अपवित्र पदार्थ नहीं रहने चाहिये। इसको झोज्रशुद्धि कहते हैं ॥२६-२७॥ चतुर मुनि रध, मान, 
माया, लोभ, क्लेश, ईर्ष्या, शोक, दुमंद्‌ हास्य रति अरति भय आदि सबका त्याग कर तथा मन को 
प्रसन्ष कर मन बचन काय की शुद्धता पूचक जिनस्रत्रों का स्वाध्याय करते हैं। इसको विशुद्धता उत्पन्न 
करने वाली भाव शुद्धि कहते हैं ॥२८-२६॥ जो मुनि श्रेष्ठ कालशद्धि श्रेष्ठ दव्यशुद्धि श्रेष्ठ चोत्रश॒द्धि : 
और श्रेष्ठ भावशुद्धि को धारण कर अर्थात्‌ चारों प्रकार की शुद्धि को धारण कर स्वाध्याय में 
सिद्धांवशास्पों का पठन पाठन करते हैं उनको समस्त ऋद्धि आदि श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ समस्त 








: अवेत्स्वयम्‌ । ऋध्यादिमिश रौः- सर्वे:सहाखिल शुतंपरम ॥ ३१॥ अंगपूर्वाशिवस्तूनिभ्राश्तादीनि यानि च।: 
- भाषितानि गणाधीशैश्रत्येकबुद्धियोगिभि:ः ॥ ३२ ॥ . श्रुतकेवलिभिर्विद्धिः दशपूवधरेभु वि.। अग्रस्खलितसंबेंगेस्तानिः - 
सर्वाणिश योगिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ उत्तस्वाध्यायवेलायां युज्यन्तें चार्यिकात्मनाम्‌ | पठितु' चोपदेष्डु'.'च न. स्वाध्याय॑ 
 विना कचित्‌ ॥ ३४ ॥ चअतुराराधनाग्रंथा मृत्युसाधनंसूचकाः । पंचसंग्रहगंथाप्रप्रत्याख्यानस्तवोंड्धवां: ॥ ३४॥ . 
'घडावक्यकसंटव्धा महाघर्म . कथान्विताः । शलाकांपुरुषांणांचानुप्रेक्षादिगुणश्व ताः ॥ ३६ ॥ - इत्याया ये परे 
ग्रंथाश्वरित्रादय एवं ते। सर्वदापठितु' योग्याः सत्स्वाध्यायंविनासताम्‌ .॥ ३७।| अंगाजां सबपूर्वाणां बस्तूनों . 
प्राक्षतात्मनाम्‌ । प्रारंभेत्रसमाप्तीचेकशोह्मनुज्ञया गुरोः ॥ ३८ ॥ उपवसों विधातव्यो व्युत्सर्गा: पंच वा बुध: । 
अकालादिजदोपस्यविशुध्यथशिवाप्तये ॥ ३६ )। सुपर्यंकाद्ध पयंकवी रासनादिकान्‌ वहून । विधायह्वदयेधत्वाप्रतित्तेख्य 


प्र 2 ५ हि 
). मूछम्र० | 


भसाण्टी०.. 
[-- ॥२९ण। | 





४ श्र्‌ तज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥३०-३१॥ अंग, पूव, वस्तु तथा जो ग्राभृत गणधरों के कहे हुए हैं प्रत्येक 
॥ बुद्ध योगियों के कहे हुए हैं, श्रूत केवलियों के कहे हुए हैं, दशपूर्वधारी विद्वानों के कहें हुएं हैं अथवा 
जिनका संवेग कमी प्रस्वलित नहीं हुआ ऐसे योगियों के द्वारा कहे हुए हैं वे सब्र मुनियों को ऊपर 
लिखे हुए स्वाध्याय के समय में ही पढ़ने चाहिये तथा अन्य आर्य घुनियों को उनका उपदेश देना 
' चाहिये। स्वाध्याय के बिना उनको अन्य किसी अकार से नहीं पढ़ना चाहिये |३२-३४॥ सुत्यु के 
साधनों को खचित करने वाले चारों आराधनाओं के ग्रंथ, पंचसंग्रह ( गोमइसार आदि ) ग्रत्याख्यांन 
| स्तुति के ग्रंथ, छहों आवश्यकों को कहने वाले ग्रंथ महाधरम की कथाओं को कहने वाले ग्रंथ, शलाका 
॥ पुरुषों के ग्रंथ, अनुप्रेच्ञादिक शुर्णो से परिषूण ग्रंथ तथा चरित्र आदि जितने अन्य ग्रंथ हैं उनको सज्जन 
| पुरुष स्वाध्याय के बिना अन्य काल में भी पढ़ सकते हैं |३५-३७॥ ग्यारह अंग चौदह पूर्व वस्तु 
+ और आशभृत शास्त्रों का स्वाध्याय प्रारम्भ करने के समय तथा समाप्ति के समय शुरु की आज्ञा से | ५ 
। एक एक उपवास करना चाहिये अथवा बुद्धिमानों को पाँच कोयोत्सग करना चांहिये। ये उपवास वा | 
| कांयोत्सग अकाल से उत्पन्न हुएं दोपों को शुद्ध करने के लिये तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिये करने ! 
| चाहिये ॥३८-३८॥ मुनि लोग जो पयकासन अद्धंपयंकासन बीरासन आदि में से कोई एक आसन | 


पदफ्फ्राएत उप फरार 
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.॥२१२७॥ 


लक 


फरद्रयप्‌ '॥ ४० ॥ नत्वा तिद्धभांससूत्राणि पख्यन्ते यत्र योगिमिः । सूत्रा्थयोगशुध्या स ज्ञानस्यविनयोमतः ॥४१॥ 

वास्लनिर्थिफृतांशे: पकान्नादिरसोज्मनें: । विधायनियमं ग्रंथसमाप्त्यस्तं श्रतोत्सके: ॥| ४२॥ सिद्धान्त पतण्यते 
सत्नाग्रद्ेग स्वोयसिद्ये । प्राचार उपधानाख्यः से ज्ञानस्थस्मृतोमहान्‌ ॥४३॥ अंगपूर्वश्रतादीनां सूत्रार्थ व 
यथास्थितम । तथेवानोच्चरन्‌ चाण्या यो स्थेपांप्रतिपादयेत्‌ ॥ ४४ ॥ कमेक्षयाय हुग्रान्नसूरिश्रतादियोंगिनाम । 

चित्परिभव गवादिहुमान लभेत सः ॥ ४५॥ सामान्यादि बतिभ्योपि पठित्वा श्रतमूर्जितम्‌ । महर्पिभ्योमयाधीत 
मानिभियन्रिगगते ॥४%॥ अधीत्य प्रवर॑ शास्त्र पाश्वनिग्रथयोगिनामू । कुल्िसिनिकटेडथीतमुच्यते य॑ 
उजडीत्ामि: ॥४७॥ नाभीतं न शत वेश्ि नत्यादि ब्रूयते च यत््‌ । पठितस्थापिशास्त्रस्थ सर्व निव्न हि 
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लगा कर, हाथों को शुद्ध कर, सिद्धांत सत्रों को ही नमस्क्रार कर तथा उन्हीं को हृदय में त्िराजमान 
मनवचनकाय की शुद्धता. पूवेक जो खन् वा खून्र के अथथ को पढ़ते है.उसको ज्ञान का विनय वा विनयाचार 
हते हैं ॥४०-४१।। शास्ज्ज्ञान की उत्कट इच्छा रखने वाले मुनि ग्रंथ की समाप्ति तर केवल भात : 
भिला माड़ खाने का निर्विकृति ( विकार रहित पौष्टिक रहित ) आहार ग्रहण करने का. वो पक्कान्न 
रस को त्याग करने का जो नियम लेते हैं और ऐसा नियम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के ' 
लिये आग्रह पूषक जो सिद्धांतों का पठन पाठन करते हैं उसको ज्ञान का उपधान नाम का आचार कहते : 
हैं ॥४२-४३॥ अंग पू्वे ओर अन्य शास्प्रों का सत्र अथ जैसा हैं उसी प्रकार जो वाणी से उच्चारण 
फरते ई उसी प्रकार दूसरों के लिये प्रतिपादन करते हैं। यह सब पठन पाठन केवल कर्मो' के चय के : 
लिये करते हैं तथा श्भिमान से आचाय शास्त्र वा किसी योगी का कम्ती तिरस्कार नहीं. करते उसको 
पहुमान नाम का ज्ञानाचार कहते हैं ॥७४-४५॥ कोई अभिमानी पुरुष किसी उत्तम शास्त्र को किसी 
सामान्य मुनि से पढ़ कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र अम्ुक महा ऋपि से पढ़ा है। अथवा फिसी 
उत्तम शास्त्र को क्षिसी निग्रन्थ मुनि के समीप पढ़ कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र" अम्रुक मिथ्या : 
साधु से कुलिंगी से पढ़ा है। अथवा पढ़े हुये शास्र के लिये भी यह कद्दे कि मैंने यह शास्त्र नहीं : 
हे ४ अववा नहां सुना ह अथवा में इसकी नहीं जानता इस प्रकार जो मृखे लोग कहते हैं उसको : 
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; तत्‌. ॥ ४८ ॥।। इस निद्ववदोषं चः त्यक्त्वांचार्यादियोंगिनाम्‌ -।. गुरुपाठकशास्त्राणांश्र तस्य . पठितस्थ चा ॥ ४६ ॥ 


गुणप्रकाशनं लोकेख्यांतिश्रत्रयतेतराम्‌..। मुमुछुभिः स सर्वोप्यनिह्ृवाचार उच्यते-.॥,४० ॥ अक्षरस्वरसांत्राय य- 


4 चअछुंद्ध/ पण्यतेश्र तम्‌ । दच्तचौगुरूपदेशेन व्यंजनाचार एवं सं; ॥ ४१ ॥ अर्थनात्रविशुद्धंयत्सदर्थाल्कृतंश्रु तम्‌ । 


पंठ्येते पाख्यतेषन्येपांसोर्थाचारं:. श्र तस्य वें ॥ ४९॥ अर्थाक्षरविशुद्ध यद्धी यतेजिनागमम्‌ । विद्धिस्तदुभयांचारों 
ज्ञोनंस्य. कंथ्यतेंमहान ॥| ४५३) एभिरष्टविधाचाररघीतं  येज्जिनागमम्‌ ।- तदिहेवाखिलं ज्ञान: जैनयेद्वाशु 
केवलम्‌ ।। ५० ॥, विनयाये रधीतं॑ यत्ममादाहिस्द्वतंश्र;तम्‌ । तथामुत्र च्‌. तद्ज्ञानं सूते च.केवलोद्यमू ॥ ४५ || 


$ ज्ञानमष्टविधाचारे: पठितंयंमिनांस्फुटमू । अनन्तकमंहान्येस्थात्‌ कर्मवंधाय चान्यथा ॥ ४६ ॥  विज्ञायेत्ति'विदो 


निहव कहते हैं । इस निहव दोष का त्याग कर आचाय आदि योगियों की गुरु की उपाध्याय की 
| शार्त्रो की ओर सुनने वा पढ़ने की प्रसिद्धि करना लोक में आंचाये गुरु उपाध्याय आदि के गुण 
। प्रकाशित करना मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों के अनिन्ववाचार कहलाता है ॥|४६-५०॥ चतुर 
ल्‍ पुरुष गुरु के उपदेश के अनुसार जो अच्र स्वर मात्राओं का शुद्ध उच्चारण करते हैं उसको व्यंजनाचार 
॥ कहते हैं ॥५१॥ अथ से अत्यंत सुशोभित शास्त्रों का शुद्ध अथ पढ़ना और शुद्ध ही अथ पढ़ाना ज्ञान 
:॥ का अर्थाचार कहलाता है ॥३२५॥ जो जिनागम को शब्द अथ दोनों से विशुद्ध अध्ययन “करता है 
| उसको विद्वान लोग ज्ञान का महान्‌ उभयाचार कहते हैं ॥५३॥ इस प्रकार आठ प्रकार के ज्ञानाचारों 
॥ के साथ साथ जो जिनागम का अध्ययन किया जाता है उससे इसी लोक में पूण ज्ञान अगठ हो जाता 
। है तथा उसे शीघ्र ही केचलज्ञान प्रगद हो जाता है ॥५७॥ जो जिनागंम विनयादिके के साथ अध्ययन 
| किया गया है तथा अमाद के कारण वह भूला जा चुका है तो भी उसके अभाव से, परलोक में उसको 
 केंवलंजान म्रगट हो जाता है ॥४४९॥ इन आठ प्रकार के आचारों के साथ पढ़ा. हुआ ज्ञान म॒ुनियों के 
अनंत कर्मो को नाश कर देता है यदि वही ज्ञान आठों अकार के आचारों के साथ न पढ़ा हो तो 
| फिर उससे कर्मों का वँध ही होता हैं ॥५६॥ यही - समझ कर विद्वान पुरुषों को- योग्य काल में 
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शान कालेत्रविनयादिभि: । पटल्तु योगशुध्या वा पराठयन्जुत्ततांचिदे ॥५७॥ ज्ञानेन निर्मला कीर्ति 'भ्रमस्थेव जगत्वये | ; 
शानेन त्रिजगन्मान्यं क्ञानेनातिवियेकता ॥ ४८॥ ज्ञानेन केवलज्ञानं ज्ञानेनपूज्यतापदम्‌ । ज्ञानेन - त्रिजगल्लच्मी . #! 
जिनशक्रादिसत्पदमू ॥ ५६॥ ज्ञानेनैबरमुत्व॑ च ज्ञानेन पकज्ञा कज्ना | जाथते ज्ञानिनां नूतन विज्ञानादिगुणो- रे । 
त्फर: ॥६०॥ ज्ञानेन ज्ञानिनां सर्वेशमाद्रा: परमाः जुणा:। आश्रवन्नतित्त य॑याह््ति दोषांः क्रोधमदादय: ॥६१॥ 

सशानद् खलावद्धों मनोदन्ती भ्रमन सदा । दुर्धरोविषयारस्ये +रामायाति योगिनाम्‌ ॥ ६२ ॥ ज्ञानपाशेन बद्धा: 
स्पुः पंचेन्द्रियकुतस्करा: । क्षमा न विकक्रियां कु धर्मरत्तापहारिण: ॥4३॥ मदनाग्निमहाज्वाला जगद्गाहविधायनी । 
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!। 
विनयादिक के साथ मन वचन काय को शुद्ध कर ज्ञान का अभ्यास करना चाहिये तथा आत्म ज्ञान , 
आंत करने के लिये इसी अकार दूसरों को पढ़ाना चाहिये ॥५७॥. इस ज्ञान से : मनुष्य की निर्मल 
फोर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है इस ज्ञान से ही तीनों लोकों में मान्यता बढ़ जाती है और ज्ञान ' 
से ही उत्कृष्ट विवेक शीलता आ जाती है ॥५४०८॥ ज्ञान से ही केवल ज्ञान प्रगट हो जाता है, ज्ञान * 
से ही पूज्यता के पद प्राप्त होते हैं, ज्ञान से ही तीनों लोकों की सच्षमी आप् होती है और ज्ञान से ही | 
तीर्थंकर और इन्द्र आदि के श्रेष्ठ पद प्राप्त होते हैं ॥५६॥ ज्ञान से ही अभुत्व आप्त होता है, ज्ञान से : 
ही समस्त कलाए' आप्त होती हैं तथा ज्ञानी पुर के ही विज्ञान आदि गुणों के समूह पगट होते : 
६ ॥६०॥ इस जान से ही ज्ञानी पुरुपों को उपशम आदि >स्त परम गुण अपने आप आ जाते हैं ४: 
तथा ज्ञान से ही क्रोध मद आदिक दोंप सत्र नष्ट हो जाते हैं ॥६१॥ अत्यंत दुधर ऐसा यह मन रूपी , 
हाथी विपयरूपी वन में सदा परिभ्रवण किया करता है यदि उसको ज्ञानरपी साँकल से बाँध 
लिया जाय तो फिर वह उन योगियों के. वश में अवश्य हो जाता है ॥३२॥ धर्मरूपी रतन को - 
दरेण करने वाले ये पंचेन्द्रियकपी दुष्ट चोर जब ज्ञान के पाश में ( जाल में ) बंध जाते हैं तब फिर 
किसी प्रकार का विकार करने में समथ नहीं हो सकते हैं ॥६३३॥ यह कामदेव रूपी मद्या ज्याला : 
संसार भर में दाह उत्पन्न करने वाली है यदि इसको वानझपी जल से बुका दी जाय तो फिर बह : हे 
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- सिक्ता ज्ञानास्खुनां नून॑ पुसांशाम्यतितत्वाणम्‌ ॥ ६४ ॥ ज्वानेन ज्ञायते - विश्व: हस्तरेखेब निस्‍्तुषम्‌ | लोकालोंक॑ | 
| सुतत््यं न परतत्त्व॑ किलाखिलम्‌'॥ ६५॥ हेयोपादेयसवाणिहिताहितांश्व वोधतः । ऋृत्स्‍्तधमेविचारादीन्‌ ज्ञानीवेत्ति 
नचापरः ॥ ६६ ॥ विश्वज्ञोत्रसमर्थ: स्थात्तरितु' च भवाम्वुधिम्‌ । परांस्तारयितु' ज्ञानी ज्ञानोपेतेन नापरः ॥६७॥ - 
वीतरांगस्त्रिगुप्तात्मान्तमु हर्तेत कर्मयत्‌ ।. ज्षिपेद्ज्ञानी न त चाज्ञस्तपसा भवकोटिमि: ॥६८॥ यतोज्ञो दुष्करं घोरं | 
तपः कुर्बन्नपि कचित्‌ | आखवाद्यपरिज्ञानान्मुच्यते कमंणा नहि ॥६६ ॥ हेयांदेयं विचारं च तत्त्वातत्त्वंशुभा- 
. शुभम्‌ । सारासाराखवादीनि छाज्ञानी जातुवेक्ति न..॥ ७०॥ मत्वेति क्ृत्सनयलेनंग्रत्यहूं श्रीजिनागमम्‌ । अधीध्व॑ 
अक्तयेदक्लावियवविज्ञान्हेतवे ॥ ७१ ॥ ज्ञानाभ्यासं विनाजातु न नेतव्या हितांथिभिः । एका कालकलालोके 
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मनुष्यों की मदनज्वांला उसी समय शांत हो जाती है ॥६७॥ इस ज्ञान के ही द्वारा यह तीनों लोक / 
॥ हाथ की रेखा के समान स्पष्ट दिखाई पड़ता है तथा ज्ञान से ही लोक, अलोक अपने- त्व और 
॥ समस्त दूसरों के तत्त्व जाने जाते हैं ॥६५॥ हेयोपादेय रूप समस्त तत्वों को, हित अहित को, और 
॥ समस्त धम के विचारों को ज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान से जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता ॥६६॥ 
। समस्त तसवों को जानने वाला सर्वज्ञ ही संसाररूपी समुद्र से पार होने के लिए समथ हो सकता है 
। तथा ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानरुपी जहाज के द्वारा अन्य पुरुषों को भी संसार समुद्र से पार कर सकता 
॥ है। ज्ञानी पुरुषों के सिवाय अन्य कोई भी संसार से पार नहीं कर सकता ॥६७॥ तीनों गुप्तियों को 
॥ पालन करने वाला बीतराग ज्ञानी अंतस हते में जितने कर्मों को नाश कर सकता है उतने कर्मों को 
| अज्ञानी पुरुष करोड़ों भव के तपश्चरण से भी नहीं कर सकता ॥६८॥ इसका भी कारण यह है कि 
। अज्लानी पुरुष घोर दृष्कर तपथ्रण करता हुआ भी आख़वादि के स्वरूप फो न जानने के कारण कभी 
॥ कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता. ॥६६॥ अज्ञानी पुरुष हेय उपादेय को, विचार अविचार को, तस्व 
॥ अतत्व फो, शुभ अशुभ कों सार असार को और आखवादि को कंभी नहीं जान सकता ॥७०॥ यही 
॥ समझ कर चंतुर पुरुषों को पूरे ज्ञान प्राप्त करने के लिये तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन पूर्ण 
+ अयत्न के साथ श्री जिनेन्द्रदेव के कहे हुए आगम का अभ्यास करते रहना चाहिये ॥७१॥ अपने 
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प्रमादेनशिवाप्ये ॥ ७२॥ अखिलगुणसमुद्रं वित्तमातंगसिंहं विषप्रसफर जाल मुक्तिमार्रकदीपम्‌ | सकलसुखनिधान 
शोनविज्ञानभूल॑ श्रृवनिखिलमदोपप॑ धीधनाः संपठन्तु ॥ ७३॥ ज्ञानाचारमिम सम्यगास्योय ज्ञानशालिनाम्‌.। 
पयोदशवि्ध बच्चे चारित्राचारमूर्जितम्‌ ॥ ७४ ॥ महात्रतानि पंचेव त्थां समितयः: शुभाः । पंचब्रिगुप्तयोभेदाश्वा : 
र्ज्िस्यत्षयोदश ॥७४॥ सर्वस्मात्पराणिधाताशमपावादाचब्यसबंथा । अदत्तादानतो नित्य मैंथुनांड्िपरिप्रहात्‌ ॥७६॥ 
सामस्त्येन नियुत्तियां त्रिशुध्यात्रकृतादिभिः | महाल्ति तानि क्रथ्यक्ते महात्रतानिंच.-वे ॥ ७७ ॥ अमीपां लक्षशां 
पूर्व प्रौक्त मूलगुणी5घुना ।.सम्रपंचं न वच्यामि अंथविस्तारभीतितः ॥ ७८-॥ महात्रत्विशुध्यर्थ त्याव्यं रात्री च 
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प्रमाद से भी कभी समय की एक घड़ी भी कभी नहीं खोनी चाहिये ॥७२॥ यह श्र तज्ञान समस्त गुणों 
का समुद्र हैं मनरूपी हाथी को वश करने के लिए सिंह के समान है, विपयरूपी) मछलियों के लिए 
जाल हैं, मोत्तमाग को दिखलाने व|ला दीपक है, समस्त सुखों का निधान है और ज्ञान विज्ञान का 
मूल है बसलिये बुद्धिमानों को ऐसे इस समस्त श्र्‌ तज्ञान का पठन पाठन सिदोंप रीति से करते रहना 
चाहिये ॥७३॥ इस प्रकार ज्ञानियाँ के ज्ञानाचार का निरूपण अच्छी” तरह किया। अब आगे 


तेरह प्रकार के उत्कृष्ट चारित्राचार का वणन करते हैं ॥७४७॥ पाँच महावत पाँच शुभ समिति और : 


तीन गुप्ति ये तेरह चारित्र के भेद है ॥७9॥ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक कृत कारित अनुमोदना 
से पूर्ण रूप से समस्त हिंसा का त्याग कर देना सर्वथा असत्य भाषण का त्याग कर देना, सर्वथा 
भोरी का त्याग कर देना सदा के लिये अन्नद्य करा मेंथुन सेवन का त्याग कर देना और समस्त 
परिग्रहां का त्याग कर देना महात्रत कहलाता हैं। ये पाँचों व्रत सर्वोत्कृष्ट हैं इसलिये इनको . महात्रतत 
कहते है ॥७६-७७॥ इन सब्र का लक्षण त्रिस्तार के साथ पहले मूलगुणों के वणन में कह चुके हैं 
अतएव ग्रन्थ के विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहते हैं ॥७८॥ इन महात्रतों की विशुद्धि के लिए रात्रि 
भोजन का त्याग कर देना चाहिये तथा मुनियों को आठ प्रवचन मात्का का पांलन करना चाहिये | 


आत्मा का हित करने वालों को मोक्ष आप्त करने के लिए इस संसार में ज्ञान के अभ्यास के त्रिना 
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( भोजनम्‌ । सेठ्या: अ्रवचनाख्याष्टमातरों यतिप्रि:ः सदा ॥ ७६ | रात्रिचयाटनेनेव सबन्नतपरिक्षय:, | . शीलभंगोप-- । 
/ बाद जायते यमिनां दृतम्‌ ॥ ८० ॥ राजिभिक्षेतरविष्टानां चौरेश्चारक्षकादिभि: | नाशः स्वथान्महतीशंकासबंत्र 
।॥ च अतादिषु ॥:5१.॥ विदित्वेति:गते.योग्यकाले-जातु.न भोजन्म्‌ ।:चिन्तंनीयं हृदोदत्ये षष्ठार॒त्रतसिद्धये ॥८२॥. 
0 अ6॥: ईयॉमापेषणादाननिक्तेपशसभाहया ।. उत्सगाख्यात्रपंचेमा: शुभाः -समितयोमतां:: 4 ८३-॥ :आसांसम्यक्रपुराख्यपत॑ |! 
3/॥ लक्षण विस्तरेण च | इतो ब्र॒ुव न शिष्याणांग्रंथगौरवजोड्धयात्‌ ॥ ८४;॥ भत्तोगुप्तिश्व वाग्गुप्तिः कायगुप्तिरिमाः |! 
रे  पराः। तिस्त्रोन्रगुप्तयोज्ञेया: संवाखवनिरोधिका:: || ८५४ ॥ पंचाक्षविषयाथम्य: समस्तवाह्मवस्तुषु । संकल्पेभ्यों , । 
औ0४॥ विकल्पेभ्यः कंषायादिभ्य एवं थे ॥ ८६॥ गच्छनमनोनिरुध्याशु- ध्यानाध्ययनकमंसु । यंत्तिरं क्रिंयते” लीन॑ सा 
“|. मनोगुप्तिरद्धुता ॥ .८६७:॥ सतोगुप्तौप्रयेत्नेत्त प्रणिधानं- कुकमंदम्‌ । अग्रशस्तं दुर्ते स्याज्यं ग्राह्म': प्रशस्तमंजसा ॥८८॥ 
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॥२२३॥ 





हे ॥ ( तीन गुप्ति और पोच समितियों का पालन करना अष्ट अंवचन मातका कहलाती हैं). ॥७६ । 
* | मुनियों को: रात्रि में चर्या करने से समस्त ब्रतों का नाश हों जाता हैं; शील का भंग हो जाता है। < 
| और सर्वत्र अपवाद वा निंदा फल जाती है ॥८०॥ भिक्षा कें-लिये रात्रि में जाने से चोर - डाकू आदि: 
ः ॥ के द्वारा नाश होने का डर रहता है तथा ब्॒ंतादिंकों में सबंत्र महा शंका बनी: रहती है ॥८१॥ यही ॥.0»॥ 
मै ॥ तक कर चेतुर घुनियों. को छठे राज्िभोजन त्यांग बत की रक्षा. करने के लिए हृदय से भी कभी 
॥ अयोग्य काल में आहार की -वांच्छा नहीं: करनी चाहिये' ||८२॥ ईर्या:समिति भापा समिति एपणा 8 
| समिति आदान- निद्योपण' समिति, और उत्सगं समिति ये.पाँच. शुभ “समिति कहलाती हैं ॥८श। 
ः । शिष्यों, के लिए-विस्तार- के साथ इनका वर्णन पहले अच्छी तरह कह चुके:हैं.। इसलिये अब ग्रन्थ : के 
॥ विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहते हैं ॥८४॥ मनोगुप्ति वचनगुष्ति-और कायशुप्ति ये तीन मुप्तियाँ 
॥ कहलाती हैं. ये तीनों शुप्तियाँ समस्त आखवों को रोकने वाली हैं ॥८५॥!:यह मन पाँचों इन्द्रियों के 
॥ विषयों में गसन करता हैं। समस्त वाह्य पदार्थों के संकल विकल्पों/में- गमन. करता है और समस्त 
| कंपांयों में गसन करता है। अतएवं इस सन को इन सथ से रोक कर शीघ्र ही ध्यान अंध्ययन आदि 
। 5 । क्रियाओं में स्थिर कर देना सर्वोत्तम मनोगुंप्ति केहलाती है ॥८६-८७॥. इस  मनोगुप्ति को पालन 
:% करने के लिये पाप कमी को उत्पन्न करने. वाले. समस्त अशुभ ध्यानों, का, त्याग - कर देना चाहिये और 





॥ररछ॥ । 








इर्द्रियप्रणिधानंतदप्रशस्तं व पंचथा ॥६१॥ क्रोधेमानेखिलेमायालोभेनथोॉकेरेड्शुभे । रागद्वपादिभावेश्वमनोव्यापार 
एंव यः ॥ ६२॥ क्रोरक्तोथवा निद्योविश्वासांतनिवन्‍धनः । प्रणिधाताप्रशस्तंतन्नोइन्द्रियाभिधंसतम्‌ ॥ ६३ ॥ 


: ग्रणिधानाप्रशस्तस्थैते भेदा बहबों परे । परद्रव्यममत्वादिजास्त्याज्यागुप्तिधारिभिः ॥ ६४ ॥ ब्रतगुप्तिसमिध्यादि- 


शीलानां रक्षणादिषु । दशलक्षणिके धर्मे ध्याने व परमेष्ठिनाम्‌ | ६५॥ स्वात्मनः श्रुतपाठांथें यन्‍्मनःप्रापणं 
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। शुभ ध्यान थारण करना चाहिये ॥८८॥ पाँचों ह्न्द्रिम्नों के विषयों से उत्पन्न होने वाला ध्यान इन्द्रिय 
| प्रशिधान कहलाता है. और -नोइन्द्रिय वा मन से उत्पन्न होने वाला- अशुभध्यान नोइन्द्रिय प्रशिधान | 
| कहलाता है। इस प्रकार प्रणिधान के दो भेद हैं ॥८६॥ स्पश रस गंध वर्ण शब्द ये पाँचों इन्द्रियों के । । 
। पाँच विषय हैं ये पाँचों विषय मनोज्ञ भी हैं और अमनोज्ञ भी हैं तथा सुख देने वाले भी हैं और दुःख ६ 
। देने वाले भी हैं। इन मनोहर और सारभूत दिखने वाले विषयों में राग द्वेष इन्द्रियों की लंपटता | है| 
। और मोहायिक के कारण इन्द्रियों का प्राप्त होना वो इन विषयों में गसन करने के लिये इन्द्रियों की । 
| लंपटता होना अग्रशस्त इन्द्रिय प्रशिधान कहलाता है ॥६०-६१॥ अनेक श्रकार के अनथ करने वाले | 
$ और अशुभ क्रोध मान माया लोभ में रागद्वप्रमय परिणामों से मन का व्यापार होना नोइन्द्रिय 
| प्णिधान कहलाता है| यह नोइन्द्रिय अणिधान भी अग्रशस्त है, क्रर है, निंध है, समस्त दुःखों का 
| कारण है और त्याज्य है ॥६२-६३॥ इस अग्रशस्त अणिधान के अनेक भेद हैं और वे परद्गव्यों में 
| ममत्व करने से उत्पन्न होते हैं | इसलिये ग्रुप्ति पालन करने वालों को इनका त्याग अवश्य कर देना | 
| चाहिये ॥६४॥ बत गश॒प्ति और समितियों की रक्षा करने में, शीलों कीं रक्षा करने में, दशलाज्षणिक ; 
। परम में, परमेष्ठियों के ध्यान में, अपने आत्मा के शुद्ध ध्यान में और शास्त्रों के पठन पाठन में जो मन £ 
(७ को लगाता है उसको प्रशस्त मनःप्रणिधान कहते हैं। मन को बश में करने वाले मुनियों को यत्नपूवक |: 


ह2. ध 
्आ' न 


इन्द्रियप्रणिधालं चर पंचाक्षविषयोद्धवम्‌ ।-नोइन्द्रियासिध॑ चान्यदूप्रशस्तमितिद्विधा ।॥| 5६ ॥ -शब्दे रूपे रसे-गंभे । 
स्पशें सारे मनोहरे । मनोशे वॉमनोज्े च सुखदुःखविधायिनि ॥ ६० ॥ .रागठू षाक्षमोहायेगमनंचिन्तनादि .यत्‌ | £ 





श्द १2॥ 


सदा | प्रशिधानं - अशस्तं , तत्कार्य॑ यत्नात्मनोउन्तके: ॥६६.॥ निर्विविकल्पं - मनः कृत्वानिवेश्यते यथा यथा ।. । 

 प्रमात्माबिधरे तंत््वे चिदानन्द्मये थवा ॥६७॥ सिद्धाहयोगिनां.  ध्यानें -वागमासतसांगरे । तत्वरत्नाकरे पूर्यां 

. मनोगुप्तिस्तथा तथा ॥६८॥ - सम्पूर्णा सन्‍्मनोगुप्तियस्थासीहिमलात्मनः । . श्रतगुप्तिसमित्थयास्‍स्तस्य पूर्णा | 

: 'अवस्त्यहों | ६६ ॥ यतो येन मनोरुद्ध संवेगादिगुणोत्कर: | तेन कमाखव: ऋत्सतोरुद्धः कृतश्चसंचर . ॥ १००.॥ 

॥ तस्मात्कर्मासवांभावाज्जायन्तेनिमलागणाः । सर्वत्रतंसमित्याया सम्पूंरणाश्च क्ष्मादूयः ॥ १॥ विज्ञांयेति मनोग- 

| प्तिस्तात्पर्येंगसुखांकरा । विधेया सबदां दक्तेः समस्तब्रतसिद्धेबे ॥२॥ वाह्याथतोनिरोष्दुयोउसमरथश्वंचल मनः। 
* क्रुतस्तस्यापरे गप्ती कथ शुद्धान्नतादयः ॥ ३ ॥ यत्तः कमअसूतेत्र, वचः काय द्वय॑ कित्‌ । सबंदा चंचल चित्त 


(| भा०्टी० 


॥ग्र्श।: 








॥ प्रशस्त सनःप्रणिधान धारण करना चाहिये ॥६४-६६॥ मुनिराज अपने मन के समस्त विकल्पों को 
| हटा कर चिदानंदमय परमात्म तत्व में अथवा अरहंत सिद्ध वा आचार्यों के ध्यान में अथवा रत्नों. 
: | से पंरिपूण ऐसे आगमरूपी अमृत के समुद्र में अपने मन को जैसे जैसे लगाते हैं वेसे ही वैसे उनकी 
मनोगुप्ति पूर्णता को प्राप्त होती जाती है ॥६७-६८॥ निर्मल आत्मा को धारण करने वाले जिस 
| मुनि की मनोगुप्ति पूर्ण हो जाती है उन्हीं के महावत गुप्ति समिति आदि सब पूर्ण हुए समझना | 
॥ चाहिये ॥६६।। जो मुनि संवेग आंदि गुणों के समूह से अपने मन को रोक लेते हैं वे अपने समस्त 
॥ कर्मो' के आज्रव को रोक लेते हैं तथा पूर्ण संवर को धारण करते हैं ॥१००)॥ आख़ब के रुकने और 
| संबर के होने से श्रत समिति आदि समस्त निर्मल गुण अगट हो जाते हैं तथा उत्तम क्षमादिक भी 
| समस्त गण प्रगट हो जाते हैं ॥१०१॥ अतणएव चतुर पुरुषों को अपने समस्त बतों का पालन करने 
॥ के लिये पूणरूप से सुख देने वाली इस मनोगुप्ति का पालन स्वदा करते रहना चाहिये ॥९॥ जो | 
| शनि अपने चंचल मन को वाह्म पदार्थों से नहीं रोक सकता उसके अन्यगुप्तियाँ भी कैसे हो सकती हैं. ! । | 
॥ तथा ब्त भी शुद्ध कैसे रह सकते हैं. अर्थात्‌ कभी नहीं । क्योंकि वचन और काय से तो कभी कमी कर्म | 

| भाते हैं परन्तु मल॒ध्यों के चंचल मन से नरक देने वाले घोर कर्म सदा ही आते रहते हैं ॥३-४॥ | 6 | ॥२२५॥ 





प्र बवचपद नुणाम्‌॥ ७॥ अतंःकार्यामनोगुप्तिः संबंसंवरदायनी | निर्जराकारिणी -मुक्तिजननीसद्शुणाकरा- ॥॥ ल्‍ 
भंनोगुप्त्यात्षवाकायकपायायखिलह्विषामू । निरोधो ,जायते ; तस्मात्मशस्तं ध्यानमंजसा-॥ ६॥ तेन:स्यातां: व ५ 
सम्पूर्ण. परेसंवरनिजरे .). ताभ्यां ,घातिविधेर्नाशस्तत्त: ग्रादुभवेत्सताम्‌.. ॥.७ ॥. केवलज्ञानमात्मोत्यं दिव्यें: सर्चे 


गुण:समम्‌ .! ततो मुक्तिवधूसंगों ह्मनन्तसुखकारकः ॥ ८॥ इत्यादि परम ज्ञात्वांतत्फलं मोक्षकांक्षिमिः । एकात्रेव 

मनोगप्ति: कार्या सर्वार्थसिद्धये ॥ ६॥ अंतुलसुखनिधाना स्वरगमोद्दोकमाता, जिनगणधरसेव्या कृत्स्नकर्मारिहंत्री । - 
| 
! 


जाम >ल- ला जिस 


भा०टी० 


त्रंतसकलसुंबीथी चित्तगुप्ति: सदा तां श्रयतपरमय्रत्नादूयोगिनोयोगसिध्ये ॥ १० ॥  वार्तालापोत्तरादिश्योडशुमेभ्यो 











अत ध्रुनियों को मनोगुप्ति का पालन सदा फंरते रहना चाहिये। यह मनोगप्ति पूर्ण संवर को 
। उत्पन्न करने बाली है निजेरां की करने वाली है मोक्ष की माता है और श्रेष्ठ गणों की .खानि है ॥५॥ 
॥ इस. मनोगुप्ति से.ही इन्द्रियों का निरोध हो जाता है वचनगप्ति और कायगप्ति का पालन हो जाता . 
| है, और कपायादिक समस्त शत्रुओं का निरोध हो जाता है, तथा इन सबका निरोध होने,से 
॥ अशस्त ध्यान की श्राप्ति हो जाती है, ग्रशस्त ध्यान की प्राप्ति होने से पूर्ण संवर और 
॥ निजरा से घातिया कर्मों का नाश हो जाता है तथा घातिया कर्मों का नाश होंने से समस्त 
| दिव्य गुणों के साथ साथ सज्जनों की आत्मा से उत्पन्न होने वाला केवलज्ञान प्रगट हो जाता है | 
॥ तदनंतर केवलज्ञान प्रगट होने से अनंत सुख देने वाला मोक्ष रूप वधू का समागम प्राप्त हो जाता 
| है ॥६-८॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को इस प्रकार इस मनोगुप्ति का परम उत्तम फल 
समझ कर अपने समस्त पुरुषाथ सिद्ध करने के लिये इस संसार में एक मनोगृप्ति का परम उत्तम फल 
| समझ कर अपने समस्त पुरुषाथ सिद्ध करने के लिए इस संसार में एंक मनोगुप्ति का ही पालन करना 
चाहिये ॥६॥ यह.मनोगुप्ति अनुपम सुखों की खानि है, स्वर्ग, मोत्त की माता है,, तीथंकर ,और 
॥ गणधरादिक देव भी इसका पालन करते हैं, यह समस्त कर्मो' को नाश करने वाली है और समस्त 
+ बतों के आने का मार्ग है अतएव. घुनियों को ध्यान की सिद्धि के लिये प्रयत्त पूर्वक इस :मनोगप्ति का 
! पालन करना चाहिये ॥१०॥ मुनिराज मोक्ष ग्राप्त करने के लिये अपने वचन योग को अशुभ बातचीत 
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. ॥रसजा | 





4 यज्निब्तनम्‌ । बाचो. विधाय सिध्यर्थ स्थापन क्रियतेन्चहम 4। १९१ ॥ सर्वार्थलाधकेमौनेसिद्धाल्ताध्ययनेडथचा ) 
|. सा वाग्गप्तिमंतासवा वचोच्यापारदूरगा ॥.६२॥ यथा यथा वचोगप्तिबुद्धंते घीमतां तराम्‌-। तथा तथाखिला- ६ 
ह ॥ विद्या विकथादिविवर्जनात्‌ | १३.॥ -परिज्ञायेतिवाग्गृप्ति -विद्यार्थिमि: श्रुताप्तये | विधेयालंवन :कृत्वा सिद्धान्तां- - [ 

॥  ध्ययने, ज्वहम्‌,॥ १४ ॥| ज्ञांतविश्वागमैर्नित्यं कतंव्यं मौनसंजसां | पाठनं वा. स्वशिष्याशामाग़मसस्यप्रयत्नतः ॥१४॥ 
कचिद्वात्रविधातव्य॑ .सतां धर्मोपदशनम । अनुअहाय कारुण्यास्मोक्षमागग्रवृत्तये ॥ १६४ एहि -गच्छ मुदा तिष्ठ - 
०॥ कुंस कायमिदं द्वतम्‌ | इंत्यादि ज्ञ बचो वाच्य॑ प्राणत्यागेपि.संयतेः ॥! १७ ॥ यंतोत्रां संयतांवां ये प्रेषणांकोरयल्ति * | 
॥ थवा। यातायातं कुतस्तेषां ब्रतायाः: अखिधातनातूं ॥ १८॥ यंथा यथात्रवाद्मार्थें ब्रयतें बाक तथा तथा.। । 


से तथा: अशुभ उत्तर से हटा कर समस्त अथ को सिद्ध करने वालें मौन में, अथवा सिद्धांतों के अध्ययंन 


में ग्रतिदिन स्थापन कंरते हैं उसकी संमस्त व्चेनों के व्योपोर से रहित वचनगंप्ति कहँते हैं ॥११-१२॥ 


 बुद्धिमानों कीं वचनगप्ति जैसी जैसी बढ़ती जाती है वेसे ही वेसे विकथाओं का त्याग होता जाता है 
। ओर समस्त विद्याएं' बढ़ती जाती हैं ॥१३॥ यही समझ कर विद्या की इच्छा करने वाले मुनियों को | 
श्रुतज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने बचनों को प्रतिदिन सिद्धांत के अध्ययन में लगा कर इंस वाग्गुप्ति 
| का पालन करने चाहिये ॥१४॥ समस्त आग को जानने वाले मुनियों को या तो नित्य मौन 
॥ 5. | धारण करना चाहिये अथवा प्रयत्न पूवेक अपने शिष्यों की आगम का पाठ पढ़ाना चाहिये। अंथवा 
। रे मोक्ष सार्ग की प्रवृत्ति करने के लिए करुणा बुद्धि से सज्जनों का अलुग्रह करने के' लिये कमी कमी | 

 धर्मोपदेश देना चाहिये ॥१५-१६॥ सुनिंयों को ग्राणों के त्याग करने का समय आने पर भी..आओ, ( 
| जाओ, प्रसन्न होकर बढो, इस काम को शीघ्र करो” इस ग्रकार के वचन कभी नहीं बोलने चाहिये। क्योंकि | । 
| जो मुनि अन्य असंमयी लोगों को बाहर भेजते हैं अथवा उनसे आने जाने का काम लेते हैं उनके कारितजन्य ( 
। प्राणियों का घात होने से बतादिक निमेल केसे रह सकते हैं अथात्‌ कभी नहीं || १७-१८) “ये लौकिकगग्राणी | 
4 जैसे जैसे वाद्य पदार्थों के लिये बातचीत करते हैं बसे ही वेसे उनके कम बंधते जाते हैं?” यह जो लोकोक्ति है | 





! ॥श२७॥ 


का 
। 





वध्यते कम लोकोक्तिरियं सत्या न चास्यया ॥ १६॥ वावोउप्यजनिरोध' यो विधातुमक्षमोधमः । स्‌ । 
मनोक्षकपायाणां निम्रह कुरुत कथम्‌ || २० ॥ विदित्वेति सदाकारय मौन सद्ध्यानदीपकम्‌ । निहत्यसिद्धये नियं ; 
वाह्म' वाग्जालमंजसा ॥ २९ ॥ यतोमौनेनदत्ताणांस्वप्नेषि कलहोस्ति न । मौनेनाशु म्रिग्रन्तेहो रांगद्ट पादयो- 
रयः ॥२२॥ मोनेनगुणराशिश्व॒ लब्यते सकलागमम्‌ । मोनेन केवलज्ञान मोनेनश्रुतमुत्तमम ॥२३॥ मौनेन 
'ज्ञानिनां नून॑ .सर्वेषां निर्जयो महान । परीषहोपसर्गाणां गुणा: सर्वेतिनि्मल्ा: ॥ २७॥ मोनेन मुक्तिकान्ता 
। त्यासक्ट्पावृणोति मौनिनम्‌ | स्वभायेवाचिरादेत्य का कथाहोद्युयोषितामू ॥२४॥ 'इमान्‌ मोनगुणान ज्ञात्वा 


संख्यातीतान्‌ विवेकिमि: । शश्रद्धिश्वार्थनिष्पत्म तत्कार्य च॑ सखांकरम्‌ ॥२६॥ तथा मौनब्रतायोच्चैविंधातव्या- 


२० प्र० हि भाव०्टी ० 


॥२२८॥ ' 


न चंचल 





3) 


4 वह सत्य है इसंसे विपरीत कभी नहीं हो सकता ॥१६॥ जो नीच मनुष्य वचनों को रोकने में भी असमर्थ है रे 
| वह भला मन इन्द्रियाँ और कपायों का निग्रह कैसे कर सक्वता है ! अर्थात्‌ कमी नहीं कर सकता ॥२०॥ हे 


3 


| यही समझ कर सुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अत्यंत निंद्य ऐसे अपने वाद्य वाग्जाल को रोक 
| कर श्रेष्ठ ध्यान को-अगट करने के लिये दीपक के सभान ऐसे इस मौनत्रत को सदा धारण करते 
| (देना चाहिये ॥२१॥ इसका भी कारण यह है कि इस मौन को थारण करने से चतुर पुरुषों को स्परप्न 
| में भी कभी कलह नहीं होता तथा इसी मौन व्रत से रागद् धादिक शत्रु बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते ' ३ ढ 
| है ॥२२ इसी मौन से समस्त गुणों की राशि प्राप्त होती है, इसी मौन से समस्त शास्त्रों का ज्ञान | । 
। शेता है, इसी मौन से केवलज्ञान प्रगट होता है इसी मौन से उत्तम श्र तज्ञान आप्त होता है ॥२३॥ इसी ४ 
| मौन व्रत से ज्ञानी पुरुष समस्त परीपह और समस्त उपसर्गों का महान्‌ विजय आप्त करते हैं और 
| इसी मौनवत से समस्त निर्मल गुण प्राप्त होते हैं ॥२४॥ इसी मौन ब्रत से मुक्तिरुपी स्त्री अत्यंत । । 
। आसक्त होकर अपनी स्त्री के समान बहुत शौघ्र मौनब्ती को स्वीकार करती है फिर भला देवांग- ३३. 
॥ नाओं को तो वात ही क्या है ॥२५॥ विवेकी पुरुषों को इस प्रकार मौनत्रत के असंख्यात गुण समझ । 
| +र समस्त पुरुपार्थो' को सिद्ध करने के लिए सुख की खानि ऐसा यह मौनत्रत अवश्य धारण करना | 
| चाहिये ॥२६॥ इस मौनब्त को पालन करने के लिये समस्त पापों को नाश करने वाली वाम्मुष्ति : 


डा 


* बनाशिनी ।! वांग्गप्ति: सर्वबदा जातु न स्याज्या. कार्यकोटिमि: ॥ २७.॥-. शुभगणमण्णिखार्नि. .स्वर्गंसोक्षादिधात्री - | : हर 
दुरितंतिमिरंहंत्रीमगंलां प.पगेहे। बृषसुखजननीं वाग्गुप्तिसात्माथसिध्य कुरुतनिखिलग्र॒त्नास्मीनमांघायनित्यम्‌ ॥र८ा म 
हस्तांघ यवयवादींत्व स्वेच्छयाब्रत्तितोवलात्‌ | आहत्य ,निखिलं देहं विक्रियातिगमूर्जितम ॥ २६ ॥ कृत्वा यत्स्थाप्यते, £ 
धीरे-व्युत्सगें वा दृढासने । निष्पंदं काष्ठवन्मुक्त्ये सा कायगप्तिरुत्तमों ॥ ३० । कायगप्त्यात्र धीराणों स्ग्राणिदयां 
भंवत्‌ ।, निष्प्रकंपं परं ध्यान संवरों निजरा -शिवमू!॥ ३१॥ काय . चंचलंयोंगेन : म्रिग्रस्तेजस्तुराशयं: । तस्मते 
प्रतंभंग: स्यात्ततों नंथपरंपरा ॥३२॥ मत्वेति विक्रियां,सर्वा' स्यक्त्वा | नेत्रमुखादिजाम । निद्यांचपलतांरुध्द्धा 
शांम्यंचित्रोपम॑ वपुः ॥ ३३ ॥ कंत्वामोक्षाय संस्थाप्य कायोत्स्गांसनादिषु । कांथगुप्तिविधातव्या प्रत्यहं ध्यानमा- 
का पॉलन करना' चाहिये तथा करोड़ों काय होने: पर भी इस वाग्गुप्ति का त्याग नहीं करना | 
चाहिये ॥२७॥ यंह वचनगुप्ति शुभ गणरूपी मणियों की खानि है, स्वग मोक्ष . को देने वाली है, पाप 
रूपी अंधकार को नाश कंरने वाली है पापरूपी घर को बंद फरने के लिए अगल वा बेंडा के. समान 
है तथा धर्म और सुख की माता है। अंतर्व शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिये' समस्त य॒त्नों से सदा | 
मौन धारण कर इसे वचनगंप्ति का पालन करना चाहिये ॥२८।॥ जो मुनि अपने हाथ पैर आदि शरीर 
| के अवयवों को अपनी इच्छानुसार नहीं हिलाते, और अपने शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होने | 
देते, वे-धीर वीर मुनि मोक्ष प्राप्त करने के' लिये अपने शरीर को कायोत्सगग में वा किसी इढ़ आसन | 
पर काठ के समान निश्चल स्थापन करते हैं उसको उत्कृष्ट कायगुप्ति कहते हैं ॥२६--३०॥ इस कायमुप्ति 
को धारण करने से धीर वीर मुनियों के समस्त श्राणियों कौ दया पल जाती' है निश्वल ध्यान कीं | 
प्राप्ति हो जाती है तथा संवर निजंरा और मोक्ष की आपि हो जाती है ॥३१॥ शरीरकी चंचलता ! 
के निमित्त से बहुत से जीवों की राशि मर जाती है, उनके मरने से ब्रतका भंग हो जाता है और व्रत | 
| भंग होने से अनेक अनर्थों की परम्परा प्रगट हो जाती है ॥३५॥ यही समझ कर नेत्र वा मुख से | 
॥ होने वाले समस्त विकारों का त्याग कर देना चाहिये, निंच चपलतां को रोकना चाहिये और चित्र के | 
। ॥ समान शरीर को अत्यंत शांत और निश्चल रख कर मोक्ष ग्राप्त करने के लिए कायोत्सर्ग में वा फ्रिसी 
॥ आसन पर इृढ़ रखना चाहिये । इंस प्रकार ध्यान की माता के .समान इस.कायगुप्ति- को. प्रतिदिन 
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ठुका ॥ ३४ ॥ सुरशिवगतिवीर्थी दीपिकां ध्योनसौधे त्रतसकलवराम्बां कमंबृत्षेकुठारीम्‌.। - जिनमुनिगणसेव्यां 
काँयगप्तिं पवित्रां श्रयत्तजिंतकपाया यत्नतोमुक्तिसिध्ये ॥ ३४ ॥ त्रिख्रः सद्गुप्तयोत्रेताविधेयांविधिनासदा । व्रिधिष्ना 
शिवशर्मास्वाः ऊृत्स्नकर्मान्तकारिका: ॥ ३६॥ वलवद्धियंथावियवे: शत्रभि: स्वाश्रमाल्ठृपः | न नेतु शक्यतेगप्त 
प्रोकारखातिकामटे: ॥ ३७॥ तथासुनि रोगुप्तो मनोवाकायगुप्तिमिः। न जातु विक्रियां नेतु' शफ़्य, क्मौरि- 
संचये: ॥३८॥ वर्मितः संगरे यहद्भूटो वांणेन मिद्यते । तथा योगी त्रिगप्तात्मा रागागयसंयमेघुभि: ॥ ३६ ॥ 
साश्रसमितिभिः पंचमिरिमाः गुप्तयः पराः । ग्रोक्ता अवचनाख्याष्टमातरों हितकारिका: ॥ ४०॥ रक्षुन्ति मातरो 


दर 
धर 
'मा० टो० 
है 





॥ पालन करना चाहिये ॥३३-३४॥ यह कायधुप्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है, ध्यानरूपी 


+ राजभवन को दिखलाने के लिये दोपक से समान है, समस्त व्रतों की श्रेष्ठ मातां हैं, कर्मरूपी वृत्त ल्‍ । 





को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, भगवान जिनेन्द्रदेव और मुनियों के समूह सब इसको पालन करते हैं 
| तथा यह अत्यंत पवित्र है। अतएवं कपायों को जींतने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये 
॥ प्रयत्न पूवंक इस -कायगुप्ति का पालन करना चाहिये ॥३५॥ ये तीनों शुप्तियाँ कर्मो' को नाश करने 
| वाली हैं मोक्ष के सुख की माता हैं, और समस्त कर्मो' को नाश करने वाली हैं अतएव मन॒नियों को 
' विधि पूचंक इनका पालन करना चाहिये ॥३६॥ जो राजा कोट खाई और योद्धाओं से अत्यंत सुरक्षित 
॥ है उसको अत्यंत बलवान समस्त शत्रु भी उसके घर से बाहर नहीं ले जा सकते उसी प्रकार जो मुनि 
ह मन वचन काय की शुप्तियों से अत्यंत सुरक्षित है उनकी आत्मा में कमरूप समस्त शत्रु कमी किसी 
| भकार का विकार उत्तन्न नहीं कर सकते ॥३७-३८॥ जिस प्रकार युद्ध में कबच पहनने बाला योद्धा 
 वार्णो से घायल नहीं होता उसी प्रकार मनोगुप्ति वचनमुप्ति कायग्रुप्ति को धारण करने बौला योगी 
॥ असंयमादिक वाणों से कमी चलायमान नहीं हो सकता ॥३६॥ ये तीनों गुप्तियां तथा पॉँचों समितियाँ 
| मिल कर आठों प्रवच॑नमाठका कहलाती हैं | ये आठों ही माता के समान हित करने चांली हैं और 
| सर्वोत्कृष्ट हैं ॥४०॥ जिस प्रकार माताएँ' अपने पुत्रों को धूलि मिट्टी से बचाती हैं उसी प्रकार ये अष्ट 


»: ॥२३०।! 
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' यहन्मलादिस्पर्शनात्सुतान । तर्थेमाम्ुनिपत्रांश्वदुष्कमो स्रवरपांशुत: ॥ ४१ ॥ .विपत्ते:. परतिपाल्याम्वा पोषयन्ति है द - 
यथात्मजांन । तथैतांश्व यत्तीन्‌ सर्वेहिते: स्वम्रु क्तिशमंभि: ॥ ४२ ॥ यरथांगजान्‌ जनन्यो न दय्य गेल्तु' कुविक्रियाम्‌ | ० 
' तथायमिसुतांश्चताः - पालयन्त्य: स्वशत्र॒मिं: ॥ ४३ ॥ शिवं कुबन्‍त सूनोश्चयद्धदम्वा: ज्ञिवाय भो: । दुःखक्त शादि- 
कांस्तद्देताः साधो: प्रपालिता: ॥| ४४॥ इत्यंबागुणंसंयोगांत्तार्थाख्या वरमातर: | उच्यन्ते, श्रीजिनाधीशे:: 
माठ्तुल्यामहात्मनाम्‌ ।४५॥ एपत्रतादिसस्पूर्णक्चारित्राचार ऊर्जितः | त्रयोदशविधोदच्चैर्विधातव्योत्तिनिमेलः ॥४६॥, 


सर्वातिचारनिमुत्त' चारित्र' शशिनिर्मलम्‌ ! ये चरन्ति प्रयत्नेन तेषांमोक्षो न्व्यदेहिनामू ॥४७॥ अन्‍्ये ये मनं- 
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प्रवचनमातृ॒काए' मुनियों को कर्माश्नव रूपी धूलि से बचाती हैं ॥४१॥ जिस प्रकार माताए' अपने पुत्रों 
को बिपत्ती से बचा कर पालन पोषण करती हैं उसी प्रकार ये अष्ठ प्रवचेनमात्‌कांए 'मुनिंयों को संब्र 
| तरह का हित कर तथा स्वगं मोक्ष के सुख देकर. मुनियों का पालन पोषण करतीं हैं ॥४२॥ जिंस प्रकार 
॥ मांताएं अपने पुत्रों को किसी भी आपत्ति में जाने नहीं देतीं उसी ग्रकारः ये अष्ट अवचनमातुकाएं' भी 
अपने मुनिपुत्रों को रागदं पादिक समस्त शत्रुओं से रक्षा करती हैं ॥४३॥ जिस अंकार माताएं' अपने 
पुत्रों के समस्त दुःख और क्लेशों को दूर कर उनका: कल्याण करती हैं उसी प्रकार ये गुप्तिसमिति रूप 
माताए भी साधुओं की रक्षा करती हैं दुःख देने. वाले रागदप वा कर्मों को उत्पन्न नहीं होने 
देती ॥४४)॥ इस प्रकार इन गुप्ति समितियों में माता के समस्त गुण विद्यमान हैं इसीलिये भगवान 
| जिनेन्द्रदेव ने अष्ट प्रबचनमातृकाएँ ऐसा इनका साथक नाम बतलाया है। वास्तव सें महात्माओं के 
। लिये ये माता के ही समान हैं॥४४॥ इस प्रकार पाँच महात्रत पाँच समिति और तीन गप्तियों से परिपूर्ण 
4 हुआ चारित्राचार तेरह प्रकार फा है इसीलिये चतुर गुनियों को अत्यंत निमेल और अत्यंत उत्कृष्ट ऐसा यह 
| चारित्राचार अवश्य धारण करना चाहिये ॥४६॥ जो पुरुष समस्त अतिचारों से: रहित और चंन्द्रमो 
| के समान निर्मल ऐसे इस चारित्र को अयत्न पूर्वक धारण करते हैं उन चरमशरीरियों को अवश्य हो 
 भीत्त की आपध्ति होती है ॥४७॥ और भी जो चतुर मुनि इस चारित्राचार से. सुशोभित होते हैं वे तीनों | 


॥$ ॥२३१॥ 
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रा भूषिता: | त्रिजगच्छम भुक्त्वा ते ,क्रमाद्यान्तिशिवालयम्‌ ॥ ४८५॥ जीवितंग्रवरंमल्येदिनेक 
प्रंतभूषिंतम | तद्दिना विफल पुसां पूवे कोख्यादिगोचरम्‌ ॥ ४६ ॥ नमन्ति त्रिजगन्नाथांबचारित्रोलेंकरतात्मनाम्‌ । 
पादपद्मान मुदासूर्ध्ना प्रत्यह किंकरां इब ॥४० ॥ मंहाचारित्र भूषाणां प्रतापेन सुरेशितामू । आसनानि 
प्रकम्पन्ते शाम्यन्ति क्र रजन्तवः ) ४१ ॥ -घल्यः सएब लोकेस्मिन्‌ सफल तस्थ जीवितम्‌ । कदाचिच्चरणं येन 
न नीत॑ मलसन्निंधो ॥ ५२॥ चारित्रण विना येनोत्कृष्टेपि ज्ञानद्शने |. समर्थे -न शिव कतु - तत्कथंवलाध्यते न 
भो:॥ ५६५॥ महाक्षानस्गाह्योपि चारित्रेशिथिल्षोगयति: । सस्मागंगमनाशक्त: पंगुबद्धभाति जातु न ॥४७॥ 
'वरंप्राणपरित्याग: संयतानां शुभप्रद: | शेथिल्य चरण कतु मनागयोग्यं ननिन्दितम्‌ ॥५५॥ यथाज्रैवरुचारित्रो 


मु० प्र० 


'२३२॥। 









| लोंकों केसुखों को मोग: कर अलुक्रम से मोक्ष में जा विराजमान होते हैं ॥४८॥ बतों से सुशोभित | 
+ होकर एक दिन भी जीवित रहना अच्छा- परन्तु ब्रतों के बिना मलुष्यों का करोंड़ पू्ष तक जीवित 
॥ रहना भी निष्फल है ॥४६॥ जिनका आत्मा इस चारित्र से सुशोभित है उन सुनियों के चरण कमलों 
को तीनों लोकों के इन्द्र सेवक के समान प्रसन्नता पूवंक मस्तक नवां कर प्रतिदिन नमस्कार करते 
। है ॥३०॥ जो मुनि इस महा चारित्र से सुशोभित हैं उनके अताप से इन्द्रों के आसन भी कंपायंमान 
| ही जाते है तथा उन्हीं मुनियों के प्रताप से सिंहादिक क्र घातक जन्‍्तु भी शांत हो जाते हैं ॥४१॥ 
| जिन मुनियों ने अपने चारित्र को कर्मी भी मलिन नहीं किया है संसार में वे ही पननि धन्य हैं और 
। उन्हीं का जीवन सफल है ॥३२॥ इस चारित्र के बिना अत्यंत उत्कृत्ट सम्य्दर्शन और उत्कृष्ट ज्ञान | 
॥ भी मोज्ञ आप्त कराने में समर्थ नहीं हो सकते फिर भला इस ऐसे चारित्र की प्रशंसा क्यों नहीं करनी 
| चाहिये अवश्य करनी चाहिये ॥४३॥ महा ज्ञान और महा सम्यग्दर्शन को धारण करने वाला मुनि । 
॥ यदि चारित्र से शिथिल हो जाय तो वह लंगड़े के समान मोक्ष मार्ग में कभ्री गमन नंहीं कर सकता । 
ल्‍ 
। 
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। तथा वह न कभी सुशोभित हो सकता है ॥५४॥ मुनियों को कल्याणकारी प्राण त्याग कर देना अच्छा 
| परन्तु चारित्र में शिथ्िलता धारण करना. किंचित्‌ भी योग्य नहीं है। क्योंकि चारित्र में शिथिलता 
धारण करना निदनीय हैं ॥१५॥ जिस प्रकार श्रेष्ठ चारित्र को. धोरण करने वाला योगी इस लोक 


ञः 

१ 
| - हा |॥ 
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फेक 


भाण्टी० 


। २३०॥| 


बंदर: पूज्य: स्तुतोभवेत्‌ । मान्योविश्वजनैयोंगी तथामुत्रजगत्त्रये ॥&४६॥. चारित्रशियिलोयइजिद्योत्रेब पदेपदे ।- 
विद्वापम निनीय:- स्यात्तथामंत्र च दुर्गती ॥ ५७॥ संत्वेति धीघनेजातु चारित्र' न्मिल महत्‌ । मलपाद्वे ननेत्तव्यं - 
प्रोर्शान्तेपि विंम्क्तये [॥ ४८ | एपोनस्तगुणाकरोशुभहर: स्वर्मेक्तिशंभोकरः श्रीतीर्थेश्वरभाषितोमुंनिगणं: संसेवित 
' अंत्यहंम्‌ । संसाराम्बुधितारकोतिविमलोविश्वाश्रिमः सर्व -चारित्राचार इहोजिंत: प्रतिदिनंमेमानसे तिष्ठतु, ॥ ४६ ॥ 
चोर रेत्रांचार. एपोत्र वर्शितो हि... महात्मनामू । इतऊध्वं प्रव्यामि तप आचारमद्धतम्‌ ॥| ६० ॥ - स्वेच्छाया 
अक्षशर्मारी निरोधो यो विधीयते | तपोर्थिभिस्तप: सिध्यो तदेंव अंबरं तपः ।5६१॥ वाषद्याभ्यन्तरभेदाष्यां 
'द्विधासत्तपठच्यते । तद्भाह्म। पडिवधं सोढाभ्यन्तरं च भवान्तकंम्‌ )| देर ॥ यत्तपः प्रकट - लोकेउस्येषां वात्र 
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में भी समस्त लोगों के द्वारा वंदनीय पृज्य स्तुति करने योग्य और सान्‍्ये माना जांतां है उसी प्रकार 
बह परलोक में भी तीनों लोकों में मान्य पूज्यः वंदनोय माना जाता है ॥५६॥- जिस प्रकार शिथ्रिल | 
। चारित्र को धारण करने वाला मुनि इस लोक में भी पद पद पर निंदनीय माना जाता है तथा सबके 
द्वारा अपसानित होता है उसी प्रकार परलोक में दुगंतियों में पड़ कर निंदनीय और अपमानित होता 
। है ॥५७॥ यही समझ कर चुद्धिसान पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राणों के व्याग का समय 
आने पर भी अपने निमेल और सर्तोत्कृष्ट चारित्र को कमी मलिन नहीं करना चाहिये ॥५८॥ यह 
॥ चारित्राचार अनंतगुणों की खानि है, पापों को हरण करने वाला है. स्वग॒मोत्ष के सुख देने वाला है, 
| भगवान तीथ्रंकर परमदेव का कहा हुआ है अनेक मुनिगण प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं, यह संसाररूपी 
॥ समृद्र से पार करने वाला है अत्यंत निर्मेल है सब में मुख्य है और सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा यह पूर्ण 

चारित्राचार मेरे मन में विराजमान रहो ॥५६॥ इस प्रकार महात्माओं के इस चारित्राचार का वर्णन 
| किया | अब आगे सर्वोत्कृष्ट तप आचार को कहता हूँ ॥६०॥ तपश्चरण करने वाले मुनि अपने 
तपथरण की सिद्धि के लिये जो अपनी इच्छानुसार इन्द्रिय सुखों का निरोध करते हैं उसको श्रेष्ठ तप | 
॥ कदते हैं ॥६१॥ इस तप के वाह्य आम्यंतर के भेद से दो भेद हैं उसमें भी वाह्य तप के छह. भेद हैं और | 
संसार को नाश करने वाले अभ्यंतर . तप के भी छह भेद हैं. ॥६२॥ जो तप . संसार में प्रमद दिखाई | 
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॥२३७॥ |: 





. कुंदप्टिमि: । ऋतु च॑ शक्यते चाह्य' तत्तपः साथकं भवेते ।) ६६॥ आधा चानशनं - सारमवभोदयसंज्ञकः । 


हिलीय॑ सतक्तापोवृतिपरिसंख्यानसूर्जितम ॥ ६४ ॥ ततोरसपरित्यागो -विविक्तशवनासनम्‌ । कायक्ल शोत्रषोढेति. तपो 


4 याहा' सुखाकरम॥६५॥ तत्साकांचनिराकांक्ष भेदोभ्यां श्रीजिनाधिपः । द्विधानशनमास्नातंसाकांच बहुधाभवेत्‌ ॥६६॥ 
4. अज्नपानकसतवायस्वाग्मेदैशचतुर्विध: । आहारस्त्यज्यतेमुवत्थे यक्तपोनशनं हि तत्‌ ॥ ६७॥ क्रियते चोपवासस्य 
५ धारणेपारणे बुधेः । यदैेकभक्तमाप्तं: सः चतुर्थ: कथ्यते बुचेः ॥ ६८ ॥ चतुर्भोजनसंत्यागाअतुर्थ: सार्थकोमहान । 
॥ बंडवेलाशनसंत्यागात्‌ पष्ठो द्विप्रोपधात्मकः ॥६६॥ अष्टवेलाशनत्यागादष्टमस्त्रिचतुथेज: | दंशभोजनसंत्यागादशम: ' 
॥ कमनाशक: ॥७०॥ ट्विपडवेलाशनत्यागास्पोक्तो द्वादशमों जिनें:। इत्यादं: प्रोषधाज्ञेवा साकांक्षानशनस्य चर ॥७१॥ 





+ देता है अथवा अन्य मिथ्यादष्टी भी जिसको धारण कर सकते हैं वह सार्थक नाम को धारण करने 
॥ वाला वाह्य तप कहलाता है ॥६३॥ अनशन अंवमोदय, धृत्ति परिसंख्यान रसपरित्याग विविक्त 
+ शब्यासन और काय क्लेश इस प्रकार सुख देने वाला वाह्य तप छह प्रकार है ॥६४--६५॥ उसमें भी 


भगवान जिनेन्द्रदेव ने अनशन तप के दो भेद बतलाये हैं एक साकांक और दूसरा निरोकांक्ष | इनमें 
से साकांक्॒ तप के भी अनेक भेद बतलाये हैं ॥६६॥ मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो झन्न पान स्वाथ 


खाद्य के भेद से चारों प्रकार के आहार का स्याग कर दिया जाता है उसको अनशन नाम का तप कहते 


॥६७॥ जिस उपवास में घारणा पारणा के दिन एकाशन किया जाता है उसको भगवान सवज्ञदेव 


। चतुथ नाम से कहते हैं ॥६८॥ इस उपचास में चार समय के भोजन का त्याग किया जाता है इसलिये 
| यह चतुथ नाम का महा उपवास साथक नाम को धारण करने वाला है। यदि छह समय के आहार 
| का त्याग कर धारणा पारणा के दिन एकाशन कर मध्य में जो उपवास किये जाँय तो उसको पष्ठ 
4 नाम का उपवास कहते हैं ॥६६॥ जिसमें आठ समय के आहार का त्याग किया जाय अर्थात्‌ धारणा 
। पारणा के मध्य सें तीन उपवास किये जाँय उसकों अष्टम उपवास कहते हैं। तथा जिस उपबास में 
। दश समय के आहार का त्याग किया जाय अर्थात्‌ धारणा पारंणा के मध्य में चार उपवास किए जाँय 
! उसको कर्मों का नारा करने वाला दशस उपवास कहते हैं ||७०॥ जिस उपवास में बारह समय के 
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भा०ण्टी० 


॥२३४॥ 


_॥रवेशा। 


पक्षमासोपवास|दि पण्मासान्त तपोडनघम्‌ । क्रियते अन्महाघीरेंः. सर्व साकांक्षमेवबतत्‌ )। ऊर ॥ कनकरैकावली 













| आहार का त्याग किया जाय अर्थात्‌ धारणा पारणा के मंध्य में पाँच उपवास किये जोयथ तथा धारणा 
। पारणा के दिन एकाशन किया जाय उसको द्ंंदेशम उपवास कहते है। इस प्रकार के जो प्रोपधोपवास 
| हैं वे सब साकांक् अनशन के भेद हैं ॥७१॥ इसी प्रकार महाधीर बौर पुरुष ज़ो एक-पक्त का वा. एक मास 
| का उपवास करते हैं वा छहं महीने तक का उपवास करते हैं तथा इस ग्रकार जो प्राप रहित तपश्चरण 


३५३४५ "कुस्अ 


| अनशन में ही अंतभू त होते हैं ॥७३॥ भक्तप्रत्याख्यान मरण, इगिनीमरण, ग्रायोपगमनसंन्यास मरण 


। उसको निराकांक्ष उपबास कहते हैं |. उस निराकांक्ष उपवास के भी इस अकार के मरण के भेद से अनेक 
। भेद हो जाते हैं ॥७४-७४॥ इस उपवास रूपी अग्नि से सनुष्यों का -शरीर अत्यंत. संतप्त हो जाता 

| है और फिर उससे समस्त इन्द्रियाँ और अनंत कर्मरूपी ईधन सब जल जाता है ॥७६॥ इस उपवास 
। के फल से सज्जनों को तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, स्वर्ग की लक्ष्मी आप्त हो जाती है, 


। अनेक भेद रूप उपचासों को सदा करते रहना चाहिये ॥७०८॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने मनुष्यों के लि 


सिंहनि:*ी डितादयो खिला: .। भद्र त्रैलोक्यसराद्राः साकांचषेंन्त्ंवामताः ॥ ७छ३ । मरणं भक्तप्रत्याख्यानर्मिंगिनी- । 
समाहयम्‌ | आयोपगमनंहीत्याद्रान्यांनि मरंणानि च ॥ ७४ ॥ यानि तानि. समंस्तानि यावज्जीवाश्रितान्यपिं | : 


|  निराकांक्षोपवासस्य वहुभेदानि विद्धि भो ॥७४॥ उपवासाग्निनापुसां कांयः संतप्यतेतराम्‌ । दल्यन्ते सकलाज्ञाणि : 
 ; कर्मेन्धनान्यनल्तशः ॥ ७६ | ढौकते त्रिजगल्लक्ष्मीनाक श्रीश्चसुशमंदा । मुत्तिस्त्री. सन्मुखं . पद्येदुपवासफलात्स- .. 
4 ताम्‌ ॥ ७७॥ इत्यस्थ प्रवर॑ ज्ञांत्वा फलं शक्‍्या शिवाप्तये | वहूपबासभेदांश्व प्रकुबन्तु तपोधना: ॥७८॥ सहस्र - 


। करते हैं उस सबकी आकांकञ अनशन कहते हैं ॥७२) इसी प्रकार कनकावली एकावली सिंह निष्क्रीडित | 


इस प्रकार के जितने सनन्‍्यासमरण हैं उनमें जो जीवन पर्यत आहार का - स्थाग कर दिया जाता है. 


। | और श्रेष्ठ कल्याण करने वाली मुक्तिस्त्री सामने आकर खड़ी हो जाती है ।|७७॥ इस पकार इस . | 7४ 
| उपवास का सर्वोत्कृष्ठ फल समझे कर तंपर्वियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति के अलुसार | 





भसाब्दी० 


! ॥२३४॥। 


मू० प्र० 


२३८ ॥ 


येत्रभुज्यते । तपो्थ हि जघल्य॑ तदवमौदय पत्ताप: ॥८०॥ अजन्नेकग्रांसमात्रों य आहारोगृगते चिंदे | त्पस्विभिस्तपोर्थ॑ 
तदबमौदयमुत्तमम्‌ ॥5९॥ जघन्त्रोत्तष्टयोमध्येत्राठ॒प्ति भोजन हि यत्‌ । वहुधातपसे तच्चावमोदयसुमध्वसम्‌ ॥८२॥ 
4 आअनेन तपसा नणां निद्राजयः स्थिराशनम्‌ । ग्लानिहानि: श्रतं॑ ध्यान स्याच्चासुक्तिश्रमात्यय: ॥ ए८दे ॥ 
इत्यादीस्तदगुणान ज्ञात्वावमोदर्य तपोनधम्‌ । आसादिहापनेदक्षा कुबेन्तु ध्यांन सिद्धये ॥| ८४॥ चतुःपथाध्व- 
वीथ्येकगृहादिपाटकैः परे. । नानावग्रहसंकल्पैददभोजन भाजने: ॥5५॥ दुष्प्राप्याहांरसंग्राप्त्य या प्रतिज्ञात्रगृह्मते । 










अरज-+++« 


| है। जो मुनि अपना तप बढ़ाने के लिये एक ग्रास कम आहार लेते हैं. उसको जघन्य अवमोदर्य 
| नाम का श्रेष्ठ तप कहते हैं ॥७६-८०॥ जो तपस्वी अपना तपथरण बढ़ाने के लिए वा आत्मा को 
। शुद्ध करने के लिए केवल एक ही आहार का ग्रास लेते हैं वह उत्तम अवमोदर्य तप कहलाता है ॥८१॥ 
| एक ग्रास से अधिक और इकत्तीस ग्रास से कम. ग्रासों का आहार लेना मध्यम अवमोदर्य है। यह अब 


। न हो ॥८२॥ इस तपश्चरण से मनुष्यों का निद्रा का विजय होता है, आसन स्थिर - होता .है, किसी 
| अकार को ग्लांनि नहीं होती, शास्त्रज्ञान की वृद्धि होती है ध्यान की: वृद्धि होती है और भोजन न 
| करने से जो परिश्रम होता हैं वह भी नहीं होता ॥८श॥ इस प्रकार इस तपश्चरण के गुणों को जानकर 
| चतुर पुरुषों कों अपने ध्यान की सिद्धि के लिये अपने ग्रासों की संख्या घटा कर अवमोदय नाम के 
। निर्दोष तपश्चरण का पालन करते रहना चाहिये ॥८४॥ मैं चौराये पर आहार मिलेगा तो. लूगा इस 
मांग में वा इस गली में आहार मिलेगा तो आहार लूंगा एक पहले ही घर में आहार मिलेगा तो 


। इस प्रकार कठिनता से आहार प्राप्त होने के लिए प्रतिज्ञा कर लेना अथचा इस प्रकार पडगाहन 


4 तंदलैरेकः कवलोच्रोदितो नृणाम्‌ | द्वार्तिशस्कवलेः पूर्ण ओहारश्वागमेजिने: ॥ ७६ ॥ -एकेन कबलेनेवोनाहारो . 


| एक हजार चावलों का एक ग्रास बृतलाया है, तथा जिनागम में बत्तीस ग्रासों का पूण. आहार बतलाया 


| मोदय तपश्चरण के ही लिग्रे किया है और इसमें उतना ही आहार लिया जाता है जिसमें पूरी हृप्तिः 


4 लूगा अथवा दाता ऐसा होगा उसके पात्र वा भोजन पात्र ऐसे होंगे तो आहार लू'गा नहीं तो नहीं । ; 


७/ नील नी डील अजीज 
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॥4२३६।) 


हा सू० प्र० है 


कर३७! | $. ४ 


ही 007 संदा, । निया विक्ृतयस्ट्थाज्याश्रतस्र: .पापखानयः« ॥ ६१.॥- सऊष्णेकांजिके 'शुद्धमाप्लाव्यम्ुज्यतेशनम्‌ । 









* जयन्ति च लौल्यंता: ॥ ८७ ॥ इत्याग्स्य फल॑. सत्वादुर्लभाहारस्निद्धये । चतुःपथादिसिर्धीराः..:अतिज्ञामाचरस्तु , 
१ भो: ॥ घ८ ॥ दधिदुग्धगुडानां च रसानां तैलसपिषो: |. लवणस्य कषायांम्लमघुराणांजितेन्द्रिय: ॥ ८६.! तिक्तस््य 
: क्टुकस्यथापि त्यागो यः क्रियतेजिने: | उत्त रसपंरित्यागं: तत्तपोंक्षमर्दास्तकम ।| ६० ।॥. मद्यममांसमधुन्येवनवनीतमिमा 


; जितेन्द्रिशस्तपोर्थ यदाचाम्लउच्यतेत्रसः ॥६२॥ आहारो .झुज़्यते , दुग्धादिकपंचरसातिगः |: दमनायाक्षशत्रुणां य. 
| सा निर्विकृतिमता ॥६३॥ आचास्‍्लनिर्विक्रत्याख्ये तपसे तेनथे स्वहम्‌ ।  पंचाक्षारातिघाताय .कतंव्येविधिव- 


४९ वे5ड<?:,ससससससलनसीकी सफल तततततजतक__लतलतनतलबलतलवत_त_._न्‍न लत तल डडसससक्‍स्‍फस++++ततत्5+ 


अनुसार चौराये आदि पर आहार लेने की प्रतिज्ञा अवश्य करनी चोहिये ॥८८॥ इन्द्रियों कों जीतने 


। फरने वाले हैं और पाप की खानि हैं। इसलिये इन चारों का सदा के लिये त्याग कर देना 


तद्बृत्तिपारिसंख्यांनं वहुमेद॑ तपोमहत्‌ ॥-८८ ॥ तपसानेन जायेत .वीरत्वंयोगिलां परम्‌ | आशान्तरायकर्माशिअरण 


होगा तो आहार लूगा नहीं तो नहीं इस प्रकार को अतिज्ञा कर लेना वृत्तिपरिसंख्पान तप है यह तप 
सर्वोत्कृष्ट है और इसके अनेक भेद हैं ॥८४५-८६॥ इस तपश्चरण से योगियों में धीरवीरता - उत्पन्न न्‍ 
होती है; आंशा और अंतराय केमे नष्ट होते हैं तथा लोलुपता नष्ट होती है. ॥८७॥ इस प्रकार इस 
55 । तय के फल को समझ कर धीर वीर पुरुषों की कंठिनता से आहार प्राप्त करने के लिये... ऊपर कहे. 


वाले मुनिराज जो दही, दूध, गुड़, तेल, घी, लवण, कपायला, खट्टा, मीठां, कड़वा, तीखा आदि रसों 5८ 
का त्याग- कर देते हैं उसकी इन्द्रियं और मद को नाश करने वाला रसपरित्याग नाम का तप भगवान £ 
जिनेन्द्रदेव कहते हैं |[:£-६०॥ मय माँस मधु और नवनीत ये चारों ही पदार्थ नि हैं विकार उत्पन्न [3£ 


चाहिये ॥६१॥ जितेन्द्रिय पुरुप अपना तपश्चरण बढ़ाने वाले जो गम कांजी में (.भात के मॉड़ में.) £१६। 
शुद्ध आहार मिला कर आहारे लेते हैं. उसको आचास्‍्ल कहते हैं ॥६२॥ मुनिराज अपने इन्द्रियरूपी है, 
| शत्रुओं को दमन करने के लिये दूध दही आदि पाँचों रसों से रहित, नौरस आहार -ेते हैं. उसको [7 ह, 
4 निर्विक्ृत कहते हैं ॥६३॥ बुद्धिमान मुनियों को अपना तपश्चरण घढ़ाने के लिए और पाँचों:-इन्द्रिय | 

4 रुपी, शत्रुओं को नाश करने के लिए... विधि पूर्वक पापरहित ऐसे आचाम्ल: और निर्विकृत नाम का |. 


द२३२७॥ 
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हु भै; ॥:६४ ॥ रसत्यागतपोमिश्चदुदान्तेस्द्रियनिर्जयः 4 :रस्थ्यांदिमहद्दीय  जायते 'च. शिव॑ सताम्‌ &४ ॥ विदित्वेति 
फल॑ चास्य महत्कुवन्तु संयत्ताः | एक ह्यादिरस स्यागेरसत्यागतप: सदा ॥६६॥ नारीदेवीपशुक्तीवगृहस्थादिं- . 
बिवर्जिते । शुन्यागारेइमंशानेवां गदेशे नि्जनेवने ॥ ६७ ॥ विधीयतेगुहादी वा यत्सदाशयन्नासन्म्‌ -.ध्यानाध्यय- 
नसिध्येतद्विविक्ततायनोसनम्‌ -॥-६८।। . “ध्यानोध्ययननिर्विष्नारांगद्व पादिहानय: । लम्यस्तेतपसानेनसाम्यताया 
महागुंणाः ॥ ६६॥ मत्वेतीदं तपेः काय ध्यानादिसिद्धये न्वहम। सरागस्थानकॉ स्व्थकत्वा स्थित्वाशुल्यगृहांदिषु ॥३१००॥ 
कायोत्सरैकपाइवादिशय्यावज्ांसनादिभिः | आंतपनादियोगैश्च त्रिकालंगोचरे: परे; ॥ १॥ तपोवुध्या मनः शुध्या 


सर । 
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न ->०++>ी++>०क + ७४ फनननजनननन नितिन ऑन ल्‍नना न न लत ० 5 ++ 
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॥ आहार भप्रतिंदित लेना चाहिये ॥६४)॥ इस रसपरित्याग नाम के तप से प्रवल इन्द्रियों का विजय होता 
॥ है'रस ऋद्धि आदि महा शक्तियाँ प्रगंट होती हैं और सजंजनों को मोक्ष की श्राप्ति होती है.॥६५॥ 
। इस प्रकार इस तप का फल समझ कर मुनियों को एक दो आदि रंसों का त्याग, कर इस रसपरित्याग 
॥ तप को सा धारण करते करना चांहिये ॥६६॥ सुनिराज अपने ध्यान और अध्ययन की सिद्धि. के 
॥ लिए स्त्री देवी पशु नपुसक' आदि तथा ग्ृहस्थ जहाँ निवास न करते हों ऐसे ख्ने प्रदेशों में वां श्मशान 
। में बा-निजन बन में अथवा गुफा आदि में शयन करते हैं वा बठते हैं उसको विविक्तशय्यासन नाम 
। का तय कहते ते हैं ॥६७-६८॥ इस तपश्चरण से ध्यान ओर अध्ययन निर्विष्न रीति से होते हैं तथा 
रागद्रप आदि कपायों का सर्वंथी नाश हो जांता है। इसके सिवाय इस. तपश्चरण से समता आदि 
अनेक महा ुण प्रगठ हो जाते हैँ ॥६६॥ यहो समझ कर ध्यान अध्ययन आदि. की सिद्धि के लिये 
॥ भुनियों को राग उत्पन्न करने वाले स्थानों का त्योंग कर और निर्जेन एंकांत स्थान में .निवासः कर 
प्रतिदिन इस तपश्च॑रण का पालन करते रहना चाहिये ॥२००॥ मुनिराज शरीर के सुख की हानि के 
। लिये त्पश्चरण बढ़ाने के लिये मन की शुद्धता के साथ साथ कायोत्सगं धारणं कर, एक कंबेट से 
४ सोकर वज्ासन आदि कठिन आसन लगा कर, वा वर्षा ग्रीष्म आदि तीनों ऋतुओं में होने वाले 
| उल्क्ृष्ट अतापनादिक कठिन. योग धारण कर जो कायक्लेश सहन करते हैं उसको सर्बोत्क्रष्ट 
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शर्श्दी 


' कायक्नोशोविधीयते .। यः - कायशमहान्ये तत्कायक्न शत्तपोमहत्‌ '॥ २-॥ चलर्ध्याद्यामहद्धीश्र सुख त्रलोक्यसंभवम । 
. कामेन्द्रियजयादी निलभन्तेस्यफला हिंद: -॥ ३ ॥. विज्ञायेति सदो कार्य: - कायक्लेशोशु्णाकरः.। . निजशक्त्यनुसारेश £ 
विद्वद्धिः शिवशमंण ॥ ४ ॥ येन नोत्पयते पुसां संक्र शों मनसोशुभः | वतते तपसांश्रद्धादुर्भ्यानांदिपरिक्षय:-॥॥ & ॥ 
ने हीय॑स्ते महायोंगा बद्ध न्ते अवरागुणा:-।. अमभ्यन्तरतपांस्थन्रेतद्वाह्म' 'परम॑ तपः॥ ८॥ - अभ्यन्तरतपोबृध्यथे 
. बाह्य :निखिलं तपः - । कीतितंवीतरागेणध्यानाध्ययनकारणुम्‌ ॥ ७ |. मलेत्यन्तस्तपो: वृष्येतपोवाह्य। तपोधनाः: । 
. सवशक्त्याप्रकुबन्चु कमंहान्य, शिवाय च ॥ ८५॥ इतिवाह्म' - तपः 'सम्यग्‌व्याख्यांय 'श्रीजिनागंसांत्‌ | इसे ऊंध्वे- | 
सतां सिध्यों_ व्ष्यास्यभ्यन्त्तरं' तेपः ॥ ६-॥ व्यक्तः यनज्नापरेषां वा. तपः कु. न .शक््यते..। .सिथ्याहर्मिः: 


5 | सू्‌ः प्र० 
...॥२३६॥ 
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कायक्लेश नाम का तप कहते हैं ॥!-५॥ इस तपश्चरण के फल से विद्वानों को वल ऋद्धि ,आदि: | 
अनेक मंहा ऋद्धियाँ प्राप्त होतीं हैं तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाला सुख प्राप्त होता है और :कार्मेन्द्रिय, | 
का विजय होता है ॥३॥ यही समंझ कर विद्वानों की मोक्ष सुख ग्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति के. | 
अनुसार अनेक गुणों की खानिं ऐसा यह कायक्लेश नाम को तप अवश्य धारण करना चाहिये ॥४॥ जिस 
+ तपश्वरण से मजुष्यों के मन में अशुभ संक्लेश उत्पन्न न हो, जिससे तपश्चरण में श्रद्धा उत्पन्न होती रहे, |: 
॥ अशुभध्यानों का नाश होता रहे; महायोग वा धमंशुक्ल ध्यान में किसी प्रकार की कंगी ने हो श्रेष्ठ |: 
 गुंग बढ़ते'जाँय और अंभ्यंतर तपश्चरंणं भी जिससे बढ़ते जाँय उसको बाह्य परम तपश्चरण कहते । 
4 हैं ॥४-६॥ मगवान सवज्षदेव ने अभ्यंतर तप फो बढ़ाने के लिए ही ध्यान और अध्ययन का कारण | 
4 ऐसा यह अनेक प्रकार का वाह्य तपश्चरण बतलाया है ॥७॥ यही समझ कर तपरवी लोगों. को अपने | 
। अंतरंग तप की. पृद्धि के लिये, कर्मों को नाश करने: के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिएंःअपनी 
॥ समस्त शक्ति लगा करः इस वाह्य तपश्चरण को पालन करना चाहिये ॥८॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के | 
। अनुसार-वाह्मतप का निरूपण अच्छी तरह से किया | अब आगे सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए | 
॥ अम्यंतर तप का निरूपण करते हैं. ॥६॥ जो तप दूसरों के द्वारा अगट दिखाई न दे, तथा. मिथ्याइष्टी 






शहैस्तच्चाक्यस्तरं प्रवर॑ तपः ॥ १० ॥ ओयश्िततं च दोपध्न॑ विनय सदुगुणाकरम्‌। बयावृत्यं तपः सार स्वाध्यायो 
धर्मसागरः ॥११॥ फायोत्सग: शुभध्यानमित्यस्तः शुद्धिकारणम्‌ । अभ्यक्तरं तपः षोढास्यादन्तः शत्रघातकम्‌ ॥१श।॥ 
कतदोपो मुनियेनविशुध्यतितरां ब्रतेः | सम्पूर्ण दशभेदंतआयश्रचित्तं विशुद्धिम्‌ ॥ १३॥ आलोचन च दोषपघ्न॑ 
प्रतिक्रमंणमूजितम्‌ । ततस्तदुभय॑ सारं विवेकों गुणसागरः ॥ १४ ॥ कायोत्सगस्तपरच्छेदी मूल दोषज्षयंकरम्‌ । 
॥  परिहासश्रश्नद्धानं ग्रायश्चपत्त॑ दशात्मकम्‌ ॥ १४ ॥ प्रायश्रित्तादिसिद्धान्तविदः सूरेः रहस्यपि । पंचाचाररतस्यास्ते 
॥ त्यवत्वासायां निवेद्नम्‌ ॥ १६॥ यहिशुध्य ब्रतादीनांयोगे: कृतादिकमंमिः |. कृतातीचारछृत्स्तानां तदालोचन- 

_मुच्यते ॥ १७॥ आंकंपिताख्यों दोषोउ्नुमानितोरष्टसंज्षकः | वादरः सूक्ष्मदोषशच्छुन्नः शब्दाकुलिताह्ययः ॥ १८ ॥) 
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ल्‍ अज्ञानी जिस तप को धारण न कर सके उसको श्रेष्ठ अम्यंतर तप कहते हैं ॥१०।॥| समस्त दोषों को 
दूर करने वाला प्रायश्चित्त, श्रेष्ठ गुणों की खानि ऐसा विनय, तपश्चरण का सारभूततप वेयाबृत्ति, धम 
का सागर स्वाध्याय, तथा कायोत्सगं और अंतरंग को शुद्ध करने वाला शुभध्यान यह छह प्रकार का 
| अंतरंग तप है यह छाहों प्रकार का अंतरंग तप समस्त अंतरंग शत्रुओं को नाश करने वाला 
| है ॥१-१२॥ जिस ध्यान से सुनियों के ब्तों में लगे हुये दोष शुद्ध हो जाँय उसको . प्रायश्चित्त कहते 
हैं इस प्रायश्चित्त के दश भेद हैं और यह समस्त त्रतों को शुद्ध करने वाला है ॥१३॥ दोषों को नाश 
| करने वाली आलोचना, १ उत्कृष्ट प्रतिक्रमण २ सारभूत तदुभय ३ गुणों का सागर ऐसा विवेक ४ 
कायोत्सगग ४ तप ६ छेद ७ दोषों को क्षय करने वाला मूल ८ परिहार & और श्रद्धाव १० यह दश 
प्रकार का आयशिचत्त कहलाता है ॥१४-१५॥ जो आचाय ग्रायश्चित्त और सिद्धांतशास्त्रों के जानकार 
॥ हैं और जो पंचाचार पालन करने में लीन हैं उनके समीप एकांत में बेठ कर अपने ब्रत तप आदि 
को शुद्धि के लिये बिना किसी छलकपट के मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से किए हए 
समस्त अतिचारों का निवेदन करना आलोचन कहलाता है ॥१६-१७॥ इस आलोचना के आकंपित, 
! अनुभानित, दृष्ट, चादर, सच्म, छन्र, शव्दाकुलित, वहुजन अव्यक्त, तत्सेचित, ये दश दोंप हैं | म्ुनियों 
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» | ॥२७०॥। 
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दोषो बडुजनो- व्यक्तस्तत्सेवितसमाइ्य ) दशदोषा- अमीत्यांज्या -आलोचनस्य संयले: ॥ १६-॥  रंभ्योपकरणे <दत्ते ्ः । 
झांनादौसति चापरे .। .तुष्ट सूरिमंसप्ायबजिचन्त॑स्तोक हि दास्यति- थ २०.॥ मत्वृतिआ्राकग्रदायोच्चे ज्ञानोपकरणा-: 
दिकम्‌। सूरेरालोचनं यत्सदोीष आकंपिताह्यय: ॥ २१॥ पित्ताधिक: अकुृत्याहँ दुलोग्लान एब च | नालं कतु' 
'समर्थोउस्म्युपबासा दिकमुल्वणम्‌ ॥ २२॥ यदि में दीयतेस्वल्पंप्रायश्रित्तं ततः स्फटम्‌ ! करिष्येस्वस्यदोषांणां सर्वेषां 
' बे निवेदनम: ॥ २३ ॥ नान्यथेतिवचोत्रोक्त्वा क्रियते सूरिसन्निधों । शिष्येरालोचनं यत्स दोषोनुमॉनितामिधः ॥२४॥ 
_अन्यैरदृष्ट दोषाणां ऋत्वोपगूहनं. च. यत््‌ । कथन दृष्टदोषाणां दृष्टदोषं: स उच्यते-॥२४॥- आलस्वश्यप्रमादाद्वहय 
. ज्ञानाह्वालसंयते: ।.अल्पापराधराशीनां निवेदनाहते सुवि ॥२६॥ आचायनिकटेयंच्चस्थूलदीषनिवेदनम्‌ । विधीयते 
। : स दोषश्चतुर्थों वादरसंज्ञ़कः ॥ २७॥ अयशो दुष्करप्रायश्रित्तादिभयतोथवा ।.. अय्य॑ .; सूक्ष्मतिचारणां. परिहारक 


्य, मू०? ,आअ० 
-॥२४१॥ 











की इन दर्श दोपों से रहित आलोचना करनी चाहिये. ॥|१८-१६॥ यदि, आचाये महाराज को: कोई 
॥ सुन्दर ज्ञोनोपकरण दे दिया जाय तो आचाय॑ स्तुष्ट हो जाँयगे और मुझे बहुत थोड़ा प्रायथ्ित्त देंगे-। 
ल्‍ यही समझ, कर जो आचाय को पहले ज्ञानोपकरणादिक देता. है. और फिर - उनके समीप जाकर / 
+ आलोचना करता है उसको आकंपित नांम का दोप कहते हैं |२०-२१॥ मेरे शरीर में -पिच प्रातिका- | 
॥ अधिक प्रकोप है अथवा में स्वभाव से ही दुबंल हूं, अथवा मैं, रोगी हूँ. इसलिये मैं. अधिक वा -तीम. | 
.॥ उपबासादिक नंहीं कर संकता | यंदि मुझे बहुत थोड़ा आ्रायश्रिच दिया जांयगा. तों मैं अपने समस्त 
 दोपों का निवेदन प्रगट रीति से कर दूंगा अन्यथा नहीं इस प्रकार कह कर जो शिष्य आचाय॑ के ! 2 
। समीप अपने दोष निवेदन करता है उसको अनुमानित दोप कहते हैं. ॥२२-२४॥ जो शिष्य इसरो के 
द्वारा बिना देखे हुये दोपों को; तो छिपा लेता है, और देखे. हुए . दोषों को निवेदन कर देता. है. उसके 

आलोचना का 'दृष्ट नाम का दोप लगता है ॥२५॥ जो. बालक म्नि वा अज्लोनी प्रुनि अपने आलंस (: 
| प्रमांद वा अज्ञान से छोटे छोटे अपराधों को तो निवेदन नहीं करता किंतु अपने. आचार्य से स्थूल :दोपों |: 
| को निवेदन करता है उसको चौशा बादर नाम का दोप कहते हैं ॥२६--२७॥ जो अज्ञानी मुनि अपने | 





वर्ड १॥। 











'अर्जितः ॥२८॥ अहोमत्वेतियन्मूडें: स्वगुणख्यापनेच्छया । स्थूलदोषशतादीनां ऋृत्वासंवरणमहत्‌ ॥४६॥ : 
सूरेमंहाव्रतादीनां स्बल्पदीपनिंवेदनम्‌ । मांयया क्रियते यत्स दोष: सूच्माभिधांनः .॥३०॥ इच्शेसत्यतीचारे - 
प्रायश्विंस हि कीशशम्‌ । इत्युपायेनप्ट्ठा स्वगुरु सुश्रुषयां 'तत: ॥२१॥ स्वदोषहानयेशिष्ये: आयशिचत्तंविधीयते | : 
यदकीर्तिभयाल्लोके छन्नदोपः स दीपदः ॥ ३९॥ पांक्षिके दिवसे चांतुमोसिके शुभकर्मणि । वा सांव॑त्सरिके तीव 7; 
समवामे महात्मनाम्‌ ॥ ३३) स्वस्वालोचन संजाते वहुशव्दाकुलेसंति । यद्ोष कथन दोषः शब्दाकुकित एवं 
स॒ ॥३४७॥ गुरूपपादित॑ आरायश्चित्त युक्तिमिदं नवा । प्रायश्चित्तादिसदुसंथे हीतिशंका विधाय यत्‌ ॥३५॥ - ६ 
निकटेःपरसूरीणां प्रथनो विधीयते बुधैः ' दत्तदरडस्प निद्यः स दोषो वहुजनाख्यकः ॥३६॥ स्वसमानयत्तेरल्ते 


सु० पर 


* भाव्दी० २ 
॥र४२॥ 
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दोपों को भी-अच्छी तरह प्रगट कर देता है” इस प्रकार के अपने शु्शों के अगट होने की इच्छा से हैः 
; सैकड़ों बड़े बड़े स्थूल दोषों को तो छिपा लेता है तथा मायाचारी से आचार के सामने महात्रतादिकों , २ 
। के बत्म दोपों को निवेदन कर देता है उसको पाँचेवाँ सूक्ष्म नाम का दोप कहते हैं ॥२८-३०॥ जो * 
: शिष्य लोक में फेलने वाली अपनी अपकीर्ति के भय से अपने दोपों को दूर करने के लिए सुश्रपा कर 
) के गुरु से पूछता है कि हे स्वामिन्‌ “इस प्रकार अतिचार लगने पर कैसा प्रायरिचस होना चाहिये” 
! इस प्रकार किसी भी उपाय से पूछ कर वह जो प्रायश्चित लेता है वह अनेक दोषों को उत्पन्न करने .. * 
; वाला छम्न नाम का दोष कहलाता है ॥३१-३२॥ जिस समय पाक्षिक आलोचना हो रही हो अथवा 

: देवसिक वा चातुर्मासिक आलोचना हो रही हो अथवा वार्षिक आलोचना हो रही हो अथवा “किसी , * 
| शुभ काम के लिये महात्माओं का समुदाय इकट्ठा हुआ हो, तथा सब इकट्टे मिल कर अपनी अपनी / 





* जिससे किसी को मालूम न हो सके उसको शब्दाकुंचित दोप कहते हैं |३३-३४॥ आचार्य ने किसी 
| शिष्य को प्रायश्वि्त दिया हो और फिर वह यह शंका करे कि आंचार्य महाराज ने जो ग्रह प्रायश्रितत 
| दिया है वह प्रायश्षित्त ग्रन्थों के अचुसार ठीक है वा नहीं. तथा ऐसी शंका कर जो दूसरे किसी आचार्य | : 
से पूछता है उस समय उस प्रायश्चित्त लेने वाले के बहुजन नाम का दोप लगता है ॥१४-३१६॥ जो » : 


#  वररा। 


_ थद्दोषालोचन महत्‌.। जिनागमानंभिक्षस्य दोषोउस्याव्यक्तसंशक:ः - ॥ ३७)  समानोस्यापराधेन मेति चारो श्रतस्य 
वे । अस्में यद्गुरुणा दत्त प्रायश्चित्त .तदेव हि ॥ ३४८.॥ ममाप्याचरितु युक्त' मत्वेत्यालीचनां विना:.। तंपोभिः 











(ै॥ तत ॥४१॥ महत्तपोब्र॒तंसव बानालोचनपूर्वकम । न स्वकार्यकरं जातु मलिसादर्शर्वद्भवि ॥४२॥ बविदित्वेतिचिरं- 
चित्रे व्यवस्थोप्यस्वदूषणम्‌ | प्रकाशनीयमत्यथ- 'गुरोरस्तेशभाशंगेः ॥४३॥ सूरेरेकाकिन: प्रात स्वदोषोणां 





| की आलोचना करता है आचाये से आलोचना - नहीं करतां उसके अव्यक्त नाम का दोष लगता 
2 ॥ है ॥३७॥ जो मुनि यह समझ कर कि मेरे व्रतों में जो अतिचार लगा है वह ,टीक वेसा ही है जैसां 


| है वही प्रायश्चिरा मुझे लेलेना चाहिये। यही समझ कर जो बिनां आलोचना के तपश्चेरण के द्वारा 
। अपने ब्रतों को शुद्ध करता है उसके. तत्सेवित नाम का दोष लगता है ॥३८-३६॥ जो मायाचारी 
॥ शल्यसहित मुनि इन दश दोषों में से किसी भी दोप के साथ आलोचना करते हैं उनकी उस आलोचना 
| से त्रतों की शुद्धि थोड़ीसी भी नहीं होती ॥४०॥ जो म्रुनि इन दश दोपों को छोड़ कर बालक के 


( जाते हैं ॥४१॥ जिस ग्रकारं मलिन दपण अपना कुछे कास नहीं कर सकता उसमें मुख नहीं. दिख 
॥ सकता उसी अकार महा तपश्चरेण और महाव्त भी बिना आलोचना के अपना कुछ भी काम नहीं 


शोधनं यत्स दोषस्तत्सेविताभिध: ॥ ३६ ॥ - अमीषां केनचिद्ेपेणान्वितालोचन - कृतम्‌ ।. मायाविनां सशल्यानां 
॥ सनाकशुद्धिकरं न हि ॥४०॥ दशवोषानिसांस्त्यक्त्वा वालकैरिंवसंग्रतेः । स्व॒दोषकथनं . यत्क्रियते शुद्धिकरं हि. 


॥ मुनि.जिनागम को न. जानने वाले अपने. ही समान किसी मुनि के समीप जाकर अपने बड़े बड़े दापों | 


॥ कि अम्ुक मुनि के व्रतों में अतिचार लगा है इसंलिये आचाय महाराज ने जो प्रोयश्चित्त, इसको दियां | 


:॥ कर सकते, . अर्थात्‌ उनसे कर्मों का संवर वा निजेरा. नहीं हो सकती ॥४२॥ यही समझ कर अंपने 
॥ दुंदय में अपने दोपों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और फिर अपने शुद्ध हृदय से. गुरु के समीप £ 
"| उन दोषों को अगट कर देना. चाहिये ॥४३॥ जिस समय आचार्य एकांत में अकेले पिराजमान- हों | 





द हब 


॥ समान सरल स्वभाव से अपने दोषों को कह देते हैं उन्हीं की आलोचनां से उनके सब व्रत शुद्ध हो | 


:4वर्ध्रशा। 


: प्रकाशनम्‌ । अद्वितीयस्यशिष्यस्थेकास्तेप्युक्त न चान्प्रथा: ॥ ४४ ॥ प्रकाशे - दिवसेसूरेरल्ते 'स्वॉलोचनादिकंमू । 
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आर्थिकाया: सतामिष्टं ठृतीये सज्जनेसति ॥ ४५॥ कृतालोचनदोषो यो -न. तद्दोषापद्द तपः। कुयात्तस्य न जायेत 


: मनाक॒शुद्धि: प्रसादिनः ॥ ४६॥ विज्ञायेति दत्त कार्य प्रायश्चितं मलापहम्‌ । न: चास्थाचरणेकिचिटिधेयं काल- 
' -लंघनम ॥ ४७-॥ दिनादिजब्रतांतीचाराणां निर्देनगहंणी: ।-- विशोधनंत्रिशुध्या- यत्तत्तिक्रमशमबंतत्‌ ॥ ४८॥ 


कश्रिद्ोपोत्नतादीनां नश्यत्यालोचनादूद्रतम । दुःस्वप्नादिजकमा यशसत्पक्रमणुंन च' ॥४६॥ मत्वेत्थालोचनापूव 
प्रतिकमणमंजसा । पाक्तिकारौगिरा यतक्रियते तदुभयं हि तत्‌ ॥ ४०॥ द्रव्यक्षेत्राज्पानोपकरणादिषु दोषतः.। 
निव॑र्तन॑ हृदयात्‌ संविवकों य - नेकधाथवा ॥ ४१॥ प्रत्याख्यानस्थ वस्तोग्रहणेविस्मरणात्सति । स्एत्वा. पुनत्य 


* ,तक्त्यागों यो विवेक: सः कणथ्यते ॥ ४२॥ ' दुश्चिन्तनात्ते दुःस्वप्नदु्यानाय मेल अदेः । मा्मत्रजननयायु त्त- 





: उस समय अकेले शिष्य की उनके समीप जाकर अपन दोप कहने चाहिये किसी के. सामने अपने दोष 
नहीं कहने चाहिये ॥४४॥- अजिकाए' दिन में ही प्रकाश में ही फ्िंसी को साथ लेकर, आचाय के 


समीप जाकर- अपने दोपों की आलोचना करती हैं ऐसा सज्जन लोग कहते हैं ॥०५॥ जो सुनि दोंपों 


| की आलोचना कर लेता है परन्तु उस दोष को दूर करने वाले तपश्चरण को नहीं करता उस प्रमादी 


के दोपा को शुद्धि कन्री नहीं हो सकती ॥४६।॥ यही समझ कर शिष्यों को बहुत ही शीघ्र दोषों को 


! चाहिये ॥४७॥ दिन वा रात के तब्रतों में जो अतिंचार लगे हों उनको मन वचन काय की शुद्धता 
। श्बक निंदा गहां. आदि के द्वारा शुद्ध करना प्रतिक्रमंण कहलाता है ॥४८॥ ब्तादिकों के कितने ही 


दोप आलोचना से नष्ट होते हैं और दुःस्वप्न आदि से उत्पन्न होने वाले कितने ही दोष प्रतिक्रमण 
से नष्ट होते हैं। यही समझ कर पाक्षिक वातुर्मासिक वार्षिक दोपों को दूर करने के लिये वर्चनपूर्वक 
जो आलोचना सहित ग्रतिक्रमण किया जाता है उसको तदुभय कहते हैं ॥०६-५०॥ द्रव्य क्षेत्र अन्न 


. पान उपकरण आदि के दोषों से शुद्ध हृदय से अलग रहना विवेक है | यह विवेक अनेक प्रकार का 





! है। अथवा भूल से त्याग की हुई वस्तु का ग्रहण हो जाय और स्मरंण हो आने पर फिर उसकां त्याग 
4 कर दियो जाय उसको विवेक कहते हैं ॥५१-५२॥ अशुभ चिंतवन, आतंध्यान, दुःस्वप्न, दुर्ध्यान 


श 


: दर करने वाला गप्रायश्चित्त लेना चाहिये। प्रायश्चित्त के लेने में थोड़ीसी भी देर नहीं करनी 
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रणैरपरेशशें/ ॥/४३॥ जातातीचारशुन्यर्थमालंव्यध्यानम॒त्तमम । कायस्य त्यजनं युक्त्यायत्स ख्युत्सग ऊर्जितः ॥धष्ठा। - ; 
ब्रतातीचारनाशायोपवासाचाम्लयोमु दा । तथा निविकृतेरेकस्थानादेः करण तप; ॥:५५ ॥ भयोन्‍ज्मादप्रमादानव- . . 
वोधाशक्तिकारणेः | अन्येविंस्मरणायर शव जांतातीचारहानये ॥ ४६॥ ब्तादीनां अदातव्यं पूर्वोक्त: षड्विघं यते । £ 
प्रेयश्चित्तंयथायोग्यंशक्तस्येहे तरस्थ व ॥ ५७॥ चिर अबृजितस्येव शूरंस्य गर्वितस्य वा । कइृतदोषस्थ मासादि- 
विभांगेनं. घ योगिंन: ॥ ५८॥ छित्वा पबृजनं  तददीक्षयां लघुमहात्मनाम्‌ | अधोभागें . किलावस्थापनं यच्छेद : 
एवं सः ॥.४६ | पारवेस्थादिकपंचोनां महादोषकृतां पुनः । 'अब्नद्धसेविनां दीक्षादानं मूलमिहोच्यते ॥ ६०॥ 


मू० झ० 
कर४५॥ 







॥ आदिसे उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिए अथवा मांग में चेलना नदी में: पार होना तथा और : 
भी ऐसे ही ऐसे कामों से उत्पन्न हुएं अतिचारों को शुद्ध करने के लिए उत्तम ध्यान को धारण कर जो 
युक्तिपूतेक शरीर के ममत्व का त्यांग करता है उसको श्रेष्ठ कायोत्सगं कहते हैं ॥४३-४४॥ .्रतों के 
॥ अतिचारों को दूर करने के लिये उपवास करना आचास्ल करना निर्विक्रति ( रसत्याग ) करना अथवा | 
एकाशन करना आदि तप कहलाता है ॥३४॥ यदि किसी भयसे, उन्मादसे, प्रमादसे, अज्ञानतासे | 
॥ वा असमर्थतासे, अथवा विस्मरण हो जाने से वा और भी ऐसे ही ऐसे कारणों से त्रतों में अतिचार |: 
॥ लगे हों तो उनको दूर करने के लिये समर्थ अथवा असमर्थ मुनि को अपनी अपनी योग्यंता के अलुसार | 
ऊपर लिखे छहों प्रकार के प्रायश्चिच देने चाहिये ॥५६-४५७।॥ यदि कोई शनि वचिरकाल का दीक्षित 

॥ हो वा शूरबीर हो वा अभिमानी हो और वह अपने बतों में दोष लगाये तो उसको एक महीना दो | 
महीना एक वर्ष दो वष आदि की दीक्षा का छेद कर देना और उसको उससे छोटे गुनियों से भी 
( उसके बाद दीक्षित हुए मुनियों से ) नीचे कर देना छेद नाम का प्रायचिश्त कहलाता 
॥ है ॥॥४८-४६॥ जो महा दोप उत्पन्न करने वाले पाश्व स्थ आदि पाँच प्रकार के मुनि हैं अथवा जिन्होंने | 
है| अपने त्रह्मचय का घात कर दिया है ऐसे मुनियों की सब दीक्षा का छेद कर उनको फिर से दीक्षा | 
5 देना मूल नाम का प्रायथ्िच है. ॥६०॥ परिदार ग्रायश्षित्त के दो भेद हैं एक अलुपस्थान और दूसरा | 





॥२४४॥ 


; 
| 
दे 
। 
। 
| 





परिहारोनुस्थांपनपारंचिक प्रभेदतः । द्विविध: प्रोदितों त्रादि त्रिक संहननस्य वे ॥ ६१॥ स्वस्थांपरस्थभेदांभ्यां 


गणस्य श्रीगणाधिपेः ।- अनुपस्थापनं: द धा. की्तितं श्रीजिनागमे ॥६२॥ अल्यसंयतसम्वन्धिन यर्ति चार्यिकांशुभम। । 


छात्र' वाल॑ गृहस्थं वा परस्त्री चेतनेतरम्‌ ॥ ६३॥ द्रव्यंपाषंडिनां वा योउपहरे उचोय कसंणा । मुनीनहन्नित . 
तथेत्यादि विरुद्धाचरणुं घरेत्‌ ॥ ६४ ।| नवानां वा दशारनां वा पूववांणां धारकोमहान्‌ ,| चिरप्रव्ृजितः शुरोज़िता- 
शेपपरीपेहः ॥ ६५ ॥ रहठधर्मी- च तंस्थेव प्रायश्चित्तं जिंनमतेम्‌ | अनुपस्थांपनं स्वस्यथगणख्यं नापरस्य वे ॥ ६८५ ॥ 
तेन शिष्याश्रमाद्द्वार्तिशदण्डान्तरभूतलम्‌ । विहरेत वदन्ते नित्य॑ -दीक्ष्यां: लघुसंयतान्‌ ॥ ६७॥ लमते नहि तेभ्य 

प्रतिवदनांसहाखिलम्‌ | गुरूणां लोचनं कुर्यान्मौनं साद्ध व योगिशिः: ॥ ६८ ॥ -धृत्वापरास्मुखांपिच्छिकां घरेत्पारणं 





पारंचिक | यही परिहार नाम का गआयशिचत्त पहले के तीन संहननों को धारण करने वालों को ही 


दिया जाता है ॥६१॥ भगवान गणधरदेव ने अपने जिनागम में अनुस्थापन के भी दो भेद कहे हैं 
एंक तो. अपने ही संघ में अपने ही आरचाय से परिहार नाम का ग्रायश्चिच्त लेना और दूसरा दूसरे गण 
में जाकर प्रायश्चिच लेना ॥६२॥ जो मुनि चोरी कर के अन्य मुनि के साथ रहने वाले किसी मुनि 


को, अच्छी अर्जिक्रा को, विद्यार्थी को बालक को ग्रहस्थ को वा परस्त्री को अथवा द्रव्य पाखंडियों: 


के अन्य अचेतन पदार्थों की अपहरण करले- अथवा क्रिसी मुनि को मार डाले अथवा ऐसो ही कोई 
अन्य विरुद्धाचरण करे तथा वह मुनि नो वा दश पूवका धारो हो उत्छृष्ट हो चिरकांस का दीक्षित 
हो, शूर हो समम्त परीपहों को जीतने वाला हो ओर दृढ़ धर्मी हों ऐसे मुनि को भर्गंवान जिनेन्द्रदेव 


ने अपने ही गण का अनुस्थापन प्रायश्चित्त बतलाया है उसके लिये परगण संबंधी अनुस्थापन अनु- 


पस्थान प्रायश्चित्त नहीं बृतलाया ॥६३-६६॥ इस स्वगण- अलजुस्थापन  प्रायश्चित को” धारण कंरने 


| हे ॥ वाला मुनि शिष्यों के आश्रम से बत्तीस दंड दूर रहता है, जो अन्य मुनि दीक्षा से छोटे हैं उनको 
| भी वंदुनां करता है परन्तु वे छोटे मुनि भी उसको गतिबंदना नहीं करते | बह मुनि मौन घारण करता 
| है अन्य प्रनियों के साथ गुरु के सामने मोन धारण करता हुआ ही समस्त दोपों की--आलोचना ऋरता 
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॥ भाण्टी० 













“सदा । पंचपंचोपवासैज॑घंन्येनोल्कृष्टतों मुद्रा ॥ 5६ ॥ घरूतासेमध्यमैं: शक्‍त्या चहुभेदैम॑हावलः _। प्रायशख्वितत . ल्‍ 
॥ करोत्येव॑ द्विषडवर्धान्तमातम, ॥ ७० ॥. स' एव द्पतो :दोप्रानप्रासुक्तानः - नाचरेयदि.। अग्येत्तरगणोपस्थापनं दोष 
ज्षयंकरमू ॥ ७१॥ सापंसंधः प्रहेतव्यः सूरिणा गणिएतंप्रति | सोप्याचार्यों, गिराकण्य तस्यालोचनसंजसा ॥ ७रू॥. : ६ 
“ आयश्चित्तमदत्वाचारयान्तरंप्रापयेच्च - तंम्‌ -। इत्येब॑ स -अहेतव्योयावत्सूरिक्चचसप्रंम:ः 4७३ ॥ , प्रेषित: पक्चिसेनैष- | 
. -पूर्वांचा्य प्रतिस्फटम ।. ग्रायविचत्त- चरेत्सवप्रागुक्त  स: बलान्वित: ॥ ७४॥ “परिहारंस्य भेदोंय द्विधाप्रोक्तो 
- ज़िनागमात्‌ ।. पारंचिकमितो वक्ष्ये. प्रायश्चित्तं सु - दुष्करम्‌ ॥ ७५॥ “ तीथक्रदूंगणभ्रत्सघलिंनसूत्रार्दिधर्मिणाम्‌ । 


और अपनी पीछी को उल्लटी रखता है। कम. से:कम पाँच पाँच उपवास करके पारणा: करता: है: तथा 
अधिक से अधिक छह महीते का उपवास कर पारणा करता है और मध्यम वृत्ति:से छह :दिन पन्‍्द्रह 
दिन एक महीना आदि का उपंवोस कर. पारणा करता है| इस ग्रकार- वहः शक्तिशाली मुनि अंपंनी 
! १६) शक्ति. के अनुसार अनेक प्रकार के उपवास . करता हुआ पारणा करता है और इस प्रकार के अंड्धत | है 
$ है। | आंयश्चित को वह बारह वर्ष तक करता है ॥६७-७०।| यदि वही निर दीक्षित 'शूरवीरः मुनि अपने 
अभिमान के कारण ऊपर लिखे दोपों को लगावे तो. उसके लिये आचार्यों ने समस्त दोषों को. दर कंरने 
वालो परगणोपस्थान नाम का परिहार ग्रायश्चिन्त, बतलाया है ॥७१॥ उसकी . विधि- यह है कि | 
आचाय उस अपराधी को अन्य संघ के आचाय के पास भेजते हैं । वे दूसरे आच्ाय भ्री. उसकी कही हुई सब 
आंज्षोंचना फो सुनते हैं तथा बिना प्रायश्चित्त दिये उसकी तीसरे आचार्य-के पास भेज: देते-हैं | बे भी | 
आलोचना सुन कर चोथे आंचांय के पास भेज देते हैं। इस प्रकार वह सात आचार्यों के पास भेजा । 
जाता है.।, सातवें आचाय आलोचना सुन कर, उसको उसके. ही गुरु के पास अर्थात्‌ पहले ही आचौंय £ ३६: 
के पास मेज देते हैं। तदनन्तर वे आचोय ऊंपर: लिखा परिहार नाम का प्रायरिचत्त देते हैं और बह | ० 
| शक्तिशाली मुनि उस सब आयश्चित्त “को -धारण. करता है ॥७२:-७४ इसे प्रकार जैन शास्त्रों के 
अनुसार - परिहार प्रायश्चिचे के दोनों भेद बतेलाये। अब आगे अत्यन्त कठिन ऐसे पारंचिक नाम के | 


4 ग्राथश्चित्त को कहते हैं. ॥७४॥| जो मुनि तीथंकर, गणधर, संघ, ज़िनंम्नन्न की निंदा करता है धर्मास्मॉश्रों | * (सजा 


 <. खुड मठ | भोव्टीढ 


' ॥रेधरजा | रह 
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॥र४८)॥ 


, फरोत्यासादन राजाननुमत्या ददातिं यः ॥ ७६ ॥ जिनमुद्राममात्यादीनां भजेद्राजयोषितः । इत्योयन्ये ढु राचारे 
3. कुर्याद्धमेस्थ दूषणशम ॥७७॥, तस्य पारंचिकप्रायश्चित्तं. भवति . निश्चितम्‌ । चातुवर्णस्वसंघस्था:+ सेंभूयश्रमणा 
| भरुविं ॥ ५८ ॥ एपोडवंधोमहापापी वाह्मः श्रीजिनशासनात्‌ । घोषयित्वेतिदत्त्वालुपस्थापन सुदुष्करम्‌ । ७६ ॥ 
| प्रायरिंचत्त स्वदेशांत्त! निर्भाटयन्तिदो पिणामं । स्वधमरहिते क्षेत्र सोपिगत्वा महावलः ॥ ८०॥ इंढद्संहननों धीर 
4 प्रागुक्त क्रमतश्चरेत्‌ । प्रदत्त' गुरुणा सर्व प्रायश्चिंत्त' विशुद्धिम ॥-८१॥ मिथ्यादष्ट्युपदेशाय मिथ्यात्व॑ च 
गतस्प या । इमग्विशुश्र रुचिस्तत्त्वादौश्रद्धानं तदद्भूतम्‌ू ॥८२॥  एतदशविधंप्रायश्चित्त' तदूप्तशुद्धये । युनत्या 
कालानुसारेण ब.तंव्यं मुनिभिः सदा ॥| ८३॥ यो. महत्स्वतपो मत्वा प्रायश्चित्त' -करोति न ब्रतादिदोषशुध्यर्थ 
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। की निंदा करता है अथवा बिना राजा की सम्मति के उसके मंत्री. आदि को जिन दीक्षा दे “देता है 


| प्रायश्चि को देते समय अयने संघ के चारों प्रकार के नि इकड् होते हैं और मिल कर. घोषणा करंते 
हैं कि यह मुनि महा पापी हैं इसलिये अवंदनीय है ओर श्री जिनशासन से . बाहर है-। तदनंतर थे 
॥ आवचाय उसको अत्यंत कठिन अजुपस्थापन नाम का प्रायश्चित देते हैं। तथा. उस अपराधी मुनि को 
ये आचाय अपने देश से निकाल देते हैं। मजबूत संहनन को धारण करने वाला धीर वीर मंहावलवान्‌ 
3 बेंह मुनि भी जिस देश में जिनधम न हो उस ज्षेत्र में जाकर गुरु के दिए- हुए समस्त दोपों को शुद्ध 
| करने वाले पूरा प्रायश्चित्त को अनुक्रम से पालन करता है। इसको पारंचिक, अनुपस्थान: प्रायश्चित्त 


॥ यदि अपना सम्यग्दशन शुद्ध करने के लिए तत्वों में वा देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान कर- लेता है उसको 
। उत्तम श्रद्धान नाम का ग्रायश्वित्त कहते हैं ॥८२॥ श्रेष्ठ बतों को शुद्ध करने के लिए यह दश प्रकार 
का प्रायश्रित्त बतलाया है मुनियों को अपने अपने संमय के अनुसार थुक्ति पूर्वक इनका पालन करना 
२७ चाहिये ॥८३)। जो मूखे असिमानी मुनि अपने तपश्वरण को महा तपश्वरण समक कर वतादिक के 


े कहते हैं ॥७६-८१॥ मिथ्यादृष्टियों के उपदेशादिक से जिसने मिथ्यात्वःको धारण कर लिया है बह 


डे 
4 
श्र ५ ् 


| अथवा राजपघराने की स्त्रियों को सेवन करता है अथवा और भी ऐसे ही ऐसे द्राचार कर जो जिनधम 
| को दूषित करता है उसके लिये आंचायों ने पारंचिक नाम का प्रायश्चित्त निश्चित किया है। उस . 


जे 


जे 
] 
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भाण्टी? 


६ ॥२४८॥ 


मूं० अ० 


| ॥२४४६॥ 


प्रायश्वित्तेननिःशल्यंमनोभवति निर्मला: । दज्षानाय्रागुणौघाः स्य॒ुश्चारित्रं शशिनिसलम्‌ ।। ८६.॥ संघमान्यमभीतिः 


: उत्पथते ब्रते । प्रायश्चित्तं तदैवांत्र कर्तव्य तदहिशुद्धये । ८८ ॥ .कषायेन्द्रिय चौराणां शकत्या विजयं बलात्‌ । 
'बिनयो वां सठांनीचैबृ त्तिरस्नन्नरयस्य यः ॥ 5६ ॥ तद्॒तांसज्जने ओक्तोविनयोउनिष्टधात क:.। विंश्वविद्याकरीभूतः 





दोषों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्रित नहीं करता उसके समस्त वरतों को तथा समस्त तपश्वरण को वे 
| दोष शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं तथा उन ब्त और तप के नाश के साथ साथ उसके समस्त शुण नष्ट हो 
जाते हैं। जैसे कि सड़ां हुआ एक पान अन्य सब पानों को सड़ा देता है। उसी प्रकार एक ही दोष 
से सब न्रत तप गुण नष्ट हो जाते हैं |॥|८४-८५॥ इस ग्रायश्चित्त को धारण करने से मन शल्य रहित 


| समान निर्मल हो जाता है, वे मुनि संघ में मानवीय माने जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं 
| रहता और उनका मरण शल्य रहित सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार प्रायश्चिच धारण करने से सज्जनों 
4 को बहुत से शुण ग्रगट हो जाते हैं ॥|:६-८७।॥ यही समझ कर शुनियों को अपने व्रतों में जब कभी 


+ विनय करना सज्जन पुरुषों के द्वारा विनय कहलाता हैं। यह विनय समस्त अनिष्टों को दूर करने 
8 । वालों है समस्त विद्याओं की खानि है और गुणों छा समुद्र है। ऐसा यह विनय तप पाँच प्रकार का 


: -शठात्मां गर्विताशयः ॥८४॥ तस्यसबंतपोइत्तं तद्दोषो . नाशयेद्द्रुतम्‌ । सहाखिलैगु णौघें: कुथितताम्वूलपत्रवत्‌ ॥फश। -- 


स्थोज्ि: शल्यंमरणोत्तमंम्‌ । इत्याग्रा: वहंवोन्येत्र जायन्ते सदुंगुणा: सताम्‌ ॥ ८७ ॥ विज्ञोीयेति यदा कब्रिच॒द्ोप: 


पंचधागुणसागर: ॥ ६० ॥ दर्शनज्ञानचारित्रतपसां विनयोमहान्‌: | उपचारासिधश्वेति विनय: पंचधा मतः ॥६१॥ . 





| हो जाता है, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानादिक शुझों के समूह सब निर्मल हो जाते हैं चारित्र चन्द्रमा के 


। दोष लग जाय उसी समय ग्रें अपने त्रतों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चिच धारण करना चाहिये ॥८०)॥ 
कपाय और इन्द्रिय रूपी चोरों को अपनी शक्ति के अजुसार बल पूवेक जीतना विनय है। अथवा 





4 है ॥८६-६०॥ दर्शनविनय,- ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय और असर्वोत्क्ष्ड उपचारधिनय इस 





भाण्टी० * 


आर७६।। 


म्‌9 प्र 


॥२४०॥॥ 





' ग्रेपवार्था: जिने: प्रोक्तास्तंध्या -तशव नाज्यथा । वीतरागावचसचज्ञा यततो ज्ञासत्यवादिनः ॥ ६२ ॥ .इतियुक्तिविचा- - 
।: राम्रैस्तत्वादी निश्रयोडचलः-। क्रियते यो खिले जैनांगमेश्द्मयोगिषु ॥६३॥ निःशंकितादिसवंषासंगानां यदश्वघारणम्‌ । 


शंकादि त्यजनं कृत्स्नं- सुच्मत््वविचारण ॥ ६४ ॥ भक्तिईदतरायेकाश्रुताहन्मुनिधर्मिषु । सम्यम्टृष्टजनादी च 


: रुचिमु'क्तिपयेवपे ॥६५॥ इत्यादि यच्छुभाचारमपरं वा विधीयते | विनयो दशनाख्य: स सर्वोगुणाकरोघदनत॥६श॥। 
। कालाग्ररष्टपाचारेविनयेनाचेनादिमिं: । कृत्स्नानामंग्पू्वाणां ज्ञानायाज्ञानहानये ॥ ६७॥ त्रिशुध्या पठन॑ शुद्ध 


पोठन॑ यच्चयोगिनाम्‌ । चिल्तनं हृदयेत्यथ परिवततमंजसा ॥ ६८ ।। ख्यापनं कीतन ' लोके प्रकाशनमनारतम्‌.। 


॥ ज्ञानिनां भक्तिसस्मान ज्ञानादिशुणभाषणम्‌ ॥ ६६ ॥ इत्यायस्यच्छ तज्ञानगुरणग्रहणसूजित्म । क्रियते स समस्तोषि 


॥ प्रकार परिनय के पाँच भेद हैं ॥॥६१॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने जो तस्व बतलाये हैं तथा जिस-प्रकार 
| बतलाये हैं वे ही तस्व. यथार्थ तत्य हैं तथा वे उसी प्रकार हैं अन्यथा नहीं हैं। क्योंकि भगवान 
| जिनेन्द्रदेव वीतराग और सवज्ञ हैं इसलिये वे असत्यवादी कभी नहीं हो सकते। इस प्रकार युक्ति 
| और विचार पूर्वक. तल्वादिकों में अचल श्रद्धा] करना, समस्त जैन शास्त्रों में श्रद्धान करना, देव धर्म 
| गुरु में अचल' श्रद्धान 'करना, निःशंकित आदि समस्त अंगों का पालन करना, छत्षम त्चों का विचार 
| करते समय समस्त शुंकादिक दोपों का त्याग कर देना, देवशास्त्र गुरु और परम में. अत्यंत दृढ़ भक्ति 
;॥ धारण करना, सम्य-्दष्टी पुरुषों में मोक्ष-के मार्ग में तथा जिनधम में गाढ़ रुचि.वा प्रेस धारण करना 
;॥ तथा इसी प्रकार के और भी जो शुभाचार धारण करना है उसकी दर्शनविनय कहते हैं । यह दर्शन- 
4 विनय समस्त गुणों की खानि है और समस्त पापों को नाश. करने वाला है ॥६२-६६॥ अपने ज्ञान 
| की बृद्धि करने के लिये और अज्ञान की दूर करने के लिए विनय के साथ.तथा कालाचार, शब्दाचार, 
ः अथाचार आदि आठों आचारों के साथ साथ समस्त अंग और पूर्चों की पूजां करना मन वचन काय॑ 
की शुद्धता पूषक अंग पूर्वों को शुद्ध पढ़ना, अन्य योगियों को पढ़ाना, उनका चितवन करना, हृदय 
.॥ में बार चार विचार करना, उनकी प्रसिद्धि करने, प्रशंसा करना, लोक में निरंतर उनका प्रचार करना, : 
- ज्ञानी पुरुषों की भक्ति ओर उनका. सन्‍्मान करना ज्ञानादिक गुणों का उपदेश देना तथा और भी 





क़््ट 


काल जज जज, 


लक पटक सो पट सोटिपोनननशरनकशन व जीमदी सी परशनिदनिय की पमिशनिशमिकी समिशनिशषिशमिशत बज दस दमन शमिवीन शमी घट ज पल चर जद धीग सटर चर पर सी जा के अत सा का ये के की जी आप की आप की से मी की की कराकर रिआीआ्रमिरी आई --+--->उउक्कटाल 


७ 








८ 


शक 
ट 


भाग्टी० 


॥२७४०॥। 













हे म्र० ह | " आनास्योविनयोंद्धत:. ॥/ 3०० ॥ कवायेन्द्रियचौराणां -अमादानां च वर्जनम्‌ .. अतगुफ्तिसमित्याग्राचररो यत्नस-- 
- . / 22% ज्वहम...३०१॥ महांतपोधनानां व श्रत्वाचरणमद्भुतम्‌ | अंजली करेशु' भक्‍त्या अखासं बृत्ततलिनाम्‌ ।२.॥। 

॥ इत्याग्रन्यत्सुचारित्रमाहात्म्यस्थ प्रकाशनम | लोके विंधीयते यंत्स चारित्रविनयोखिलः ॥.३॥ ओतापनादि सद्योगे.. 

'#? | शात्तराख्ये गुणेद्धते | दुष्करे च॑ द्विपड़भेदे घोरे तपसि दुर्धरे. ॥४॥ अ्रद्धोत्साहानुरोगाकाक्षादीनां करण महत््‌ | 
| तपोधिकयतीनाँ च -अ्रणोमस्तंवनादिकम्‌ ॥ ५ ॥ :षडांववयकसस्पूर्ण श्रित्तक शादिवर्जनम । तंपसा:, करणें : वीयाँदान॑ 
'॥ पंचाक्षनिजयः ॥ ६॥ इत्याग्रन्यत्तपोडनध्यगुणानां यत्मकीतत्म्‌ । सक्तपोजमहर्डीनां स तपोविन्योखिलः ॥७॥ 


| सत्कायवाग्मनोभेदरैरुपचारों जिनागमे.। विनयस्त्रिविधः प्रीक्त: कायवाक्चित्तशुद्धिदः ॥ 5. स अत्यक्षपरोक्षाभ्यां 


. #२४१॥ £ 











'॥ अतज्ञान के उत्कृष्ट, गुणों को ग्रहण करना ज्ञानविनय कहलाता है। यह समस्त ज्ञानविनय बहुत ही 
| अद्भुत है ॥६७-३००॥ कपाय और इन्द्रिय रूपी चोरों का सबंधा त्याग कर देना, ग्रस्ादों का. सवंथा 
॥ त्याग कर देना, व्रत समिति ग्रुप्ति आदि के पालन करने में प्रतिदिन प्रयत्न करना, महातपस्बियों के 
। अद्भुत. आचरणों को सुनकर उनके लिये भक्ति पूचक हाथ जोड़ना, चारित्र पालन करने वालों को भक्ति 
| पूषेक प्रणास् करना, तथा इसी प्रकार और भी संसार में चारित्र के माहात्म्य को प्रगट करना 
| चारित्रविनय कहलाता है॥१-३॥ आतापन आदि श्रेष्ठ योगों में सर्वोत्कृष्ट उत्तरगुणों में तथा बारह अकार 
॥ के घोर दुधर और कठिन तपश्चरण में श्रद्धा करना, उत्साह धारण करना, अनुराग करना तथा बहुत बड़ी 
॥ आकांज्षा. करना, सहातपस्थियों को प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना छहों आवश्यकों को पालन करना, 
| दृदय के समस्त क्लेशों का त्याग कर देना, अनेक अकार के तपश्चरण पालन करने के लिये अपनी शक्ति 
॥ को ग्रगठट करना, पाँचों इन्द्रियों को जीतना तथा: इसी ग्रकार तपश्वरण के श्रेष्ठ गुणों की अशंसा और 
॥| तपंश्ररण से उत्पर्न हुई ऋद्धियों की प्रशंसा करना तपोविनय कहलाती हैं ॥४-७॥ जैन शास्त्रों में मन 
4 वचन क्राय को शुद्ध करने, वाला उपचार विनय तीन प्रकार का बतलाया है कायसे होने वाला. विनय 
+ वचन से होने वाला विनय और .मन से होने वाला ,विनय, ॥८॥ -यह सन वचन काय से होने वाला 





| प्रत्येक द्विविधः स्मृतः.।. इत्येतेषट्प्रकारा उपचार विनये, मताः ॥ ६ ॥ अभ्युत्थानं क्रियाकर्म -सुदाभक्तित्रयांकितम्‌ । : 
* प्रणामः शिरसा भाले स्वांजलीकरणं सदा ॥ १ ०॥ गुरोरांगच्छततश्चामिसुखयानां प्रगच्छुत:.॥ -अनुप्रजनमत्यथ॑ ' 
| भक्तिरागप्रकाशनम्‌ ॥| 4१॥ नीच स्थान कियन्नीच॑ गसन॑ शयनॉसनम्‌। आसनज्ञानशौचोपक्रणादिसमपंणम्‌ ॥ १२॥ 
॥ शन्यागारगुदादीनामन्विष्य च निवेदनम्‌ । सुरुकायअमादीनां स्पर्श मर्दन॑ करे: || १३ ॥ आदेशकरणं संस्तरा- 
| विश्रस्तारणं निशिं । ज्ञांनोपकरंणादीनां प्रतिलेखनसन्वहम्‌ ॥ १४ ॥ इत्यायन्योयथायोग्यउपकारो विधीयते । कायेन 
| संदगुरो थे: स विनयः कायिकोखिल: ॥ १५॥ आचायभगवत्पूज्यपाद भट्दारकादिमि: । नामभिः्रवर॑ पूज्य वचन 
मधुरं वचः ॥ १६॥ हिततथ्यमितादीनां वचसां भाषणं गिरा । जिनसूत्रानुसारेश भाषण पापदूरगम्‌ ॥१७॥ 


| तीनों प्रकारं का विनय अत्यक्ष और परौक्त के भेद से दो दो प्रकार है। इस प्रकार उपचारविनय छह 


| अकार का हो जाता है ॥६॥ गुरु को देख कर उठ कर खड़े होना, प्रसचता पूर्वक श्रुतभक्ति आदि तीनों 
_ | भक्तियों को पढ़ कर क्रियाकर्म वा वंदना करना, उनको प्रणाम करना, दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक.पर 
| रखना, गुरु के आने पर उनके सामने जाना, गुरु के गसन करने पर उनके पीछे चलना, उनके ग्रति 
| अत्यंत भक्ति और अनुराग प्रगट करना, नीचा स्थान हो तो कितना नीचो है यह बताना, गमन शयन 
आसन आदि का ज्ञान कराना, आसन देना, ज्ञान और शौच के उपकरण समपंण करना, स्ने मकान १ 
वा गुफादिकों को हूढ़ कर बतलाना, गुरु के शरीर को वा उनके चरणों को स्पर्श करना वा हाथों से 

। दवाना, उनको आज्ञा का पालन करना, उनके लिये संतर विछाना, रात के समय प्रतिदिन ज्ञान के 

| उपकरणों का प्रतिलेखन करना (पीछी से काड़ कर शुद्ध करना,) तथा अपने शरीर से इसी अकार के गुरु वा 

| आचार्य के अन्य उपकार करना यथायोग्य रीति से उपकार करना शारीरिक विनय कहलाती है॥|१ ०-१ ५॥ 

| गुरु के समीप जाकर पूज्य और मधुर बचनों से आचार्य भगवान्‌ पूज्यपाद भट्टारक आदि उत्तम नामों से ,. 

| गुरु को संबोधन करना, बचन से सदा हित मित तथा यथार्थ भाषण करना, सदाजैन शास्त्रों के अचुसार 

भाषण करना, पाप रहित वचन कहना, .शांत वचन कहना. मुनियों के योग्य शुभ वचन फहना, सदा |. | ॥इिशरा 





छा अे 32 टीन कप सनरीय पमर ७०८० ९०१ १०ल ५ ० जज >> आ>3 
न 





् 5 पर 
कस न 5 पका 52 0 वह 0 5 20020 2200: # दम 0 
७ ४0% ८४% ८ “अनर- कअीजआ क5 2 32 उलनौ-+-75०---+०- >> -«--. 3 अं 8 2४७ अंक कक 2 2 ला ब#+-००-« ०.०७ अजब जज >क ह» ४. ०० वधजा॑े ७ ४ कक जज लि लक जज आ + ० थे कं 
28 25 0 जड अकर # सटचब>ब्ट जनक ल्‍अा जाजंखर्ज.4. 02. चल्क- ह ह >> कक - के अनकि प्वन्‍सक डा ज्वानलड इओआ ढक सर. कक डैडएअअल्का कक डेजशक बप्-्द डक डे +शक् पपमा क हू #+फऋऋन> ० 
'इद्ालयर/ज्गियरएे बरमजम7फस्टिल्लिज्क: मव्मिज्सशपफत्टरस्वमड्सम्स्वस्प. 72 सू+ ० च्ट्य्न्य्क्स्ट 55". #कहा-+ -:- ->- + हि 
जपम्प/ चव्यिससायरि स्कन्च- -- ९८ #६ है कक 


चज्र ब> 





ह॒ न 'मू० अ० ० 


॥र५३॥ 


. गसचिल्तादितत्परम्‌ ॥२१॥ स्वास्येषांहितकृच्छुद्ध/ धायते यन्निज मनः । गुरोः पाणवें स. विश्वोमानसिकोविनयो 





. हृदाज्ञापालनं सम्यक सदूगुणग्रामचिन्तर्नम्‌. । इत्यादिक्रियतेडल्येत्सपरोकज्षविनयोडखिलः ॥ २४४ अथवा सप्तधामरोक्त 


ड़ नसजम्नकना 


दुर्ध्धानद्न परागांदिलीनंचिन्ताशताकुलम्‌ .ै] २० ॥ त्यक्त्वा स्वपरिणासंसुतत्त्ववेराग्यवासितम्‌ |, संदर्थंधर्मेसद्धा व[- 


वरः ॥२२॥ प्रत्यक्षो सदूगुरूणां यो विनयः क्रियते बुधेः । तरिशुध्या त्रिविधः सोन्र प्रत्यक्ष. विनयो 
मतः ॥ २३ ॥ परोक्षे सदणशुरूणां यत्‌ प्रणामकरणादिंकम्‌ | कार्येलवचसां नित्यंस्तवादिगुण कीतेनम्‌ ॥२४॥४ 


*। ऐसे बंचन कहना जो ककंश न हों सारभूत हों स्पष्ट हों कठिन न हों उत्तम और अनिद्य हों | इस प्रकार 
। गुरु के समीप वचन कहना सर्वोत्कृष्ट वाचनिक विनय कहलाता है ॥१६-१६॥ जो परिणाम अशुभ 
। कर्मों के आने के कारण हों, अपने सुख को चाहने वाले हों, अशुभध्यान वा रागह्प में लीन हों और 
| सकड़ों चिताओं से व्याकुल हों ऐसे परिणामों को छोड़ करें गुरु के समीप बेठना तथा अपने मन में | 
। श्रेष्ठ तत्व और वेराग्य की वासना रखना, श्रेष्ठ अथ, श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ भावनाओं के चिंतवन | ; । 
। में ही अपने सन की सदा लगाये रखना, अपने सन को सदा अपने और दूसरे के हित में लगाना, | 7: 
| तथा अपने मंन को अत्यंत शुद्ध रखना इस प्रकार गुरु के समीप अपने मन की शुद्धता रखना उत्तम | । 
॥ मानसिक विनय है ॥२०-२२॥ विद्वान लोग मन वचन काय की शुद्धता पूचेंक सन वचन काय तीनों 
£| से जो श्रेष्ठ गुरुओं की प्रत्यक्ष . विनय करते हैं उसको प्रत्यक्ष विनय कहते हैं ॥२३॥ इसी प्रकार 
। गुरुओं के परोक्ष में शरीर से तथा वचन से नित्य ही उनको प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना, उनके | 
'है। गुण वर्णन करना, हृदय से उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके श्रेष्ठ गुणों के समूह को अच्छी | 
' ह50। तरह चिंतवन करना तथा और भी उनकी परोच् में उनकी विनय करना परोक्ष विनय कहलाती 
; है ॥२४७-२५॥ अथवा भगवान जिनेन्द्रदेव ने शरीर से होने वाली विनय के सात भेद बतलाये हैं | 


4 उपशान्त व्चोवाच्यमग्ृहस्थवचः- शुभम्‌ । अककशं वच:सारं सुखस्प्रष्टमनिष्ठुरंम्‌'॥ १८ इत्योद्निखय यद्श्रुयते 
 “बचनवरम । शुरोरस्ते स सर्वोपि वाचिको .विनयों महान्‌ ॥ १६.॥. दुष्कमोंगमनद्वारसन्म्ुर्ख स्वसुखांबृतम्‌ । 
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कार्यिफो ..विनेयो जिनेः । चंतु्धावाचिक! सारो द्विधामांनसिकोमहत्‌. ॥२६॥  अभ्युत्थानंप्रशासोह्यासनवान 


मशहागुरो:- | पुस्सकादिग्रदान॑ च क्रियाकमत्रिभक्तिजम ॥२७॥  स्वोच्चासनपरित्यागः प्रष्टोनुन्रजनं कियत्‌ | विनयो: 
कायिका एते संप्तभेदा वपुर्भवां: ॥२८॥ . हित्तमाषणमेक॑ च ट्वितीयंसितभमाषणम्‌ । वचः परिमितं. सूत्रानुवीची- 
'भाषणं रुफटस ॥ २६ ॥ वाचिका विनया एते चतुभेदों वचोभवाः | निरवद्याविधाततार: स्वीन्येंपां धममूर्जितम ॥३०॥ 
पापांदानमनोरोधो .धर्मध्यानप्रवतेनभ्‌ । हृदेति विनयो ज्ञोयो द्विधामोनसिकोड्मलः ॥ ३१॥ दीक्षोधिकयतीनां च॑ 
तपोंधिकमहात्मनाम | श्रताधिकमुनीनां व सदुगुशाधिकयोंगिनाम्‌॥ ३२ ॥ दीक्षाशिक्षाश्रतन्नलानगुरूंणां-यंत्नतोंडनिशम्‌ । 
कार्य: सववेः प्रणामाद्रें: विनयोत्रैषसंयतेः ॥ ३३॥ दीक्षोलघुतपोहीनस्वल्पश्रुतात्यग्रोगिनाम -). यथायोग्य ,सदां 





वाचनिक विनय चार प्रकार की बतलाई है और मानसिक विंनय दो प्रकार बतलाई है ||२६॥ महा 
गरुओं के आने पर उठ कर खड़े हो जाना, उनको प्रणाम करना, उनको आसन देना, पुस्तक देना, 


भ्रतभक्ति आदि तीनों भक्तियाँ पढ़ कर उनकी वंदना करनां उनके सामने अपने ओसन को छोड़ देना, 


और उनके जाते समय थोड़ी दूर तक उनके पीछे जाना यंह शरीर से होने वाली सात प्रकार की 


कायिक विनय है ॥२७-२८॥ हित रूपभाषण अर्थात्‌ धमरूप वचन कहना, मित भाषण अर्थात्‌ थोड़े 


अत्तरों में बहुत सा अथ हो ऐसे वचन कहना, परिमित भाषण अर्थात्‌ कारण सहित - वचन कहना और 
 ब्र॒न्नानुबीची भापंण अरथात्‌ आगमं के अविरुद्ध वचन कहना यह चार ग्कार की वाचनिक विनय है। 
। जो मुनि इन चारों प्रकार को विनयों को निरवध ( पापरहित ) रीति से पालन फरता है यह अपने 
| और दूसरों के श्रेष्ठ धर्म को बढ़ाता है ॥२६-३०॥ जिस मन से पाप कर्मों का आश्रव होता है.ऐसे 
| मन को रोकना ओर अपने मन को धर्मेध्यान में लगाना दो प्रकार को मानसिक विनय है। यह 
| मानसिक विनय अत्यंत निर्मल है ॥३१॥ जो मुनि अपने से अधिक काल के दौक्षित हैं, जो महात्मा 
| बहुत अधिक तपस्वी हैं, जो मुनि अधिक श्र तज्ञान को धारण करते हैं, जो मुनि अधिक गयणों को धारण 
| करते हैं, जो दीचा गुरु हैं शिक्षा के गुरु हैं, दा श्र तज्ञान के गरु हैं उपफे लिये प्रणाम आदि कर के |[5&:_ 
। म्ुनियों को प्रतिदिन प्रयक्नपूणक सब तरह कीं दिनय करनी चाहिये ॥३२-३३॥ जो शनि दीक्षा से । | ॥र्डछ। 
ई 
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... कांयों विनयो सनिपु गज: ॥ बे४ । आर्थिकाश्राविकांदीनाँ. शान धर्मादिदेशनें: । जिनसासानुरागेंण थथाह 
कार्य एबं सः ॥ ३५.॥ सर्वथा, विनयो दक्षेः कर्तव्य: कार्यसाधकः ।. चातुर्णस्वसंघानांयथायोग्यों हितंकर: ॥३ेछ। .. 
यतो विनय -हीनानां शिक्षानिरथिकाखिला | श्रुतादिपठनं व्यर्थमकीर्तिबद्धतेतरामू ॥ ३७ ॥ महांविनयपोतेनगस्भीर-- . 
.॥ मोगमांणवम | भंवाम्वुधि च॑ दुस्तीरं तरस्तियमिंनो5चिरांत्‌ ॥३८ा। विद्याविवेक कौशल्यशमाया:,.प्रवरा गुणा: | . 
॥. विनायासेन जायस्तें 'विश्वे विनयंशांलिनाम ।) ३६ || विनयोत्या: महाकीर्ति:प्रसपेति जगंत्त्रयम्‌। उत्पय्ते परावुद्धि: : 
. सता विव्वार्थदीपिका ।|:४०.॥ स्वसंघे मान्यता पूजां ख्योर्ति च स्तवनादिकान्‌ । तंपोरत्लत्रयं : शुद्ध" लभन्ते " 


छोटे हैं, जो तपथ्चरण में भी अपने से होन हैं और जो थोड़े से श्र्‌ तज्ञान को धारंण करते है ऐसे मुनियों 
| के लिये मी श्रेष्ठ मुनियों को यथायोग्य रीति से सदा विनय करते. रहना चाहिये. ॥३४॥ इसी : प्रकार ' 
*| मुनियों को ज्ञान वा धर्मादिक का उपदेश देकर वा जिनमार्ग में अनुराग कर अजिका ओर शावकों का. 
विनय भी यंथायोग्य रीति से करते रहना चाहिये ॥३२५॥ चतुर पुरुषों की चारों प्रकार के .संघ का. 
॥ विनय यथायोग्य रीति से सर्वथा करते रहना चाहिये। क्योंकि,यह विनय समस्त कार्यों को सिद्ध करने: 

वांला है और सबका हिंत करने वाला है. ॥३६॥ इसका भी कारण यह हैं कि जो पुरुष विनय रहित 
हैं उनकी समस्त शिक्षा निरथंक समभझनी चाहिये तथ्रा उनका शास्त्रादिक का पढ़ना भी व्यथ समझना 
चाहिये । इसके सिवाय अविनयी पुरुषों की अपकीर्ति सदा बढ़ती रहती है ॥३७॥ झुनिलोग इस महाः | ल्‍ 
विनय रूपी जहाज पर बैठ कर अत्यंत गम्भीर ऐसे आगमरूपी महासागर को बहुत शीघ्र पार कर लेते । 
हैं तथा अत्यंत कठिन ऐसे संसाररूपी समुद्र को. भी बहुत शीघ्र पार कर लेते हैं ॥३८॥ विनय धारण £ 
करने वाले पुरुषों के विद्या वियेक, कुशलता और उपशम आदि अनेक उत्तम गुण विंना ही परिश्रम [ 
| के अपने आप आ जाते हैं. ॥३६॥ इस विनय से उत्पन्न होने वाली महा कीति तीनों लोकों में फल [ 
| जाती है तथा इसी विनय से सज्जनों के समस्त पदार्थों कों जानने वाली सर्वोत्कृष्ट, बुद्धि उत्पन्न:हो | 
जाती है ॥४०॥. विनय धारण करने वाले मुनियों को अपने संघ में भी मान वा आदर -सत्कार:मिलता [ 
| है, बड़प्पन मिलता है कीति मिलती है, सव लोक उनकी स्तुति करते हैं तथा विनय से सुनियों को | 


(झूठ अ० : अल 
"तरश्प। | 



















॥ ॥२५४॥ 


|, 
मू० प्रं० 
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विनयाकिताः ॥४९॥ चतुराराधनांमत्री क्षान्वाजंत्रादिल तणान्‌ । मतोवा झावसंशुद्ीः अयल्ति विनयादूवुधा: ॥४२॥ 
विनयाचारिणां नून॑ शत्र॒गच्छेत्सुमित्रताम्‌ । उपप्तगाविलीयस्तेडीकस्तेत्रिजगच्छियः ॥ ४३ ॥. अहोसद्विनयांकृष्ठा 
मुक्तिस्त्री योगिनास्वयम्‌ । एत्यात्रालिंगनंदतते का कथामरयोषिताम्‌ ॥ ४४ ॥ इत्यादिप्रवरं ज्ञात्वा विनयस्थ फल॑ 
विदः । कुवेन्तुसबंसंघानां मुक्तमे विनयं सर ॥४५॥ आचायपाठसकरेपुस्थविरप्रवतकेषु च । शकक्‍्त्या गशघरेष्वत्रगच्छे 
वालेतराकुले ॥ ४६ ॥ कायपिण्डादिदुध्यानहानय सध्यानवृद्धये । सुत्रपाक्रियतेयोन्यवेंवाबत्यं तदुच्यते ॥ ४७॥ 
पद्भरिंशद्गुणपंचाचारान्विताः सूरयोडद्धूता:.। पाठकाः सवपूर्तागपारगा: पाठनोयताः । ४८ | सवतोभद्रधोरा- 
दितपसश्चतपरिवनः । सिद्धात्तशिक्षणोग्रक्ता:. शिष्यका: मुक्तिवागेगा: ॥ ४६ ॥ रुज़ादिव्याप्तसवो गा ग्लाना 


क 








आराधनाओं की प्राप्ति होती है मेत्री प्रमोद आदि गण प्रगठ होते हैं क्षमा मादंव. आजव आदि गण 
॥ प्रगठ होते हैं और मन बचन काय की शुद्धता श्राप्त होती है |४७२॥ विनय करने वालों के शत्रु भी 
। मिंत्र बन जाते हैं, उपसग सब उनझऊे नष्ट हो जाते हैं और उनको तीनों लोकों की लद््मी आकर प्राप्त 
। हो जाती है ॥४३॥ सबसे बड़ा आश्रय तो यह है कि इस श्रेष्ठ विनय से अपने आप खिंची हुई मुक्ति 
| रूपी स्त्री स्वयं आकर मुनियों को आलिंगन देती है। फिर भला देवांगनाओं की. तो बात ही क्या 
3 है ॥४४॥ इस अकार इस विनय का अत्यंत श्रेष्ठ फल जानकर चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये समस्त 
| संघ की सदा विनय करते रहना चाहिये ॥४५॥ जो मुनि अशुभ ध्यान को नाश करने के लिये ओर श्रेष्ठ ध्यान 

फी वृद्धि के लिये आचाय उपाध्याय बूद्ध सुनि प्रवर्तिंक्त आचाय और गणवर आदि महा मुनियों को तथा 
वाल मुनि वा पृद्ध घुनियों के कारण व्याकुल रहने वाले गच्छ वा संघ को आहार औषधि आदि देकर 
| तथा अन्य अनेक प्रकार से उनकी सेवा सुश्र पा करना वेयावत्य कहलाता है ॥४६-४७॥ जो आचार्यों 
| के छत्तीस शुण और पंचाचारों का पालन करते हैं उनको उत्छुष्टद आचाये कहते हैं, जो ग्यारह अंग 
। और चौदह पूर्व के पारगामी हैं तथा शिष्यों के पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हैं उनको उपाध्याय- कहते 


शुद्ध तपथरण और शुद्ध रत्नत्रय की ग्राप्ति होती है ॥४१॥ विद्वान पुरुषों को इस विनय से ही चारों 
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) हैं। जो सवतोसद आदि घोर तपश्चरण करते हैं उनको तपस्वी कहते हैं। जो सिद्धांतशास्त्रों के पढ़ने : 


डील जलता ल्ज्ज्जि ऑजऑललडटलललडिलनल अडडल- +++चजअलकलल+--ल 


दि 


डा 


जज 


भा०्टी० 


 कैरशद। 


रा ब्तगुणच्युता: । समवायोगंणोभ्यच्यों वालइुद्धांदियोगिनाम ॥५०। अंचायंस्य चे शिष्यस्यस्वाम्नायः कुलरुत्तमम्‌ । | 
प. ऋष्यादिश्रमणानां निवहः संघश्चतुर्विध: ॥४१॥ त्रिकालयोगधातारः साधवोमुक्तिसोधकाः । आचायंसाधुसंघानां . | 
: प्रियोगनोज्ञ ऊर्जित: ॥५२॥ अमीषां दशमेदानां रोगक्लेशादिकारणे । संजाते सति कतंव्य॑ वेयाब॒त्यं दशात्मकम्‌ ॥शरे॥ . [ 
: पादादिमर्दनद॑क्षेः सुश्रंपाकरणादिमिः । धंर्मोपदेशनेश्चान्येर्विस्मृत्राद्यपकर्षणे: ॥ ५४ ॥, दर्सागेश्रमखिन्नानां , चौरभू-.. | 
'॥ पारिदुजने: । सिंहादिजोपसर्गेंश्चपी डितानां * सुयोगिनाम्‌ ॥ ५५॥ संग्रहानुगहैदानिरक्षरीःपालनादिभिं: । वैयाबत्यं | 
' विधातड्यं धमवुध्यासमाधये ॥ ५६॥ तपोछतज्ञान चारित्र ध्यानाध्ययनकमंस । .पुस्तकादिसुदानेश्चव्याख्याधर्मो- - 


अमर | 
'.. परश्छां | 









॥ में तत्पर हैं और मोचमार्ग में लगे हये हैं उनको शेक्ष्य - कहते हैं। जिनका शरीर-किसी रोग से रोगी 

हो रहा है तथा जो अपने बत- रूपी गुणों से च्युत :नहीं हैं उनकी ग्लान कहते हैं। बाल और वृद्ध 
।. मुनियों के पूज्य समुदाय को गण कहते हैं । आचाय के शिष्यों की परम्परा की उत्तम कुल कहते हैं । | «6 
| ऋषि मुनि यति ओर अनगार इन चारों ग्रकार के मुनियों के समुदाय को संघ कहते हैं। जो झुनि 
'त्रिकाल योग धारण करते हैं और मोक्ष की सिद्धि में लगे रहते हैं उनको साधु बहते हैं। जो आचाय 
| साधु और संघ को प्रिय हों उनको उत्तम मनोंज्ञ कहते हैं। ये दश प्रकार के मुनि होते हैं | इनके लिये: 
रोग क्लेश आदि का कारण आजाने पर उन सवका वेयावृत्य करना सेवा सुश्रपा करना. दश प्रकार 
का वेयाबत्य कहलाता है॥४८-५३॥ जो सुनि कंकरीले वा ऊचेनीजे माग में चलने के कारण खेद खिन्न हो 
। रहे हैं अथवा जो किसी चोर वा राजा वा शत्रु वा दुष्ट अथवा सिंह आदि के उपसग से अत्यंत 
$ 46 ॥ .दःखी हो रहे है ऐसे ग्रुनियों के पाँच दाना सेवा सुश्र पा करना उनको धर्मोपदेश देना उनका भिष्ठा 
$ ६ 4 मूत्र कफ. आंदि हटाना उनको अपने पास रखना उनका अलुग्रह करना उनकी रक्षा करना, आव- 
३ श्यकतानुसार उनको उपकरण देना, उनके निर्वाह का अवन्ध कर देना आदि अनेक अकार का. 
मै वयावत्य चतुर पुरुषों को ध्यान की प्राप्ति के लिये केवल धमम बुद्धि से सदा करते रहना चाहिये ||४४--४६॥ 
 सम्यग्दशन, सम्यण्ज्ञान, सम्यकचारित्र, तप ध्यान अध्ययन आदि साधमियों के कार्य लिये पुस्तक आदि |: 
0 उपकरणों को देना शास्त्रों की व्याख्या करना, धर्मोपदेश देना तथा युक्ति पूचंक और भी साधमियों 





मू० प्र० 
॥२४५८१॥ 
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घर्मभ्यान॑ मनः स्वस्थ पीडादध्योननाशनम्‌ ॥5१॥ इत्यत्र स्वान्ययोमेत्वा वेयावृत्यं, हित॑ महत्‌ । सचला 
सर्बशक्तास्वेनान्ये: कु्न्तुशुद्यये ॥। ६२॥ स्वस्थ वा परभव्यानां हितोध्यायों - विधीयतें.। ज्ञानिभियोघघाताय स 


। स्वाध्यायोगुणाकरः ॥ ६३.॥ वाचनाप्च्छनाख्योउनुप्रेन्ञाथाम्नायऊर्जित: । धर्मोपदेशर्वेति' स्वाध्यायः पंचधा 
॥ मतः ॥ ६४ ॥ अंगपूवांदिशास्त्राणां , यथातथ्येन मुक्तये व्याख्यानंक्रियतेयस्ययत्सतां वाचनात्र सा ॥६४॥ . 





| की सहायता करना तथा वह सहाग्रता बिना .क्रिसी बदले की इच्छा के करना सो सब वेयाबूत्य कहलाता 
| है. |४७-४८॥ वैयाबृत्य करने वालों के विचिकित्सा का सर्वथा नाश हों जाता है श्र्थात्‌ निर्वि- 
॥ चिकित्सा अंगका पूर्ण पालन होता है, तीर्थंकर प्रकृति आदि श्रेष्ठ पुए्य का बंध होता है समस्त संसार 
| में यश फेलता है, अपने संघ में मान्यता बढ़ती है, रत्नत्रय की विशुद्धि होती है, साधमी जनों के साथ 
॥ अत्यंत ग्रेम बढ़ता है, तपश्चरण की वृद्धि होती है और सर्वोत्कष्ट परोपकार होता है ||३६-६०॥ 
| आचाय वा उपाध्याय आदि की वयाबृत्य करने से धरष्यान उत्पन्न होता है मन निरांकुल होता है तथा 
3 पीड़ा और दुर्ध्यान का सवंथा नाश हो जाता है ॥६१॥ इस प्रकार वेयांब्॒त्य के करने से अपना भी 
| महा हित होता है और अन्य जीवों का भी महा हित होता है। यही समझ कर बलवान और पूर्ण [.. 
| शक्तिशाली पुरुषों को अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए स्वयं वेयाब्॒त्य करना चाहिये और दसरों से 
| भी वेयावृत्य कराते रहना चाहिये ॥६२॥ जो ज्ञानी पुरुप. अपना पाप नाश करने के लिये अपने - 
। आत्मा का हित करने के लिए तथा अन्य भव्य जीवों का हित करने के लिये सिद्धांत आंदि ग्रंथों का पठन 
 पाठन करते हैं उसको गुणों की खानि स्वाध्याय कहते हैं |६३॥ बाचना, प्रच्छना, अलुग्रेता, श्रेष्ठ 
.4.] आस्नाय ओर पर्मपदेश ये पाँच स्वाध्याय के भेद हैं ॥६४॥ जो इनि मौज्ष प्राप्त करने के लिये सज्जनों 
। +%॥ को अंग पूच आदि शास्त्रों का यथाथे व्याख्यान करते हैं उसको वांचना नाम का स्वाध्याय कहते रा 


। - पदेशनेः ॥ ५७॥ यत्साह्मकरणुंयुकत्ये. साधर्मिणां विधीयते । निराकांक्षतया सर्व वेयाबत्यं तदुच्यते ॥ शफ | : हे 
| चैयावृत्यविधातणां विविकित्सापरिक्षयः । तीरथंकरादिसत्पुण्यंयशःस्वसंघमान्यता ॥ ५६ ॥. रत्नत्रयविशुद्धिःप्रवचनंस्य 
। श्व.जायते.। वत्सलत्व॑ तपोब्ृद्धिः परोपकॉर ऊर्जितः ॥६०॥ आचायपाठकादीनां वेयाबुत्येन संभवेत्‌ । . 
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सन्‍्देह, हानयेन्येषां पाश्वें प्रदन॑ विधीयते । सिद्धांताथमहागूर्ढ शत्रुयते प्रच्छनात्र सा ॥ ६६।॥ ततप्तोयंः पिंडसाहइश्ये- 
ग्रार्पित चेतसा .।- अभ्यासोधीतशास्त्राणां योजलुप्रेत्षात्रसोत्तमा-॥<७॥ दुतलंवितमात्रादिच्युतेदीषातिगं च. यत्तू। 
परिवर्तनमभ्यस्तागमस्याम्नाय एंव सः ॥ 5८ ॥ .ख्यातिपूजादिलामादीन्‌ -विना तीथकृतांसताम्‌ । सत्कथाख्यापन. 
यंत्र धर्मेपिंदेश एवं सः ॥ ६६॥ इसत्येव॑ पंचधा दक्तैः स्वाध्यायोविववेदीपकः ) कर्तव्य: अ्त्यह सिध्य स्वान्येषां. 
हितकारक: ॥७०॥ संमस्ततपसां मध्ये- स्वाध्यायेन सम॑ तपः । परंनास्ति न भूतं ने भर्विष्यति विदांकाचित्‌ ॥७१॥ 
यतः स्वाध्यायमत्यर्थ कुव॑तां- निम्नहों भवेत्‌ । पंचाज्षाणांत्रिगुप्तश्संचरो निजरां शिवम्‌-॥ ७२॥ . स्वाध्यांयेनात्र 
जायेत योगशुद्धिश्नयोगिनाम्‌ । तथा . शुक्ल. महाध्यानं ध्यानाद्यातिविधक्षय: ॥७३॥- तंदूघातात्केवतज्ञानं 


साव्टी० - 
.. ॥२४६॥ 







४ हैं ॥६५॥ अपना सन्देह दूर करने के लिये किसी अन्य के पास जाकर प्रश्न .पूछना अथवा. महागूढ़ 
सिद्धांतशास्त्रों के अंथ की सुनना एच्छना नाम का स्वाध्याय है ॥६६॥ तपाये हुए - लोहे के गोले के 
+ समान एकाग्र चित्त से पढ़े हुए शास्त्रों का बार वार अभ्यास करना उत्तम अलुग्रेज्ञा नाम का स्वाध्याय 
कहलाता है ॥६७॥ पढ़े हुए शास्त्रों का घार बार पाठ करना और ऐसा पाठ करना जो न तो धीरे 
| धीरे हो, न जल्दी हो और न अक्षर सात्रा आदि से रहित हो ऐसे पाठ करने को आस्नाय नाम का 
स्वाध्याय कहते हैं ॥६८।॥ अपनी कीतति बड़प्पन वा लाभ आदि की इच्छा के बिना. तीथंकर आदि 
| सज्जन पुरुषों की कथा का कहना धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है ॥६६॥ इस. प्रकार यह 
पाँच प्रकार का स्वाधष्याय अपना और दूसरों का हित करने वाला है और समस्त तस्वों के स्वरूप 
॥ को दिखलाने के लिये दीपक के समान है। इसलिए चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन 
| स्वाध्याय करना 'चाहिये ॥७०॥ समस्त तपश्वरणों में विद्वान पुरुषों को इस स्वाध्याय के समान न्‌ तो 
+ अन्य कोई तप आज तक हुआ है, न है, और न आगे होगा ॥७१॥ इसंका भी कारण यह है. कि 
। स्वाध्याय करने वालों के पंचेन्द्रियों का निरोध अच्छी तरह होता है तथा तीनों गुप्तियों का. पॉलन 
। होता है ओर संवर निरमरा तथा सोज्ष की प्राप्ति होती है ॥७२॥ इस स्वोध्याय से ही मुनियों के योगों 


| की शुद्धि होती है, तथा महाशुक्लध्यान प्राप्त होता है,. शुक्लध्यान से घातियांः कमों का नांश होता | _॥२५४।। 





लोकॉलोकाथंदीपकम्‌ । शक्रादिपूजन तस्मांदुगमन मुक्ति घामनि ॥७४॥ इत्यादि परम ज्ञात्वाफलसस्य विदो 
न्वहम्‌ । निष्प्रमादेन -इुवन्तु स्वाध्यायं. शिवशमंण ॥ ७५॥ वाद्याभ्यस्तरसंगाश्च ' त्यकंत्वांसा -वपुषासताम्‌ | 
ध्यानपूर्वास्थितियात्र. कायोत्सगें: स उत्तम: । ७६॥ आंवश्यकाधिकारेम्राक्‌ तस्य - लक्षणमंजसा ।' गुणदोषादिक 
प्रोक्त' ज्यासेन न ब्रुवेधुना ॥ ७७॥ एकामग्रचेतसायोत्र चिल्त्यते द्रत्यसंग्रह: | वहिश्विन्ताविनिष्क्रास्तस्तध्यानमुच्यते 
बुधे: ॥ ७८ | अग्रशस्तप्रशस्ताभ्यां द्विघाध्यान॑ तेविष्यते । आतरौद्रद्विभेदाभ्यामगप्रशस्तं॑ द्विधामतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
घर्मशुक्लप्रकाराभ्यां प्रशस्तमपि धर्मिशाम्‌ । ध्यानं जिनेद्रिंधाम्नातं नानाभेदयुत॑ च॑ तत्त्‌ ॥ ८०॥. चाद्याध्यात्मिक 
भेदाभ्यामातंध्यानंद्विधामवेत्‌ । शोचनाक्रनदनम्लानमुखा दिवाह्ममुच्यते ॥5१॥ अस्तस्तीत्रांधिकालुष्यकरमाध्या- 
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॥२६०५।| ४ 
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है घातिया कर्मों के नाश होने से लोक अलोक सबको ग्रगट करने वाला केवलज्ञान प्रगद होता है 
! केवलज्ञान के होने से इन्द्र भी आकर पूजा करता हैं. तथा अंतममं मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥७३-७४॥ औ: 
इस प्रकार इस स्वाध्याय का सर्वोत्कृष्ट फल समझ कर विद्वान्‌ पुरुषों को मोक्ष के सुख प्राप्त करने के ३६४ 
: लिये प्रमाद छोड़ कर अतिदिन स्वाध्याय करना चाहिये ॥७५॥ वाह्य और आभ्यंतर परिग्रहों का हर! 
: त्याग कर तथा शरीर का ममत्व छोड़ कर सज्जन पुरुष जो ध्यान पूवेक स्थिर विराजमान होते हैं उसको . 
उत्तम कायोत्सग कहते हैं |७६॥ आवश्यकों के अधिकार में पहले विस्तार के साथ इसका लक्षण हैं 
| तथा इसके गुण दोष आदि सब कह चुके हैं| इसलिये अब यहाँ पर नहीं कहते हैं ॥७७॥ वृद्धिमान 
पुरुष जो अन्य समस्त चिंतवनों को रोक कर एक्काग्र चित्त से द्रव्यों के समूह का चिंतवन करते हैं उसको 
ध्यान कहते हैं ॥७८॥ उस ध्यान के दो भेद हैं एक अप्रशस्त वा अशुभ ध्यान और दूसरा प्रशस्त वा 
शुभ ध्यान । उसमें भी अग्रशस्त ध्यान के भी आतंध्यान और रौद्गध्यान के भेद से दो भेद कहे जाते 
हैं ॥७६॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने धर्मात्माओं के लिये शुभध्यानं के भी धर्मध्यान और शुक्लष्योन ये 
दो भेद बतलाये हैं। तथा इनके भी फिर अनेक भेद होते हैं ॥८०॥ इनमें से आरंध्यान के भी वाह्म 
और अम्यंतर के भेद से दो भेद होते हैं । शोक करना, रोना, मुख को मलिन करना आदि वाह्म हैं: 
: आतेच्यान कइलाता है ॥८१॥ जो अंतरंग में अधिक तीत कलुपता करने वाला है उसको अम्यंतर :. , ॥रेदगा 
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आड़ थे माली हा 


*>रिलिक चके तत्‌ । आद्यमनिष्टसंयोंगसंज्ञमिप्टवियोंगजम ॥ पर ॥- पीडायिन्तननामाथनिदानकरणाभिघधम्‌ 4 इत्याक्तें- 
एस ध्यानमाप्तेश्चचतुर्मेदमुदाह्तम. (। ८३ ॥ सपंर्सिहारि चौरादिकंटकारिनिदुरात्मनाम्‌ | अल्येषां चामनोज्ञासांसंयोगेसति- 
| अूंतले ॥5८5०॥ तदियोगांयसंक्लेशमनसाचिल्तनंमुहः । क्रियते क्लेशिभियत्तदातेमाद्रमघाकरमू, ॥ उरडे ।॥. 
इष्टपुत्रकलन्नादिराजवन्घुजनात्मनाम्‌ | मनोज्ञानांवियोगेत्रसति क्लेशात्तमानस: ॥ ८६ | तंत्संयोगायः यज्चाध्यवसान 
॥ हि विधीयते । लोभिमिग्रत्यहं तत्तंयादात्त॑मिष्टवियोगजम्‌॥ ८७ ॥ वातपित्तज्वरादीनां कुष्ठंशलरुजांसति । प्रादुर्भावे 
॥ अ्रतीकारशते: क्‍लेशात्त चेतसा ॥ ८ंप ॥ दुःखिभिस्तहिनाशंयद्न्वहंचिन्त्यतेभुवि । आरोग्यं च तदात्ते: स्थात्पीडा- 
॥ चिल्तनसंज्ञकम्‌ ॥ ८६ ॥ तपश्चारित्रदांनाचाधमंध्यानादिकान्‌ वहून्‌ । ऋृत्वां तेषां फलेनात्रपुत्रनायांद्सिम्पदाम्‌ ॥६०॥ 
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॥ आंतध्यान कहते हैं। अनिष्ट्संयोग से होने वाला इप्टवियोग से होने बाला रोग वा दुःख के चिंतवन 
| से होने वाला और निदांन करना इस ग्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने आतध्यान के चार भेद बतलाये 
॥ हैं. ॥|८२-८श॥ सप, सिंह, शत्रु, चोर, काटा, अग्नि, दुष्ट तथा और अच्छे न लगने वाले अभिष्ट 

पदार्थों का संयोग होने पर मन में संक्लेश परिणाम धारण कर उसको दूर करने के लिए बार बार 
| चिंतवन करना अनिष्ट संयोगन नाम का पहला आर्तंध्यान है। यह दुःखी लोगों के होता है और : 
हे पा उत्पन्न करने वाला है ॥८४-८४॥ दइृष्ट पुत्र स्त्री राज्य भाई आदि मनोज्न पदार्थों का वियोग होने । 
। पर लोभी पुरुष जो मन में क्लेश उत्पन्न कर उनके संयोग के प्रतिदिन बार बार चिंतवन करते हैं उसको 
. | इंष्ट वियोगज नाम का दूसरा आरतंध्यान कहते हैं ॥८६-८७॥ पिचज्वर, वातज्वर, कोढ़, शूल, आदि 
:| रोगों के उत्तन्न होने पर दुःखी पुरुष अपने चित्त में क्लेश उत्पन्न कर सेकड़ों उपायों के द्वारा प्रतिदिन 
| जो उन रोगों के नाश होने का चिंतवन करते हैं अथवा नीरोग होने का चिंतवन करते हैं उसको पीड़ा 
॥ चिंतवन नाम का आतंध्यान कहते हैं |८८-८६॥ जो रागी पुरुष तप, चारित्र, दान, पूजा, आंतंध्यान 
| आदि बहुत सा धर्म सेवन कर उसके फूल से इस लोक में पुत्र स्त्री धन आदि संपदाओं की इच्छा करते 


। हैं तथा में स्वंग राज्य आदिं के भोगों की आकांक्षा करते हैं उसको निदान नाम का आर्तंध्यान | ह ॥आरदह॥ 
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ध्याता फलमस्यमवेद्धवत्रि । अप्रशसंतमनोंवृत्ति ध्यांनर्निय' चतुर्विधम्‌ू ॥ ६२ं।। अमग्रशस्त जगद्वस्तु ध्येयमस्याशुभा- 


दुःखादिकारणम्‌ ॥ ६५॥ क्ञायोपशमिको भावों दुष्प्रमादावलम्बनम्‌ । दुध्वानानामसी्षा स्थाद्भबश्रमणकारि- 


निसरगजनितं निय॑ पूर्वसंस्कारयोगतः । विश्वदुःखाकरीभूतं कृत्मपापनिवंधनम्‌ू ॥६८॥ समाधि धमशुक्तादिहंट 


कहते हैं ॥६ ०-६१॥ यह ध्यान ध्यान ध्याता ध्येय और फल के भेद से चार प्रकार का होता है। 
| इस चारों प्रकार के आर्तध्यान में सन की म्रब्ृत्ति अत्यंत अशुभ होतीं है इसलिये यह ध्यान निंध 
॥ फहलाता हैं । अशुभ करने वाली संसार की अशुभ वस्तु ही इसका ध्येय है, सकड़ों क्शेशों से व्याकुल 
| हुआ और कपायों से कलुुंपित हुआ आत्मा ही इसका ध्याता है और समस्त क्लेशों से भरा हुआ 
। तिय॑चगति का प्राप्त होना ही इसेक्रा फल है। मिथ्यादृष्टियों के अत्यंत क्लेश से यह ध्यान होता है ! 
| तथा सम्यस्दष्टियों के बिना क्लेश के होता है। यह आतंध्यान कृष्ण नील कापोत इन तीन अशुभ 
'लेश्याओं के बल से उत्पन्न होता है, अंत हूते इसका समय है, सजुष्यों के बिना ही यत्न के यह 
। उत्पन्न होता है और दुःखादिक का होना ही इसका कारण है ॥६२-६५॥ संसार में परिभ्रमण कराने 
| चाले इन सब दुर्ध्यानों में क्षायोपशमिफ़ भाव होता है और अशुभ अ्माद ही इनका अवलंबन होता 


है ॥६६॥ यह आंतध्यान उत्कृष्टवा से पहले गुणशस्थान में होतां है ग्रमत नाम के छठे गुणस्थान में 


| जघन्य होता है और बाकी के गुणस्थानों में मध्यम होता है ॥६७॥ यह आतंध्यान पहले के संस्कारों 
4 के निमित्त से स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, निद्य है समस्त दुःखों की खानि है और समस्त पापों का 


कारण है ॥६८॥ यह आतंष्यान अशुभष्यान है और समाधि, धर्मध्यान शुक्लध्यान को नाश करने 


अमुन्नस्वगेराज्यादिभोगानांस्वस्परागिभि: । आकांज्ञाकरणं यत्तदात्त निदाननामकम्‌ ॥६१॥ छ&्वान॑ध्येयं तथा 


| करम | कपायकलुपीभूतोध्यातोक्लेशशताकुलः ॥ ६३ ॥ .विवतरपतंक्लेशपंम्पू्णँ तियग्गतिकरं फलम्‌ | मिथ्वादशामति . 
4  क्लेशात्सद प्टीनां च  तद्व्ययात्‌ ॥ ६४॥ त्रिदु लेश्यावल्लाघानमन्तमु हृतकालजम्‌ । अयत्नजनितं चेतल्न्रणां . 





णाम ॥ ६६॥ उत्कृष्ट ध्यानमेतद्गुशस्थाने अथमे भवेत्‌ । प्रमत्तार्ये जघस्यं च तयोमण्येघुमध्यमम्‌ ॥ ६७॥। 
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-भा*दी० 


ध्यानर्मंजसा । त्यजस्तु दुस्त्यजं दक्तां, धर्मप्थानवलात्सदा ॥ ६६ ॥. रोद्रध्धानमपिहेधा . वाह्याध्यात्मिकमेदतं: -। 
रक्ताज्ञनिष्ठुराक्रोशनिमत्सनादिलक्षणम्‌ू ॥४००॥ वधबन्धान्यपीडार्दिकरं . वाह्यममनेकधा . ।. अन्‍न्तर्मथनशीलं 
स्वसंवेद्याध्यात्मिकमतम्‌ ॥४०१॥ हिंसानन्दंस॒पानन्दंस्तेयानन्दंसमांहय्यू । विषयाय तंसेरक्षणानल्दंतच्चतुर्वि धम्‌ ॥२॥ 
हिंसायां. परपीडायां- संरम्भाय: कदथन: -। .संकल्पकरणंयद्वा। वं।धितेष्वांगिराशिषपु ॥३॥ कलौहपंश्वसंग्रामे 
जयाजयादिचिल्तनम्‌ । तदधियां समस्तं च .हिंसानन्दं॑ प्ररपितम ॥४॥ दुबु डिकल्पनायुक्त्यापरवंचनहेतवे ।. 
ब्रयतेयन्मपावादंपरवंचनंपंडितं: ॥ ५॥ मृषांवादेइ्थवा प्रोक्त केनचित्कदुकाक्षरं: | हृदानुमननंयत्तस्म॒षानन्दंकिला- 
खिलम्‌ ॥-६॥ परकश्री: स्त्रीसुवस्व्वादिहरणे . लोभिभिश्न॒ शम्‌ | संकल्प: क्रियते चित्ते योशुभोवात्नतस्करें: | ७॥ - 


॥२६३॥ | 
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ही 


वाला है अतणव चतुरं पुरुषों को धर्मध्यान के बल से इस कठिनता से छूटने योग्य. आंर्तेध्यान को सदा 
के लिये छोड़ देना चाहिये ॥६६॥ आतंध्यान के समान रौद्रध्यान. के भी वाद्य ओर आशभ्यंतर के भेद 


अनेक प्रकार का है। जो अंतरंग में पीड़ा उत्पन्न करता रहे तथा किसी को मालूम न हों उसको अभ्यंतर 
रौद्रध्यान कहंते हैं ॥४ ००-४० १॥ हिंसानंद, मपानंद, स्तेयोनंद और विंपय संरक्षणानंद के भेद से इस 
रौद्रध्यान के भी चार भेद हैं ॥२॥ हिंसा में आनंद मानना, दूसरे की पीड़ा में आनंद मानना, जीदों 
के छिन्न भिन्न करने का संकल्प करना, अथवा किसी ऐसे काम का संकल्प करना जिसमें जीवधघांत 
होता हो, अथवा जीवों की राशि के घात होने पर आनंद मानना, कलह में आनंद मानना, युद्ध में 
जीत हार का चिंतवन करना आदि रूप से जो दुवु द्वियों के ध्यान होता है उसको हिंसानंद नाम का 
ध्यान कहते हैं ॥३-४॥ दूसरों को ठगने में अत्यंत चतुर पुरुष दूसरों को ठगने के लिये अपनी दवुद्धि 
की कल्पना और युक्ति से जो मिथ्या वचन बोलते हैं अथवा कोई अन्य पुरुष कड़वे शब्दों से मिथ्यां 
वचन कहते हैं उसमें जो हृदय से अनुमोदना करते हैं उस सबको मपानंद नाम का रौद्गरध्यान कहते 
+ हैं ॥५-६॥ जो लोभी वा चोर दूसरों को लक्ष्मी, स्त्री, वा अच्छी वस्तुओं के हरण करने के लिए 


से दो भेद हैँ लाल नेत्र होना, कठिन बचन कहना किसी की निंदा करंना किसी का तिरस्कार करना 
। किसी को मारना वा बाँधना वा और भी किसी ग्रकार की पीड़ा देना वाद्य रौद्रध्यान है और वह 





भाव्टीव 


रद . 


मृ८ श्र८ 


॥२६४॥ 


*,५.५००७००-त जी पा जी जा 
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'नीवेसतिपरद्रव्ये घनेबथानुमोदनम्‌ । रौद्रध्थानं च॑ तत्सवंस्तेयानन्द्मघप्रद्म्‌ | ८॥ मदीया वस्तुसद्राज्यरामासेना- 
दिसम्पद: । यो रेत दुरात्मानं हन्मि पौरुष्रोगतः ॥६ । इतिस्ववस्तुरक्षायांसंकल्पकरणंहदि । दुर्धियां 
तत्समस्त॑ विपयसंरक्षणाभिधम ॥ १० ॥ ध्यान ध्येयंभवेद्ध्याताफलमस्यशठात्मनाम्‌ । ध्यानमध्यवसानं च रौद्रं 
वाकचित्तकायजम ॥ १९ ॥ ध्येबंलोकत्रयोद्धतं रौद्गरवस्तुकदम्वकम्‌ । रोद्रस्तीघत्रकषायीस्यादूध्यातास्याद्रक्ततोचन: ॥१२॥ 
अनन्तदुःखसन्तापपूरित॑ नरकप्रेदम्‌ । बहुसागरपयन्तंफलमस्थदुरात्मनामू ॥१३॥ उत्कृष्टाशुभलेश्यात्रयावला- 
॥ धानमस्थय च। भाव ओऔदसिकोर्नियः: ज्ञायोपशमिकोथवा ॥ १४॥ दशपंचग्रमादाधिष्ठोन॑ कपायजम्भणम्‌ | 
| अन्‍्तमु हत्तेकालकच चतुर्विधस्य नान्यथा ॥१५॥ आदिमे व गुणस्थानेत्रेतदुत्कृष्टमंजसा । जघन्यं पंचमेस्यादद्वित्र- 


आम पक निकल हक 








हैं उस सबको पाप उत्पन्न करने वाला स्तेयानंद नाम का रौद्रध्यान कहते हैं ||७-८॥ “ये पदाथे यह 
राज्य यह सेना यह स्त्री और यह सम्पत्ति सत्र मेरी है जो दुरात्मा इसे हरण करेगा उसे मैं अपने 
पुरुषाथ से मारू गा”! इस प्रकार दुवु द्वि लोग अपने पदार्थों की रक्षा करने के लिये अपने हृदय में 
संकल्प करते हैं वह सब्र विपयसंरच्षणानंद नाम॑ का .रौद्गरध्यान कहलाता है ॥६-१०॥ इस रौद्गध्यान 
के भी ध्यान ध्येय ध्याता और फल के भेद से चार भेद होते हैं । मूल लोगों के रुद्ररूप मन वचन काय 
से जो चिंतवन होता है उसको रौद्रध्यान कहते हैं ॥११॥ तीनों .लोझों में उत्पन्न हुये रौद्रपदार्थों के 
समूह ही इसके ध्येय हैं तथा तीवर कपाय और लाल नेत्रों को धारण करने वाला रौद्र परिणामी जीव 
इसका ध्याता होता है ॥१२॥ उन दुष्ठों को अत्यंत दुःख और संताप से भरे हुये नरक में अनेक सागर 
पयत डाल रखना इसका फले है ॥१३॥ इस ध्यान में उत्द्धष्ट अशुभ लेश्याएं होती हैं । इसका -समय 
अंतमु ह॒ते है, भाव निदध ओदगरिक है अथवा ज्ञायोपशमिक है, पंद्रह प्रमाद ही इनका आधार है कपायों 


| से यह उत्पन्न होता है। इस प्रकार इन चारों प्रकार के रौद्गष्यानं की सामिग्री है ॥१४-१५॥ यह 
। रोद्रध्यान पहले शुणस्थान में जघन्य होता है और दूसरे तीसरे चौथे में मध्यम होता है ॥१६॥ यह 
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श्रपने चित्त में अशुभ संकल्प करते हैं अथवा फोई बहतसा द्रव्य मार लाया हो उसकी अनुमोदना करते 





। भाण्टी० 


॥र्च्छ 


, चतुर्थे वर मध्यमम्‌ ॥ १६॥  रौद्रक्ंमर्व॑ रौद्रकर्ममावनिवन्धनम्‌ । रौद्रदुःखकरं, रोद्रगतिदंरौद्रयोगंजम ॥ १७॥ : 
-सैद्रपापारिसन्तान रौद्रध्यानं चतुर्विधम्‌ । त्याज्यं सत्र यत्नेन धमध्यानेन॑धर्मिभिं: ॥ १८॥ वाद्याध्यात्मिकभेदेन : . 
घर्मध्यानमपि -द्विधा |. दृत्नतसदाचा रतत्त्वचिल्तादिलक्षणमं | १६ ।| मनोवाकायनिःस्पन्दं वाह्म' व्यक्त' सतांभुवि |. 
- आध्यात्मिकस्वसंवेद्रमस्त:शुद्धिकरंपरम्‌ _.॥ २० ॥ अपायविन्नयं ध्यानमुपायविन्रयं-:तंते:-। जीवादिविचयंध्यानंम- .| 
जीवविचयाह्यम्‌ ॥२१॥ विपांकविचयं ध्यानं विरागविचयंमहत्‌ । भावांदिविचयं-ध्यानं संस्थानविचयांमिधम्‌ ।२९॥ 
तथाज्ञाविचर्य॑द्रीतृविचयाख्यमितिंस्फूटम्‌ । घर्मध्यानंमहाधमांकर॑द्शविधंमहत्‌ ॥ २३॥ .ढुःखार्णवे भवेनांदौयथेष्ट 
 चारिणों मम। अन्यस्य वां वुर्वाष्यमनोजिंतकुकमणाम्‌ ॥ २४॥ विनाशः स्यात्कथंशीघ्र' ध्यानेन तपसाथवा | 













चारों प्रकार का रौद्रध्यान- रौद्रकर्मों से उत्पन्न होता है, रौद्रकम और रौद्रभावों का कारण है रौद्र : 
वां भयानक दुःख उत्पन्न करने वाला है, नरकादिक रौद्रगति में उत्पन्न . कराने वाला हैं, रौद्ररूप मन . 
वचन काय से उत्पन्न होता है और रौद्ररूप पाप शत्रुओं को. उत्पन्न करने वाला है | इस प्रकार का ।. 
यह चारों प्रकार का रोद्रध्यान धर्मात्मा पुरुषों को धर्मध्यान धारण कर बड़े प्रयत्न से सर्वत्र छोड़ देना [ 
चाहिये । सब जगह इसका त्याग कर देना चाहिये ॥१७-१८॥ त्रतों में दृढ़ रहना, सदाचार पालने | 
करना और तत्तों का चिंववन करना धर्मध्यान का लक्षण है | .इस धर्मध्यान के भी वाह्य और - अभ्यंतर | 
के भेद से दो भेद हैं ॥१६॥ ध्यान करते समय सज्जन लोगों के मनन वचन काय की क्रियाओं का जो | 
द्‌ हो. जाना है उसको वाह्म धर्मध्यान कहते हैं तथा जो अपने आत्मा के ही. गोचर है और अंतःकरण 
को शुद्ध करने वाला है उसको अ्रंत्रंग धर्मध्यान कहते हैं ॥२०॥ अपायविचय, उपायविचय, जीव- 
विचय, अजीवबिचय, विपाकविचय, विरागविचय, भवविचय, संस्थानविचय, आज्ञाविचय और | 
हेतुविचय इस प्रकार इस धर्मध्यान के महा धर्म उत्पन्न करने वाले दश भेद हैं ॥२१-२३॥ अनेक दःखों | 
का समुद्र ऐसे इस अनादि संसार में में तथा ये अन्य जीव 'अपनी इच्छानुसार परिभ्रमण करते चले आ 
॥ रहे हैं| इसलिये ध्यान से अथवा तपश्चचरण से मेरे अथवां अन्य जीवों के मन वर्चन काय से उत्पन्न 
श्र ॥ होने वाले अशुभ कम शीघ्रता के साथ कब नष्ट होंगे इस प्रकार का चिंतवन . करते रहना. अपायचिचय 








पाल कपल्स» है 


..ह 
है] 


॥२६०४॥। 


हक कुक हज हूपप कु 


इतिचिल्तांत्रयंधो योउन्नापांयविचयें हि तत्‌ ॥ २५॥ मनोवाकाययोगादि ग्रशस्त॑ में भवेत्कथम्‌ | कमाोल्तवबिनिष्का- भा०्टीर 
न्तंध्यानेनाध्ययनेन वा ॥ २६॥ इत्युपायोउत्र तच्छुध्यो चिन्त्यते यो मुमुत्तमिः। नांनोपाये: श्रुताभ्यासैिरुपायविचयं 
हि तत्‌ ॥ २७॥ उपशोगमयोजीवोमूर्तमूर्तोगुणीमहान्‌ । शुभांशुभविधेभोक्तामोक्षगामी च तत्वयात्ू ॥ रे८॥ 
सूच्मोसंख्यप्रदेशो5त्रपरोधीनो5निशंत्रमेत्‌ । इत्याथ गिस्वभावानां चिल्तन॑ ठत्तीयं हि तत्‌ू ॥२६॥ घर्माधर्मनभः 
फालयुद्गलानां जिनांगमे | अचेतनमयातां च धर्मध्योनाय योगिनाम्‌ ॥३०॥ अनेकगुणपर्याये: स्वरूपचिल्तनं 


हंदि । प्रौव्योत्पादव्यग्रैयक्तदजीवविचयं परम्‌ ॥३१॥ सत्पुण्यप्रकृतीनां गुडंडशकराम्रतेः । समोयम्रहुतीनां च 





नाम का धर्मध्यान कहलाता है ॥२४-२४॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष अपने मन वचन काय 
। को शुद्ध करने के लिये यह चिंतवन करते है कि किस ध्यान वां अध्ययन से सेरे सन वचन काय शुभ * 
| हो जाँयगे अथवा मेरे मन वचन काय से कर्मों का आख्रत्र कब रुक जायगा इस प्रकार के चिंतवन करने 
३ को तथा भ्रुताभ्यास आदि अनेक उपायों से योगों को शुद्ध करने का उपाय करना उपायविचय नाम 
; | का धर्मष्यान कहलाता है ॥२६-२७॥ यह जीव उपयोगमय है, अमूर्त है, कर्म के संबंध से मू्त है, 
$ शुणी है समस्त पदार्थों में उत्कृष्ट है, शुभ अशुभ कर्मो' का भोक्ता है और उन कर्मो' के नाश होने से 
+ उसी समय में मोक्ष में जा विराजमान होता है। यह जीव अत्यंत ख्म है असंख्यात प्रदेशी है, और 
| फर्मो' के आधीन होकर इस जन्म मरण रूप संसार में निरंतर परिभ्रमण करता रहता है। इस प्रकार 
| जीवों के स्वरूप का चिंतवन करना जीवबिचय नाम का धर्मध्यान कहलाता है ॥२८-२६॥ यौगी 
| लोग अपने धर्मध्यान की ग्राप्ति के लिये अपने हृदय में जिनागम में कहे हुए धर्म अधर्म आकाश काल 
| और पुद्गल रूप अचेतन समस्त पदार्थों" का स्वरूप उनके अनेक गुर पर्यायों के द्वारा चिंतवन. करते ; 
। अथवा उनके उत्पाद व्यय भ्रौव्य गुणों के द्वारा चिंतवन करते हैं उसको अजीवबिचय नाम का उत्कृष्ट ; 
| धरमध्यान कहते हैं ॥३०-३१॥ श्रेष्ठ पुण्य अकृतियों का विपाक गुड़, खाँड़, मिश्री और असृत के * ! 
| समान उत्तरोत्तर शुभ होता है तथा पाप अक्ृतियों का विषाक नीम॑ विष हलाइल आदि के समान ४ : 
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जिला 





॥र्द्ददा। 


हे ॥ ड़ मु० प्र्०' 
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पड | | 


अ्रनन्तदुःखसम्पूर्णात्संसा राच्रसुखच्युतात्‌ । विरक्ति या सतां चित्ते ' विरागविचयं हि तत्‌ं ॥ ३५ ॥ अनस्तदुःख- 


; संकीणें भवेनादौसुखातिगे । सचित्ताचित्तमिश्रादिनानत्तायोनिषुकममिः ॥ ३६॥। भ्रमन्न्त प्राणिनोश्रान्तंकमपाशांबता - 
॥ इति | भवश्रमणदुःखानुचिल्तनंध्यानसप्तमम्‌ । ३७॥ अनित्याद्या अनुग्रेक्ञा द्ादशानस्तशंमदाः । वेराग्यमातरो 
3%.।. रागनाशिन्योमुक्तिमाठका: ॥ ३८॥ चिल्त्यते रागनाशाय यन्रवेराग्यबृद्धेये | योगिभियोगसंसिध्य संस्थानविचयंहि 
0५ तत्‌ ॥ ३६॥ अप्रमाणीकृत्य तीर्थेशान .सर्वज्ञानदोपदूरगान्‌ । तत्मणीतेषु सूह्मेषुविशवदुग्गोचरेषु च ॥ ४० ॥ | 


॥ अत्यंत अशुभ होता है.। इस प्रकार चतुर पुरुष कर्मो' के विपाकः को जीतने के : लिये बार बार चिंतवन 
4 करते हैं उसकी विषाकविचय नाम का धमध्यांन कहते हैं ॥३२-३३॥ .यह शरीर सप्त धातुओं से भरा 
॥ हुआ है, अत्यंत निद्य है और भिष्ठा का घर है तथा ये भोगों के समूह नरक के कारंण हैं और इनसे 
कभी तृप्ति नहीं होती और यह संसार भी अनंत दुःखों से भरा हुआ है और सुख से सा. दूर है इंस 
| प्रकार चिंतवन करते हुए सज्जनों के हृदय में जो संसार शरीर और भोगों से बेराग्य उत्पन्न होता है 
उसको विरागविचय धर्मध्यान कहते हैं ॥३४७-३५॥ यह संसार अनादि है सुख से सर्वथा रहित है 
॥ और अनंत दुःखों से भरा हुआ है ऐसे इस संसार में कर्मो' के जाल में फंसे हुए ये प्राणी अपने अपने 
 कर्मो' के उदय से सचित्त अचित्त मिश्र. आदि अनेक प्रकार की योनियों में निरंतर परिभ्रमण करते रहते 
। है। इस प्रकार संसार के परिभ्रमण के दृःखों का बार बार चिंतवन करना मववीचार नाम का धर्मध्यान 
| है ॥३६-३७॥ योगी पुरुष अपने योग की सिद्धि के लिये, वेराग्य की बृद्धि के लिए और रागद्वेप 
| को नष्ट करने के लिये मोक्ष की देने वाली, रागद्प फो नाश करने वाली वेराग्य को उत्पन्न करने 
॥ वाली और अनंत सुख को देने वाली ऐसी अनित्य अशरण आदि बारह अजलुग्रेत्ञाओं का जो चिंतवन 


करते हैं उसको संस्थानविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥३८०-३६॥ भगवान तीर्थंकर परमदेव सर्वक्ञ 


। हैं और समस्त दोषों से रद्दित हैं इसलिये भगवान तीर्थंकर परमंदेव को प्रमाण मान कर उनके कहे हुएं 


निम्वादिसडशोशुमः ॥ देर॥ विपाको वहुधादत्षैश्चिन्त्यते यत्रमानसे.।. तद्दिपाकजप्रायोच्चेरि एकविचय॑ हि. 


2 6॥| तत-॥३३॥. सप्तधातुमयान्ियात्‌ कायादंमेध्यमन्दिरात: | - अठृप्तजनकाजुछवश्नकारणाद्धोगसंचयात्‌ _ ॥ रे४8॥ 
॥रच्जां । ॥ | 








॥२६७॥॥ 
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लोकालोकादितत्त्वेषु धर्मेंपुमुक्तिवत्मेसु । रुचिः श्रद्धाप्रतीतियां तदाज्ञाविचयंसताम्‌ ॥ ४१॥. स्थाद्रादनयमालंज्य- 
देतुदष्टांतयुक्तिमिः । पूर्वापराविरोधेनतर्कानुसारि धीधने: ॥ ४२॥ सर्वज्ञोक्ता: पदार्थाद्या: स्थाप्यल्ते .यत्रभूतले। -, 
यथातथ्येनचित्तेवा तद्धेतृविचयासिधम्‌ ॥ ४३॥ एतदशविघं धर्मध्यानं शुक्लनिवन्धनम्‌ । ध्यातव्यं ध्यानिभिनित्यं - 
विश्वश्रेयस्करंपरम्‌ ॥ ४४ ॥ ध्यान ध्येयंवुधैध्याता फलमस्यनिगयते । ध्यांनंप्रशस्तसंकल्पंपरमानन्दकारकम्‌ ॥ ४४५॥| , 
विश्वद्रव्यपदा्थादिश्रीलिनागममूर्जितम्‌ । परमेष्ठिस्वरूपं च ध्येयमस्यथाखिलंमतम्‌ ॥ ४६.॥ ब्रतशोलगुर'पूर्णोविरागो 
विश्वतस्त्ववित्‌ । एकान्तवाससंतुष्टोधीमानध्यातास्यकथ्यते ॥ ४७ ॥ .सर्वार्थसिद्धिपग्रन्तमू स्वाधीष्टार्थशाधकंमू | , 


रु ० प्र6 


स्द्दध!। 


ननीनिनानना के नाओनन ज०. +» की जन. कक अन्‍भनिनरनगभगभगरनए न नी नल कन अनण रे. आओ 


। 
। 
। 
। 
। 
केवलज्ञान वा केवलदर्शन के गोचर ऐसे घद्म तत्तों में लोक अलोक आदि तच्चों में, उनके कहे हुए धर्म 
| 








में वा मोत्तमार्ग. में जो रुचि श्रद्धा वा प्रतीति करना है वह सज्जनों के लिए आज्ञाविचय नाम का 

धर्मध्यान कहा जाता है ॥४०-४१॥ स्थाह्ाद नयको आलंवनकर हेतु दृष्टांत और युक्तियों से अथवा > 

त्थ वा अलुमान से बुद्धिमान लोग पूर्वापर विरोध रहित भगवान स्वेज्ञदेव के कह्दे हुए पदार्थों को जो 

में स्थापन कर देते हैं अथवा उनके यथाथ स्वरूप को अपने हृदय में स्थापन कर लेते हैं उसको ः 

हेतुविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥४२-४श॥ इस प्रकार यह दश ग्रकार का धरममध्यान मोक्ष का ) 

कारण है, समस्त जीत्रों का कल्याण करने वाला है और परम उत्कृष्ट है। इसलिये ध्यान करने वालों ँ 

को सदा इसका ध्यान करते रहना चाहिये ॥४४॥ ध्यान ध्येय ध्याता और फल के भेद से इसके भी ; पु 

चार भेद हैं। जो परमानंद उत्पन्न करने वाला शुभ संकल्प है उसको बुद्धिमान लोग ध्यान कहते ; 

हैं ॥४४॥ श्री जिनागम में कहे हुए जो सर्वोत्कृष्ट जीवाजीबादिक समंस्त तश्व वा पदार्थ हैं अथवा । 

| परसेष्टियों का जो स्वरूप है वह सब इस ध्यान का ध्येय समकना चाहिये ॥४६॥ जो त्रत शील और 
गुणों से सशोभित है, जो वीतराग है समस्त तष्चों को जानने वाला है बुद्धिमान है और एक्ांतवास 

। में सदा सन्तुष् रहता है वह इस ध्यान का ध्याता कहलाता है ॥४७॥ तीर्थंकर आदि श्रेष्ठ पुएुय : । 

| प्राकृतियों को उत्पन्न करने वाला और समस्त इष्ट पदार्थों को सिद्ध करने वाला ऐसे सर्वार्थसिद्धि पर्यत 


, ॥रदद । 


तीर्थकृतादिसत्पुण्यकरं ध्यानस्थ सत्फलम्‌ ॥ ४८ | पीतांदित्रिकलेषवोत्थंवल्लाधांनंकिलास्थ च. | क्षायोपशमिको , 
भाबः काल आन्‍्तमुहर्तकः ॥४६॥ गुणस्थानेयुतत्स्याश्वाविरतादिषुनिश्चितम्‌ । सरागेषुकुरागघ्न॑ धंमध्यानं 
शुमाकरम्‌ ॥ ५०. ।। मोहप्रकृतिप्तप्तानां ध्यानमेतत्लप्ंकरम्‌ । एकर्विशतिमोहमप्रकृतीनां . शमंकारणम्‌ ॥ ५१॥ यत्नेन _ 
 महता जातमेंतदृध्यान॑ सुखाकरम्‌ | कुत्र्तुध्यानिनो - नित्य, शुक्लविश्वर्धिधर्मदम्‌ ॥ ५२॥ शुक्लंपरमशुंक्लं च 
शुक्लध्यानमिति द्विधा | सप्रथक्त्वंवितकोव्य' वीचारं शुक्लमादिमम्‌  ॥ ४३ || तथेैक्त्ववितकाबीचा रशुक्लं : 
ट्वितीयकम्‌ । इतिशुक्लंद्विधाध्यानं केवलज्ञाननेत्रदूमू ॥ ५४॥ अतिपातिविनिष्करान्तं - शुक्लंसूह्मक्रियाहयम्‌ | . 
. समुच्छिन्नक्रियं शुक्लंद्विधेति परमें स्व॒तमू ॥ ५५ ॥॥ तद्वाद्याध्यात्मिकाभ्यां च शुक्लध्यानमप्द्विधा । अत्यन्तसां- 


भा०्टी० 








।४६॥ यह अशुभ राग को नाश करने वाला और शुभ वा कल्याण करने वाला धमध्यान' चौथे 
॥ शुणंस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक रहता है ॥५०) यह पधर्मध्यान सम्यग्दशन को नाश करने | 
+ बाली मोहनीय की सातों प्रकृतियों को नाश करने वाला है और वाक्की की मोहनीय की इकईस प्रकृ- | 


॥ खानि है तथा शुक्लघ्यान समस्त ऋद्धियाँ और उत्तम धर्म को देने वाला है। इसलिये ध्यान करने | " 
वालों को सदा इस ध्यान को घारण करना चाहिये ॥५ २॥ शुक्सध्यान के दो भेद हैं एक शुक्लध्यान ओऔ 
दूसरा परम शुक्लध्यान । उसमें भी पहले शुक्लघ्यान के दो भेद हैं एक एयकत्ववितर्कवीचार और दूसरा | 
॥ एकल्ववितकेअवीचार । इस अकार पहशे शुक्लध्यान के दो भेद हैं और दोनों केवल ज्ञानंखूपी नेत्रों को 
| प्रगठ करने वाले हैं ॥४३-५४॥ पहले शुक्लध्यान के समान दूसोे परम शुक्लध्यान के भी दो भेद हैं 
। एक खत्म क्रियाप्रतिपाती और दूसरा सपुच्छन्रक्रियानिशृत्ति |३९॥ इसके सिवाय बाह्य और अभ्यंतर 
१.७ | के भेद से भी इस शुक्लध्यान के दो भेद हैं। जिस ध्यान-में अत्यंत उत्कृष्ट साम्यभाव प्गट हो 





॥२६६।। 
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॥२७०॥' $ 
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द्रव्य का निश्रल ध्यान करते हैं उसको, एकत्ववितकंअवीचार -नाम का शुक्लध्यान कहते हैं ॥६०॥ 


स्थतापन्‍न नेत्रस्पंदादि वर्जितम्‌ ॥ ५६॥ सर्वेबन्द्रातिगं वाह्म' शुक्ल व्यक्तः सतां भुभि | मनः शुद्धिकरं तत्स्व- .. 
संवेधात्मिकंमहत्‌ ॥ ६७ ॥  नानामेदंप्रथवृत्व॑ं .च. वितरकश्चाखिलंभ्रुतम्‌ । -अथव्यंजनयोगानां बीचारः संक्रमो : 
 भचेत्‌ ॥ ५८ ॥ यद्युथक्व्ववितकार्श्यावीचारेणमुन्ी श्वरा: 4 ध्यायन्ति ध्यानमात्मज्षा: शुक्लंत्तपथमंसंतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
एफत्वेन. पित्तकेंण चीचारेशातिनिश्चलम, | .ध्यायसल्ति - क्षीणमोहाय : ध्यान ह्वितीयमेवतत्‌ ॥६०॥ काययोगेत्ति 
. सूच्रमेसंस्थितस्ययत्सयोगिन: । कश्यतेउच्रोपचारेण उतीय॑ निश्चलं हि तत्‌॥ ६१॥ येन ध्यानेन चायोगीनिष्कियो 





जाय नेत्रों का स्पंदन आदि सब छूट जाय सज्जनों के सब संकल्प विकल्प छूट जाँय और जो सज्जनों 
को प्रगट मालूम हो उसको वाद्य शुक्लध्यान कहते हैं। तथा जो अपने आत्मां के ही गोचर है और . 
मन को शुद्ध करने वाला है उस ' महान्‌ शुक्लध्यानं को अभ्यंतर शुक्लध्यान कहते हैं ॥१५६-५७॥ 
पथक्त्ववितकवीचार ध्यान में अनेक द्रव्यों का वा अनेक प्रकार के द्वव्यों का ध्यान होता है तथा मन, 
वचन काय तीनों योगों से होता. है इसलिये इस ध्यान को एंथक्त्व कहते हैं। वित्तक शब्द का अथ 
श्रुतज्ञान है इस ध्यान को नो दश वा चौदह पूष को जानने वाला हीं प्रारम्भ करता है। अथ्थ शब्द. 
और योगों के संक्रमणं को वीचार कहते हैं इस पहले ध्यान में शब्दों से शब्दांतर योग से योगांतर 


और अथ से अथांतर का चिंतवन होता है इसलिये यह ध्यान सवीचार है। आत्मा को जानने वाले 
जो घुनिराज एथक्त्व वितक ओर वीचार के साथ साथ ध्यान कंरते हैं उसको प्रथकत्ववितकेवीचार नाम 
का पहला शुक्लध्यान कहते हैं ॥५८-५६॥ मोहनीय कम को क्षय करने वाले जो मुनिराज शब्द अथे 
और योग के संक्रमण से रहित तंथा नो दश वां चौद॒ह पूव श्र तज्ञान के साथ साथ किसी एक ही 


जिस समय सयोगि केवली भगवान्‌ अत्यंत सक्ष्म काय योग में निश्रत विराजमान होते हैं उस समय 


उनके निश्वल होने को उपचार से ध्यान कंहते हैं । यह तीसरा छक्ष्मक्रियाग्रतिपाती नाम कां शुक्लध्यान 
है ॥६१॥ अयोग केवली संगवान क्रियारहित और योगरहित होकर जिस ध्यान से मोक्ष पद प्राप्त, :' 


। 
। 
। 
। 
। 
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भाश्टी 
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ः ' थोँगवर्जितः. । यातिसक्तिपद॑ शुक्लं - तश्चतुर्थ क्रियातिगम्‌ ॥ द२ ॥.. ध्यानंध्येयसथास्यापिध्याताध्यानफलं भवेत्‌ । | 
 सर्वासकल्पनिष्कान्तं ध्यान स्वात्माजुचिन्तनम्‌ .॥ ३ ॥ : स्वीत्मतस्वं परंथ्येयं ध्यानाद्ययोश््वपूनंबितू ! अल्तयो मु 
'॥ केवलीग्रोक्त:. उपचाराज्जिनाधिपै:' ॥ ६४ ॥-ज्योदिसंहननस्यायं शुक्लमेकेस्य ततंत्रियंम्‌ । फल सर्वार्थंसिध्यक्ष्तमाघं- 
॥ « शुक्लस्य “कथ्यते-॥ ६४ ॥।. फेवलज्ञानसाम्राज्यं . द्वितीयस्य. परंफल्म | कत्स्नकमक्षयो न्यस्यान्त्यस्यमुक्तिपदंभुवम्‌. ॥६६॥ : |: ५ 
'उपशाल्तकपायस्य शुक्लमाद्'जिनोदितमूं । तथा क्षीणकपायस्य निःकृषायस्य, चापरम्‌ ]६७॥ . शुक्ललेश्यो ; । ' 
.॥ वलाधानं स्थितिरान्तअ हूर्तिकी | क्षायोपशमिंकोंभाव आद्यशुक्लस्यथ कथ्यते- [6८ ॥ एतच्नतुर्विधं ध्यानंदढसंहननी : नई 
॥ शुवि। यथातथ्येन कुव॑स्तु विकलातीतचेतंसः ॥६६॥ भावना भोवयन्त्वत्रशुक्तानों स्वात्मतासंमम्‌ ) हीनसंहंननादर्ज्ञाः : 
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करते हैं उसको व्युपरीत क्रियानिवृत्ति नाम . का चौथा शुक्लध्यान कहते-हैं ॥६२॥ ध्यान -ध्येय ध्याता' 
ग्रौर फल के भेद से इस ध्यान के भी चार भेद होते हैं। समस्त संकल्प: विकल्पों से रहित होकर अपने: 
| आत्मा का चिंतवन करना. शुक््लध्यान है ॥६३॥ अपना :आत्मतत्व ही इस: ध्यान का ध्येय है। । 

भगवान जिनेन्द्रदेव ने पहले के दो शुक्लध्यानों को ध्यान करने: वाला .ध्याता ग्यारह अंग चौदह पूर्वी: रु 
| का जानकार बतलाया है. तथा अंत के दो. शुक्लध्यानों के ध्याता. उपचार से केवली-मगवान 'बंतलांये' | 
| हैं ॥६४॥. पहले के तीन संहनन वालों के पहला शुक्लध्यान होता है, तथा: प्रथम - संहनन - बालों :केः | 
शेष के तीन शुक्लध्यान होते हैं। प्रथम शुक्लध्यान का फल सर्वाथसिद्धिपर्यत गमनः- करना है दूसरे [ 
| शुबलध्यान का फल: केवलज्ञान. की प्राप्ति होना है. ।. तीसरे शुक्लध्यान का फल समस्त कर्मों' का :क्षयः 6 
॥ होना है और चौथे शुक्लध्यान- का फल मोक्ष की प्राप्ति होना है ॥६५-६६॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने ० 
॥ उपशांत कपाय वाले के पहला शुक्लध्यान -बतलाया है तथा क्षीण कपाय वा अकपांय आले के बाकी £ 
भर । के तीनों शुक्लध्यान होते हैं ॥६७॥ शुक्ललेश्या इस-ध्यान का आलंवन- है इसकी. स्थिति अंत हर्त 
| है, तथां पहले शुक्लध्यान में क्षायोपशमिक भाव रहते हैं. ॥६८॥ जिनके हृदय में किंसी भी ग्रेकारं की | 
विकलता नहीं है और जो दृढ़ संहनन को धारंण करने वालें हैं उनकों यह चारों प्रकार का शुक्लध्यान' | । । 
| अथार्थ रीति से धारंण करंनों वाहिये ॥६६॥ जो हीन॑ संहनन को थोरण. करने ..बाले चतुर पुरुष हैं. | +० । 








शुक्लध्यानाप्तयेनिशम्‌ ॥ ७० ॥ याद॒शं सिद्धपतादश्यंस्वात्मानंध्यायतिस्फटम्‌ । ताइशं निर्मेलंयोगीनिश्चितंलभत्तेडचि-- 
रात्‌ ॥ ७१॥ निजास्मष्यानमात्रेणानस्तदुष्कर्सपुदूगला: । ज्षीयन्तेध्यानिनाँ नून॑ यथा वजख चाद्रयः॥ ७२॥ 
ध्यानप्रदीपयोगेनमोहाज्ञानतमो खिलम्‌ । प्रणश्यतिसतां शीघ्र जायस्ते ज्ञानसम्मद: ॥७३॥ योगशुद्धिः प्रजायेत 


सद्ध्यानेन यथायथा । पुसां महद्धयः सर्वा उत्पग्नन्ते तथा तथा ॥ ७४ ॥ भग्नदन्तोयथाहस्ती दंप्राहीनो सगाधिप: । 


स्वकायसाधने5शक्तो ध्यानहीनस्तथायत्तिः' ॥ ७४॥ मत्वेतिग्रवरंध्यान॑ कर्मारातिनिकन्द्नम । ध्यायन्तु योगिनों 


नित्यं मनः कृत्वातिनिक्चलम्‌ ॥ ७६॥ पोढेत्यभ्यन्तरं श्रोक्त' तपोन्तः शत्रुघातकम । विधेयंपरया भक्‍त्यान्तस्थारि 


| उनको इस शुक्लध्यान की प्राप्ति के लिये अबनी आत्मा के साथ साथ निरंतर .शुक्लध्यान की भावना 


। का चिंतवन करते रहना चाहिये ॥७०॥ योगी पुरुत सिद्ध के समान अपने निर्मेल आत्मा का जैसो 


। ध्यान करते हैं वैसे ही शौघ्र निर्मल आत्मा की प्राप्ति उन्हें अवश्य हो जाती है ॥७१॥ जिस प्रकार 
वज्र से पव॑त चूर चूर हो जाते हैं. उसी प्रकार अपने आत्मा का ध्यान करने मात्र से ध्यानी पुरुषों के 
॥ अनन्त अशुभ कर्मों के पुदूगल क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं ॥७२॥ . इस: ध्यानरूपी दीपक के सम्बन्ध से 


| सज्जन पुरुषों का मोह और अज्ञान रूपी समस्त अंबकार वहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है और बहुत ही * 
। शीघ्र ज्ञानरुपी संपत्ति प्रगठ हो जाती है ॥७३॥ इस श्रेष्ठ ध्यान के द्वारा जैसे जैसे मनुष्यों के योगों 
| की शुद्धि होती जाती है वैसे ही वसे उनको समस्त बड़ी बड़ी ऋद्धियाँ प्राप्त होती जाती हैं |७७॥| जिस 


प्रकार बिना दाँत का हाथी और बिना दाढ़ का सिंह अपना काय सिद्ध नहीं कर सकता उसी प्रकार 
3 मुनि भी पिना ध्यान के अपना काय सिद्ध नहीं कर सकता ॥७५॥ इस प्रकार इस ध्यान को अत्यंत 
$ उत्तम ओर कमेरुपी शत्रुओं को नाश करने वाला समझ कर योगियों को अपना मन निश्वल कर सदा 


| इस ध्यान को धारण करते रहना चाहिये ॥७६॥ इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने अंतरंग शत्रुओं ' 
को नाश करने वाला यह अमभ्यंत्र तप छह प्रकार का बतलाया है। अतएव चुद्धिमानों को अपने : 


| अंतरंग शत्रुओं को नाश करने के लिए परम भक्ति से इस तपश्वरण को घारण करना चाहिये ७७॥ 
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भाश्दी० 


॥र२जर ॥ 
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दानये बुध: ॥ ०७॥ एतदूद्वादशधा प्रोक्त समासेन मथ्रा तपः;। सर्वथस्तेन मुक्त्यथेसाचरंन्तु तपोधना: ॥ ७८ ।। 
यथाग्निविधिनातप्र द्रत्तं शुध्यति कांचनस्‌ ) तथा कर्मकलंकी च॑ स्वात्मा . तंपोग्निना झूंशन्‌ ॥ ७६॥ बंस्त्राओं 


। - समलाद्रव्या यद्द्धौताश्ववारिणा | भवन्ति निर्मला स्तद्वदूयोगी- तंपोच्छुवारिणां. ॥5०॥ तपोभेषजयोगेन 
ज॑म्मसृत्युजरारुंजः । पंचातज्षीरातिमिःसाद्ध विलीयन्तेघराशयः .॥ 5५१ ॥| चतुज्ञानधरो मुक्तिगामीशक्रगणार्चिंतः । स्ववीय : 
प्रकटीकृत्य करोत्येव परं- तप: ॥ ८९.॥ आदिदोवोडपि वषान्तेपारणं .कतवान्‌ भुवि । अन्4रपि जिनाधीरी: सर्वे : 
: कृत तपो महत्‌॥ ८३ ॥ धीरोवाहुबलिः झृत्वा वर्षेक्रोषधानपरान्‌। व्युत्सगैस्थः सुयोगेन फेवलज्ञानमापभो:ः ॥८४॥ 
' इंत्याध्या: प्रवराः सर्वे पुराणपुरुषां अहो । वलायन्ये त्तपं: कृत्वा घोर सुक्तिपदृययुः॥ ८५॥ गता याति च 


करने फे लिये पूर्ण प्रयत्न कर इन तपश्वरणों को पालन करना चाहिये ॥७०८)।॥ जिस प्रकार अग्नि से 


पर निर्मल हो जाते हैं उसी प्रकार योगी पुरुष भी तपश्चरण रूपी स्वच्छ जल से अत्यंत निमेल हो जाते 


हैं ॥:०॥ इस तपश्चरण रूपी ओऔपधि से जन्म मरण चुढ़ापा आदि समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं 
पंचेन्द्रिय रूपी शत्रु नष्ठ हो जाते हैं. और समस्त पापों की राशि नष्ट हो जाती है ॥८१॥ जो मोंक्ष- 
॥ गामी पुरुष चारों ज्ञानों को धारण करने वाले हैं और समस्त इन्द्र जिनकी पूजा करते हैं ऐसे योगी 
| पुरुष अपनी शक्ति को प्रंगठ केर सदा उंत्कृष्द तवश्वरण करते हैं ॥८२)॥ देखो भेगंवान बपभदेव ने एक 
| ब्ष के बाद पारणा किया था। तथा अन्य समस्त तीथकरों ने सर्वोत्कष्ट तप्थरण क्रिया था ॥८३॥ 
॥ अस्यंत धीरवीर वाहुबलि ने भी एक वर्ष का उत्कृष्ट उपवास किया था तथा श्रेष्ठ योग धारण कर 
। कायोत्सम से विराजमान होकर क्रेबलज्ञान ग्राप्त किया था ॥८७)॥ इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ महापुरुष 
| अपनी शक्ति के अनुसार घोर तपंश्वरण कर के ही मोज्ष पद में जा विराजमान हुए हैं ॥८५॥ गो 


इस प्रकार बारह प्रकार को यंह तपश्रण हमने अत्यंत संक्तेप से कहा है। तपानवियों को मोक्ष प्राप्त 


तपायां हुआ सोना शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार यह कमसले से क्लंक्रित हुआ आत्मा 
तपश्ररण रूपी अग्नि से बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है ॥७६॥ जिस प्रकार मलिन वस्त्र पानी से धोने 
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पास्यन्ति मुफ्ति येत्र मुमुक्षवः । कर्मारीनू केवल हत्वांतपोभिस्ते न चान्यथा ॥-५६॥ मक्तिमागेंप्रवृत्तानां त्रिरत्न- . 









| इस तपथरण से ही बुद्धिमानों को अनंत चतुएय की महिमा से सुशोभित संबंको सुख देने वाली और 
। मोक्ष को जननी ऐसी तीथंकर की उत्कृष्ट विभूति प्राप्त होती है ॥६२॥ तपस्वी पुरुषों को इस तपश्चरण 


श्रीयुतात्मनाम । विघटस्तेक्तचौराग्रास्तप:सुभटताडिताः ॥-८७॥ सहायीक्षत्य. यो धीमान्‌ तपःसुभटमूर्जितम्‌ । 
प्रजेन्मक्तिपथेज्षाय्रे विंध्न॑ तंस्थ न॒जातुजित्‌. ॥ ८८ ॥ तपोलंकारिणो' :नूनमत्यासक्ता.: शिवात्मजा | बंणोत्यन्न न 
संदेह: का .वार्ता शक्रयोपिताम ॥| ८६ ॥ अहमिन्द्रपदं पूज्य॑ देवराजपदंमहन्‌ .। चक्रताथपद॑ - चान्यद्लदेवांदिसत्प- 
दम ॥ ६० ॥ लौकान्तिकपदंसारं गणेशान्पिदंपरम | सतपः फलेन जायेत , तपस्विनं जगन्नुतम ॥ ६१॥ अनन्त- 
महिमोपेतास्तीर्थनाथविभूतंय: । ठुपसा धीमतोंसवा जायन्ते मुक्तिमाठ॒कां: ॥ £२॥ ब्रिंजगन्नाथसंसेंडयांन्‌ भोगान्‌ 
पंचाक्षपोषफान्‌ | तपोधना - लभन्ते च सोख्यं -वाचार्मगोचरम्‌ ॥ ६३ ॥  तपोमंत्रवराकृष्टासम्पल्लो कत्रयोद्धूबा । 


की इच्छा करने वाले जो पुरुष आज तक मोक्ष गये हैं अब जा रहे हैं वा आगे जाँयगे वे सब, तपश्चरण 
से ही कर्मरूप शत्रुओं को नाश करे मोक्ष गंये हैं वा जाँयग | बिना तंप के न तो कोई मोक्ष गया है 
और न कभी जा सकता है ॥८६॥ जो पुरुष मोक्षमाग में लंग रंहे हैं और रंत्नत्रय की लक्ष्मी सुशोभित हैं 
उनके इन्द्रियछपी चोर तपश्चरण रूपी सुमठ से ताड़ित होकर अपने आप भांग जाते हैं |८७॥ जो 
बुद्धिमान इस तपथरण रूपी उत्कृष्ट योद्धा को साथ लेकर मोक्षमार्ग में गसन करता है उसके लिए 
इंन्द्रियाँ आदि कमी भी विध्न नहीं कर सकतीं ॥८८॥ जो पुरुष तश्वरणरूपी अलंकार से सुशोभिंत हैं 
उनको मोक्षरूपी कन्या अत्यंत आंसक्त होकर स्वयं आकर स्वीकार करती है इसमें कोई सन्देह नहीं है 
फिर भला इनद्व की इन्द्राणियों की तो बात ही क्या है |<8॥ तपस्थी पुरुषों को इंस तपथ्॑रंण के ही 
फल से तीनों लोकों के द्वारा पूज्य ऐसा पूज्य अहमिन्द्रवद उत्कृष्ट इन्द्रपद, चक्रवर्ती का पद श्रेष्ठ 
वलभद्र का पद सारभूत लोक्ान्तिक का पद और उत्कृष्ट गणधंर का पद प्राप्त होता है |&०-६१॥ 


के ही प्रभाव से तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा सेवन करने योग्य और पाँचों इन्द्रियों को पुष्ट करने 


। वाले ऐसे भोग प्राप्त होते हैं ओर वाणी के अगोचर ऐसे सुख ग्राप्तं होते हैं ॥&३॥ तपंस्त्री पुरुषों को । 


। । 
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श् . तपोमहात्स्यतों शुर्वी सपद्योत तपस्विनलाम्‌ ॥ ६७४ ॥ तपश्चिन्तासरिर्दिव्यस्तप: कल्पद्रुमोमहांच्‌ । तपो निर्य निधान: 


था ह 
- *ज्ट। $ के 
% है 









इस तपश्चरण के ही माहात्म्य से तपश्चरणरूपी श्रेष्ठ मंत्र से. आक्ृष्ट हुई. तीनों लोकों की: सर्वोत्छ् 
संपत्तियाँ प्राप्त हो जाती है ॥६४॥ यह तपश्चरण ही चिंतरामणि रत्न है, तपश्चरण ही महान्‌ कल्पद्रुम 
है तप ही सदा रहने वाला निधान वा :खजाना है और .तपः ही; उत्कृष्ट कामधेनु है ॥६५॥ तीनों 
लोकों में रहने वाले जो बहुमूल्य पदाथ अत्यंत दूर हैं-और जो-कठिनता से प्राप्त हो सकते हैं..ये सब 
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॥६७॥ उन इन्द्रियों से उत्पन्न हुए महा पाप॑ के फल से उन लंपटियों का जन्म नरकादिक दुगतियों 


॥ फर निरंतर पार्षों से सबंथा रहित ऐसा तप्श्चरण करते रहेना चाहिये ॥६६॥ योगी लोग जो अपना 
।. पल वीय आदि सब अगटठ कर के संयमाचरण का पालन करंते हैं उसको भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव वीयाचार 
॥ कहते हैं. ॥४००॥ सरस आहार और औपधि आदि .से जो सामथ्य उत्पन्न होती है. उसको बल कहते 
। हैं तथा वीयॉतराय कम के चयोपशम से जो सामथ्य उत्पन्न होती है उसको वीय. कहते हैं ॥१॥ इन 


३. तपः कांमघेनुरूजिता ॥ ६४ ॥ यहरं यदराराध्यं यश्व॑ लॉकत्रये स्थितम । अन्य - वस्तु तत्सव प्राप्यते तंपसा- - 

 चिरांत्‌ ॥६६॥ ये -तपः कुबते नाहो. सत्वहींना: खलपटोः ।. भवेद्रोग - ब्रंजस्तेषामत्र  लंघनराशिदः ॥ ६७ ॥ 
4 ततंस्तीत्रमहादुःखक्लेशदिशतसंकुलम्‌ । अक्षोत्थपापपाकेन जेन्‍्मदवर््नादिदुर्गती' ॥ ६८ ॥. इति मत्वा वुधानित्य॑- 
|. जित्वापंचाक्षतस्कंरान्‌ । स्वशक्ति: प्रकटीकृत्यचरन्त्वत्रः तपोनधम्‌ -॥६६ ॥ चल॑ वीर्य : निज॑ सर्व अप्रकटीकृत्य . 
| योगित्ताम्‌ |. . संयमाचरणं - यत्सवीयांचारोजिनेंमंत: .॥ ५०० ॥ .रसाहारौषधांगद श्चजनितं- -बलमुच्यते । वीय - 
॥ . वीर्यान्तरायस्यक्षयोपशमसम्भवम॒ || १ || अनयोः  ग्राप्यसांमर्थ्य तपोयोगादिसंयमांच्‌ । व्युत्सगांदीश्व कुंवन्त्वनिगू- 


पदार्थ इस तपश्चरण से बहुत॑ शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं ॥६६॥ इन्द्रियों में लंपटी और शक्ति हीन जो ' 
॥ मनुष्य तपश्चरण नहीं करते हैं उन्हें अनेक लंघन कराने वाले बहुत से. कठिन रोग आकर आप्त. हो जाते. 


| में होता है जहाँ कि तीज महा दुःख और सेकड़ों महां क्लेश हर समय प्राप्त होते रहते हैं ॥६८॥ यही' 
॥ समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने पाँचों इन्द्रियरूपी चोरों को जीत कर और अपनी शक्ति को प्रग॒द : 


| दोनों की सामथ्य प्राप्त केर तथा अपनी शक्ति की न॑ छिपा करे मुनियों को तंप, योग, संयंसः और | 
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हितपराक्रमा, ॥२॥ प्राणीरिद्रयद्धिभेदाभ्यां संयमोद्धिविधोमतः । सत्राणिसंयमः सप्तदशप्रकार एवं हि ॥३॥ 


प्रथ्व्यपतेजोमरुत्कायानां वनस्पतिदेहिनाम्‌ । यत्नेनरक्षणं यत्सपेंचधों कायसंयमः ॥४॥ द्वित्रितुर्याक्षपंचेन्द्रियाणां 


यत्मतिपालनम्‌ । त्रसभेदेन सप्रोक्तश्वतुद्धांसयमः . सत्तामू ॥ ५॥ अजीवानां रुणादीनामच्छेद्न॑ नखादिमिः । 


यत्ससंयमिनां प्रोक्त: संयमो5जीवसंज्ञकः ॥:६-॥ ज्ञानोपकरणादीनांयच्चासत्मतिलेखनम्‌ । नेत्रेणादशन तस्वयत्नो- - 
:  स्सयमन महत्‌ ॥ ७ ॥ सदुपिच्छिकया .ारं. वार यंस्पतिलेखनम्‌ । दर्शनं नयनाभ्यां सः प्रतिलेखनसंयमः ॥ ८॥ 
; 'जीवमर्दनवोधादिकरंदुष्प्रतिलेखनम्‌ । तस्यसयमनंसवप्रमादमल्तरेशयत्‌ ॥ ६ ॥ सूक्ष्मप्राशिदयाहेतु अमाजनंमुहमु हु: । 


वक्त: स जिननाथेदु ष्मतिलेखनसंयम: ॥ १०॥ उपेक्षणमुपेज्ञां च धर्मोपकरणादिकम्‌ । व्यवस्थाप्यातिकालेना- 


हनन नल अनाओ. > ले सफेकर्ड 


! क्ायोत्सर्ग आदि धारण करना चाहिये ॥२॥ यह संयम प्राण संयम और इन्द्रिय संयम के. भेद से 
: दो प्रकार का है। उसमें भी प्रणिसंयम के सत्रह भेद हैं ॥३॥ प्रथ्िव्रीकायिक जलकाबिक अग्निकायिक 
| बायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना पाँच प्रकार का काय संयम 
: है ॥॥ दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों की रक्ञा करना सज्जन लोगों के लिए 
, चार प्रकार का त्रस संयम कहलाता है ॥५॥ संयमी लोग जो हुण आदि अजीब पदार्थों को भी नाखून । 
। आदि से भी कमी नहीं छेदते उसको अजीवसंयम कहते हैं ॥६॥ ज्ञानादिक के उपकरणों का 'ठीक | 
! ठीक अच्छी तरह मतिलेखन न हुआ हो वा वे उपकरण नेत्रों से 'अच्छी तरह न देखे गये हों ऐसे. 
: पदार्थों को कोमल पीछी से प्रतिजेखन करना बार बार प्रतिलेखन करना और बार बार नेत्रों से देखना । 
: इस प्रकार प्राणियों की रक्षा करना प्रतिलेखन संगम कहलाता है ॥७-८॥ जीवों को मर्दन करने 
: वाला वा जीवों को वाधा देने व्राला जो किसी ने. प्रतितेखन. किया है उसके लिये संयम पालन करना, 
: सत्र तरह के प्रमाद छोड़ 'कर बच्म प्राणियों की दया पालन करने के . लिये उन पदार्थों को बार बार 
: प्रमाजन करना पीछी से शोधना भगवान जिनेन्द्रदेव के द्वारा दुश्प्रतिलेखन नाम का संयम कहा जाता 
* है ॥६-१०॥ संयम में मन न लगाना उपेक्षा है। धर्मोपकरंणों को रख कर बहुत दिन तक भी उनको | 
. न देखा हो तो उनमें उत्पन्न हुए सम्पूछेन जीवों को देख कर उपेक्षा का संयमन वा निग्रद करना | 
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#२७5७॥ ' 


दर्शन॑ तत्रजन्मिनाम्‌ ॥११॥ संस्सूच्छन विलोक्योपेक्षाया: संयमन मुह: । प्रत्यहं दर्शनंयत्किलोपेज्ञांसयमौउत्र सः ॥१श॥ 


'परिरक्षणम । यत्सोपहरणख्योत्रसंयमो यमिनां . स्मृत: ॥ १४॥ सनो  वंचनकांयानांनिसर्गः चंचलात्मनाम.] ॥£ 


स्वेच्छयागच्छतों लोके मनसों यप्निरोधनम्‌ | - ध्यांनांध्ययंनकर्मायोर्मन: संयंमएव सः -॥ १८॥ चतुदशविधा 


॥ - र्द्रयाभिधावुधेः । विधेया वलवीयाभ्यां संचराय शिवाय च ॥ २० ॥ अनुगूहितवीयाँणां स्पुर्विशवेसंयमा: परो:-। 


प्रतिदिन बार बार उसे देखना उपेज्ञासंयम कहलाता है ॥११-१२॥ ण्केन्द्रिय दोइन्द्रिय . आदि जीवों 

| को पीछी से हटा कर दूसरी जगह स्थापन करना अपहरण कहलाता है उसका संयमन वा निग्नह करना, 
॥ जीवों की न तो अन्यत्र स्थापन करना न जाने से रोकना प्रयत्न पूवंक वहीं पर उनकी रक्षा करना 
॥ झुनियों का अपहरण नाम का संयम कहलाता है ॥१३-१४॥ मन वचन काय ये तीनों स्वभाव से ही 
॥ चंचल हैं उनको ध्यानादिक द्वारा निग्रह करना तीन प्रकार योगसंयम कहलाता है ॥१४)॥ भगवान गणपरदेव 
| ने अपने आगम में योगियों के लिये व्रतों को शुद्ध करने वाले ये संयम के सत्रह भेद बतलाये हैं ॥१६॥ 
| पॉँचों इन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों में गसन करती हैं उनको रागरहित ब्रती पुरुष जो दमन करते 
| ६ | हैं उसको पाँच प्रकार का इन्द्रियसंयम कहते हैं ॥१७॥ इस प्रकार यह मन भी तीनों लोकों में अपनी 
4 इच्छानुसार परिभ्रमण करता है उसको ध्यान अध्ययन आंदि कार्यों से निम्रह करना मनसंयम कहलांता 


+ को ग्रयत्नपूवक रक्षा करते है उसको भी उत्कृष्ट आशिसंयम कहते हैं ॥१६॥ बुद्धिमान पुरुषों को कर्मों 
| का संवर करने और मोक्ष ग्राप्त करने के लिये अपना बल और वीये प्रगठ कर ऊपर लिखे हुए ग्रांणी | 
+ और इन्द्रिय के मंद से अनेक अकार के संयर्मोा का सदा पालन करते रहना चाहिये |२०॥ जो संयमी 





अथापहरणं पिच्छिकयैकात्तादिदेहिनाम्‌ | अन्यत्रक्षेपर तंस्मात्तिस्य संयमन परम्‌ | १३। अनिराकरणखा यत्नात्ततैव 


ध्यानाग्रोनिग्रहों यः सः त्रिविधो योगसेयमः ॥ १४॥ एतेडदत्रयोगिनां सप्तद्शभेदा: .प्ररूपिताः | संयमस्यगणाधीशें- 
रागमे च्तशुद्धिदा: ॥ १६॥ पंचाक्षत्रजतांस्वस्वविषयेषु विरांगिमिः । ब्रताद्र देसन॑ येत्स पंचधेनिद्रयसंयस: । १७॥। : 


जीवसमासा- यत्र यत्नतः.। रच्यन्ते ' योंगिभिमु क्त्ये स प्राशिसंयमोंड्धत: ॥ १६ ॥ इत्येते संयभा: सर्वे गणी- ' 








४55 


॥१०॥ योगी पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिये जो जीव समासों के भेद से चौंदह श्रकार के जीवों 


हि । हट ई ५७५७ । 


मृ० प्र० 


॥२७८८।॥ | 





आप न आ पमिश मेल अदडल 


प्ततपांसि थ सर्वाणिंगुणा ज्येष्ठा: शिवादयः ॥ २१॥ मलेतिसंयमाचारे तपर्सा करणे खिले । योगायल्यत्र वा 
कार्य न वीयच्छांदनंमनोक ॥ २२॥ एवंपंचविधानजिनेन्द्रगदितानाचारभेदात्परान्‌ | मुक्त्ये ये निपुणा भजन्ति 
परया भक्‍्त्यान्रिशुद्युय्रांखिलान | हत्वाघांतिरिपूनसमाप्यपरमं ज्ञान सुरें: पूजनं, तेडउन्त्यांगाग्वनिहत्यकमंबपुसोयाल्त्येव-- 


४ मुक्त्यालयम्‌ ॥ २३॥ येल्येश्रीमुनिनायका: सुरनताः शक्त्या चरल्त्युजितान्‌, एतान्पंचविधानविमुक्तिजनकाम 


७ «२४७7३ 


अआ्राचारसारानसदा । ते भुक्त्वात्रिजगद्धवं॑ वरसुखंसर्वार्थसिध्यादिज॑ राज्य चानुसमाप्यसंयममतो गच्छन्तिमोक्ष॑- 
क्रमात्‌ ॥ २४ ॥ इति विद्तितदथा: पंचधाचारसारान्‌ । शिवसुखगतिददेतुनू कमंमातंगसिंहान्‌ । कुगतिग्रहकपाटान्‌ 





' अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हैं उन्हीं के समस्त उत्कृष्ट संयम होते है उत्कृष्ट समस्त तपश्ररण होते हैं 


! उत्तम श॒ुण प्रगट होते हैं और उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥२१॥ यही समझ कर संयमों के 


०८ नल 


२#र २४:३० ,र ९ कर हू जन ४ २& 


०५7४० ०. 


ल्‍ ' पालन करने में समस्त तपथरणों के करने में वा आतापनादि योग धारण करने में अथवा और ऐसे 
: ही कार्यों में अपनी शक्ति को कभी- नहीं छिपाना चाहिये। अपने वीये को कभ्री ढकना नहीं 


चाहिये ॥२२॥ ये पाँचों प्रकार के आचार भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुए हैं और सर्वोत्क्ृष्ट हैं इसलिये 
जो चरम शरोरी चतुर पुरुष मन वचन काय को शुद्ध कर परमभक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के लिये इन 
पाँचों आचारों का पालन करते हैं वे महा पुरुष घातिया कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर परम केवलज्नान 
प्राप्त करते हैं, उस समय थे देवों के द्वारा पूजे जाते हैं और अंतमें समस्त कम और शरीर को नाश 


! कर परम मोक्षस्थान में जा विराजमान होते हैं ॥२३॥ अनेक देव जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे और 
: भी अनेक मुनिराज जो अपनी शक्ति के अनुसार मोक्ष देने वाले सर्वोत्कृष्ट इन सारभूत पाँचों आचारों 
: का पालन करते हैं बे तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले स्वार्थ सिद्धि आंदि के श्रेष्ठ सुख भोगते हैं 
. श्रेष्ठ राज्य का अनुभव करते हैं और अंतमें संयम पालन कर अलुक्रम से -मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥२४॥ 


: ये पाँचों आचार सारभूत हैं, स्वगे मोक्ष के कारण हैं, कर्मरूपी हाथियों के लिये सिंह के समान हैं 
: कुंगति रूपी घर को बंद करने के लिए कपाट के समान हैं और तीथंकर परमदेव भी इनका पालन , 
: करते है। भतएव इन पंचाचारों के अथं को समझने वाले पुरुषों को मोत्त सुख प्राप्त करने के लिये , 


बल 





/ .धश्फद)) 


। घेह हे | ल्‍ : तीर्थनाश्रै:निपेष्यान्‌,, मजत शिवसुखाप्त्यमोहशत्रु निहत्य .॥ २४॥ :नामेयाय्रे जिनेशैस्त्रिथुनमहित यें:प्रणीताधरित््यो- 
॥ ते सर्वेधमनाथास्त्रिजगतिगुरुवों मेग्रदुद्यस्वभूती: ॥ रेद ॥.. 

.._ इति श्रीमूलाचारमत्रदीपकाख्ये महाप्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते पंचाचार व्यावर्णने 
ज्ञानचारित्रतपो वीर्यांचार वर्णनो नाम पष्ठोधिकार:। 


:  रेज्धा | 








| मोहरूपी शत्रु को नाश कर इन पाँचों आचारों का पालन करना चाहिये ॥२५॥ तीनों लोकों के द्वारा 
| पूज्य ऐसे जिन बृपभदेव- आदि तीर्थंकरों ने वा जिन गणघर देवों ने मोत्त की सिद्धि के. लिये इन पाँचों 
| आचारों का इस लोक में निरूपण किया है तथा. जिन सिद्ध भगवान ने इन पंचाचारों के फल से मोक्ष 
| की प्राप्ति की है और जिन आचाय उपाध्याय साधुओं ने प्रयत्नपूर्वक इन आचारों का पालन किया 
। है वे सब धर्म के स्वामी और तीनों लोकों के गुरु भगवान पंच परमेष्ठी मेरे लिये अपनी अपनी विंभूत्ति 
प्रदान करें ॥४२६॥ 


इस प्रकार आचाय सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में पंचाचार के वर्णन में ज्ञान... 
चारित्र तप वीयांचार को निरूपण करने वाला यह छठा अधिकार समाप्त हुआ। 





कलकिनननन कप कसी >>+न_+९3० मन 


॥ माचारामुक्तिसिध्यैगणधरसहितैस्तत्फलेनात्र . लब्ध: । -मोक्षो येः सिद्धनाथैस्त्रिविधमुनिगणैरारता येडत्र यत्नात्‌ [ , 


>> 
.'ः 
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भोण्टी० "7 


४ ! ॥२७६।॥॥ 






सू० भ्र 


सप्तमोधिकारः । 
बल्ले लि 


क ३, 
हि शमतस्तीयतायांश्रसमाचारपरूपकोन्‌ । सिद्धानसाधूनुजगत्पूज्यानूगुणाव्धीन्नौमिसिद्धये ॥ १॥ अथ य: 
पम्पशाचार: समानः सवयोगिनाम्‌ । समजातोथवा वच््येसमाचाराख्यमेव तम ॥ २॥ एक: ओऔषघिकः संगोद्धितीय 


पद्विभागिक: । इत्यन्र से समांचारोह्निधोक्त: श्रीजिनांगमे ॥ ड्रेडपिसमा' दशमे 
हवा किक तप कऔी ॥३॥ औषिको5पिसमाचांसे द पे; 
गतो&नेकविधोमूलाचारेपद्विभागिकं: ॥ ४ ॥ इंच्छाकारों हि सिथ्याकारस्तथाकार व बह जप सेल के मम हो है, 5 22020 34 


सातवां अधिकार । 
| अपने कार्य की सिद्धि के लिये अंतरंग वहिरंग विभूति से सशौभित और समाचार नोति 
की प्ररूपण फरने वाले तीथंकर भगवान को नमस्कार करता हूँ जगतपूज्य सिद्धों को नमस्कार ह 

[ हैं और गुणों के समुद्र ऐसे साधुओं को नमस्कार करता हैं ॥१॥ जो समस्त मुनियों को _ सम हक 
4 से कक करने पड़े ऐसे श्रेष्ठ आचरणों को समाचार कहते है। ऐसे समाचारों को 9 हे 
+ अध्याय में निरूपण करते हैं ॥२॥ यह समाचार भगवान जिनेन्द्रदेव. के आगम में दो का 
| बतलाया है। एक ओधिक और दूसरा पदविभागिक ॥ रे। भगवान जिनेन्द्रदेव ने औषधि 3 2 
पा हा शी * और मूलाचार ग्रस्थों में पदविभागिक के अनेक भेद बतलाये हैं ॥७॥ इच्छाकार, ' 
गिरे, तथाकार, आसिका, निषेधिका, आपच्छा, प्रतिषच्छा, छंदन, सन्निमंत्रण अल 


है 
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« वरिघ८घ०॥ 





 “इच्छातिप्च्छा च छुन्दर्नम- ४ ॥ सश्ञिमंत्रण एवं . वाथोपसंपद्मोगिनामिमे 4 - द्शभेदाःससाख्याता ओऔघधिकस्य _ ; 

समांसतः ॥ ६ ॥ इष्टेरत्नत्रयादौवेच्छाकार: शुभकर्मंणि ।.अपराधेडखिलेमिथ्याकारोब्रतादतिक्रमे ॥.७ ॥ अतिश्रव- 
 णयोगेसिद्धान्ताथानां तथैव हि। गुहाशून्यगरहादेनिगमनेत्रासिकास्मृता | ८ ॥ देवगेहगुहाद त प्रवेशे च निषेधिका |. 
स्वकार्यारम्मनेकार्या प्रच्छागुर्वादियोगिनाम्‌ ॥ ६ ॥ . गुरुसाधर्मिकायन्य: पूर्व निःरूंष्टवस्तुनि | पुनस्तदूअहरोे 
ओकक्‍त्या गतिप्रच्छा शुभप्रदो ॥ १० ॥ सूरिसाधर्मिकांदीनांगृहीते पुस्तकादिके | सेवन तद्भिप्रायेण येण यच्छुंदनमेव 
तत्‌ ॥ ११ ॥ गुरूपाध्यांयसाधूनां धर्मोपकरण शुभे | अग्रहीते तंदर्थ था यांचा सा सन्निमंत्रणा ॥ १२॥ युष्माकमह 
“मेबेतिनिजेगुरुकुलेशुभे । निसगेःस्वात्मनस्त्थाग उपसस्यत्‌सुवाकूम्रजा ॥१३॥ एप उक्त: समाचारोदशधौधिक आगमे। 


_. मूठ श्र० ; ' भोठ्टी०. रे 


 ॥रे८१॥ ई३ 













थे औधिक समाचार के संक्षेप से दश भेद कहलाते हैं ॥५-६॥: रत्नत्रयादिक इष्ट पदार्था' में वा शुभः 
कार्मो में इच्छाकार किया जाता है। बतों के अतिचारों में वा अपराध हो जाने पर मिथ्याकार किया. 
जाता है ॥७॥ सिद्धांतशास्त्र के अर्थ सुनने पर वा ग्रहण करने पर तथाकार किया जाता है-। किसी 
शुफा वा सने सकान में से जाते ससमथ आसिका की जाती है ॥८॥ किसी देव के मंदिर में वा 
॥ शुफादिक में प्रवेश करते समय निषेधिका की जाती है। अपने किसी काय के प्रारम्भ करते समय गुरु 
आदि योगियों से आपच्छा की जाती है ॥६॥ किसी गुरु वा साथर्मी मुनि के पास पहले कोई वस्तु. 
| रखदी हो ओर फिर उसके लेने की इच्छा हो तो शुभ देने वाली ग्रतिपृच्छा युक्तिपूवषक की जाती - 
॥ है ॥१०॥ किसी आचार्य वा अन्य साधर्मी मुनि की पुस्तक आदि वस्तु उनकी इच्छाउुसार अपने काम . 
॥ के लिए लेनी हो तो छंदन नाम का समाचार किया जाता है ॥११॥ आचाये उपाध्याय वा साथ के. 
॥ शुभ धर्मोपकरेण अपने काम के लिये लेने हों तो उसके लिये जो याचना करना है उस समय सब्निमंत्रण 
॥ नाम का समाचार कियां जाता है ॥१२॥ मैं आपका हूँ इस प्रकार कह कर अपने शुभ गुरुकुल में स्वभाव 
| से अपने आत्माःको- समपेण कर देना । श्रेष्ठ वचनों को. कहलाने वाला उपसंपत्‌ नाम का समाचार 


| कहलाता है ॥१३॥ इस प्रकार जिनागम में संचोप से औघधिक समाचार के दश भेद वतलांये हैं। अब । (न ॥२८१॥ 


मु० प्र्ठ 


॥२८२॥। । 





समासेन ततश्रोष्द वच््ये पदविमागनम्‌ ॥ १४ ॥ खूयस्योद्गममारभ्य ऋृत्स्नेष्होराच्रमंडलें | यत्रियमादिक॑ सवेमा- 


परत्ति निरस्तरम ॥१४॥ आधघचारांगभव॑यत्नाचछुमणाभवहानये । समाचारो जिने: सोउत्र प्रोक्तः पद्विभागकः ॥९६॥ 
पुनयेप्रोदिता:पूवेमिच्छाकारादयो दश । संक्षेपाहिस्तरेणात्र वक्ष्ये तेषांसुलक्ञण ॥| १७ ॥ संयमज्ञानधर्मापकरणादिक-- 
याचने । श्रातापनादियोगनांग्रहणेतपसां सताम्‌ ॥ १८॥ करणुपठनेंगानां सर्वश्रशुभकमंणि । इच्छाकारख्व कतेव्य 
परिणामोमुसुक्तमिः ॥ १६॥ अतीचारे ज्तादीनां जातेंगवाक्यमानसे: । अशुभेश्नप्रमादाक्षिरेतन्मेदुष्कृत्तंकतमू ॥ २० ॥ 
मिथ्यास्तुनिष्फलंसवंकरिष्येजातुनेट्शम्‌ । त्रिशुध्य त्यपराधस्यमिथ्यांकार: सतांमतः ॥ २१॥ सिद्धांतादिमहार्थानां 
श्रवणेचोपदेशने । गुरुणाक्रियमाणेत्रवितथेयन्रिरुपितम्‌ ॥ २२ ॥ भवद्धिः सकला्थ तदेवमेव न चान्यथा । इत्युक्त्वा 


अब आगे पदविभागी नाम के समाचार को कहते हैं ॥१४॥ सुनिलोग अपने संसार को नाश करने 
| के लिये ब्र्योद्य से लेकर समस्त दिन और रात में आचारांग यत्र के अनुसार जो यत्नपूषक समस्त. 
| नियमों का पालन करते हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव पदविभागिक नाम का समाचार कहते. 
| हैं ॥१४-१६॥ ऊपर औषिक समाचार के जो संक्षेप से दश भेद बतलाये हैं अब आगे विस्तार के : 
4 साथ उन्हीं का लक्षण कहते हैं ॥१७॥ संयमोपकरण ज्ञानोपकरण वा धर्मोपफरण की याचना करते 


समय आतापन आदि योगों को ग्रहण करते समय, किसी तपश्चरण को. ग्रहण करते समय, श्रंगों का 


। पठन पाठन करते समय वा अन्य समस्त शुभ कार्यों में मोक्ष को इच्छा करने वाले म्ुनियों को अपने 


इच्छाकार रूप परिणाम रखने चाहिये ॥१८-१६॥ अशुभ मन बचन काय से, प्रमाद से वा इन्द्रियों 
से श्रतादिकों में अतिचार लग.जाय तो यह मैंने चुरा किया वा पाप किया यह सब मिथ्यां हो निष्फल 


| हो अब में ऐसा पाप कभी नहीं करू गा | इस प्रकार मन वचन काय की शुद्धता पूवेक अपराध का 
+ पश्मात्ताप करना सज्जनों के द्वारा सिथ्याकार कहलाता है ॥२०-२१॥ सिद्धांत आदि महा शास्त्रों 
| के अथथ सुनने पर अथवा गुरु के यथाथ उपदेश देने पर यह कहना कि “आपने जो कहा है सो सब : 
| यथार्थ कहा है वह अन्यथा नहीं?” इस प्रकार कह कर उन शास्त्रों का सुनना तथाकार कहलाता : 


जज 
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| ॥र८२॥ 


कही कलर. 


























। क्‍ ' अ्रवर्शतिषांयत्तथाका र- एवं. सः ॥ २३ ॥ - गिरिकन्दरजीणोॉयानगशुद्ापुलिनादिषु .। .अवेशसमंये / कार्या ग्यवधायनिषे- - 
+ हर 7+ नए कर बेशेर व नस न हे विं *ः यार हि हक ८ ० आर हु । कह 
॥ घिका ॥ २४ ॥ तेभ्योइ्य्रादिप् वेशेस्पोन्येभ्योनिगंसनेसंदा । _ विध[तव्यासिका व्यंतरादिमीत्यैविचक्षण: .॥ २५॥ . 


। - आ्रातापनादियोगानांग्रहणें तपसां भुवि । करणे कायसंस्थित्येचयादिब्रजनेपरे ॥२६॥- अआसादिगमने चॉन्याखिले 
॥ कीर्येशुमेनिजे । सूर्यादीन्‌ विनयेनैत्याएंच्छा. कार्यासुशैक्ष्यके: ॥ २७ ॥ यरत्किचिघंमहत्काय॑ दुषप्कर॑ धर्मंसम्भवम्‌ । , 


. मूं० आई 
(2... वरपक्षा: 


रे हु ( 2 आ >> थे & * न्नंज 32 2 ₹ 
करणीयंप्रणम्यात्मगुर्वाचार्यादिकाखिलान्‌ ॥ र८ ॥. - प्रष्ठापुनमु दासाधूनसाधुप्रच्छतिसिद्धये ।: निजकायस्थ- तांविद्धि 


॥  प्रतिप्रच्छां शुभप्रदाम्‌ ॥ २६ ॥ पुस्तकादियृहीतेपु चिनये वन्दनादिके । जैनागमपदार्थानांग्रबतेडल्येघम कर्म रिए ॥ ३०-॥ 
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| है ॥२२-२१॥- किसी पहाड़ की गुफा में, पुराने बन में, कंदरा में किसी नदी के किनारे. पर 
| करना हो तो उस समय जीवों का बंध न हो इसलिये मुनियों को निषषेधिका करनी चाहिये |. णिसही 
;। शिसही ऐसा उच्चारण करना चाहिये ॥२४॥ चंतुर मुनियों को व्यंतरादिक देवों को पसन्न करने के. 
| लिये पर्वत की गुफा छने मकान आदि से बाहर जाते समय असही असही ऐसा कह कर आसिका करनी 
| चाहिये ॥२५॥ शिष्य घुनियों को आतापन आदि योग के धारण करते समय, तपश्चरण धारण करते 
है! | समय, शरीर को स्थिर रखने के लिये चर्या करने को जाते समय, दूसरे गाँव को जाते समय तथा 
| और भी अपने शुभ समस्त फार्यो' के करने पर विनयपूर्वक आचार्यो' से पूछना चांहिये इसी को. 
| आपच्छा नाम का समाचार कहते हैं ॥२६-२७॥ यदि किसी साधु को धर्म सम्बन्धी कोई अत्यंत कठिन, 
और बहुत बड़ा कार्य करना हो तो वह पहले अपने गुरु आचार्य वा घुद्ध मुनि आदि सबको पूछ लेताः 
| है तथा अपने कार्य की सिद्धि के लिये फिर भी वह साधु अन्य साधुओं को भी पूछता है इस कल्याण 
| करने वाले समाचार को प्रतिएच्छा कहते हैं ॥२८-२६)॥ चतुर मुनि किसी आचार्य आदि से पुस्तंकादि 
के ग्रहण करते समय, विनय करते समय, वंदना ओदि करते समय, अथवा जैन शास्त्रों में कहे हुए पदार्थों 
" के स्वरूप को पूछते समय अथवा और भी किसी शुभ कोर्यों के करते समय समस्त भव्य जीवों का हित 
| करने वाले गृपमसेन आदि गणधरों कौ वा आचारय आदि की इच्छालुसार अपनी प्रवृत्ति करना अथवा, | 
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. गशणेशवृषभादीनांविश्वभव्यहितात्मनाम्‌ । दक्तौरिच्छानुवृत्तियाचरयतेछन्दन॑ च तत्‌ ॥ ३१॥ गुरुसाधर्मिकाल्येपांपुस्त- , 
4 कादिपरिग्रहम | धर्मोपकरणंवान्यदिच्छनगृहीतुमात्मवान्‌ ॥ ३२ ।। तंदानीविनंयेनत्यं तेषां नत्वा पदाम्वुजान । 
। .कुय अिमंत्रेशायोगीयाचनां कार्यसिद्धयें !॥ ४३ ॥ उपंसंम्पज्िने: प्रोक्तां पंचधा: विनंयेंसतामः । क्षेत्रेमागें तथासोख्ये-. 
4 ठुःखेसत्रेमहात्मनाम ॥ ३५४ ॥ प्राधूणकयती नांविनयोपचार ऊर्जितः । अंगांध्िमदेनेःसंस्तरासनादिनिवेदनम्‌ ॥ २४ ॥ 
5 अआवासभूमिसंप्रच्छापुस्तकांदिससपंणम्‌ .। इत्यांदिकरणंयाद्विनयोपसम्यदेव सा ॥ ३६॥ टदश्ानसंयमायाश्वसत्तपो- 


नियमादयः । यमशीलव्रतांचारों: क्ष॑मादिगुणराशयः ॥३७॥ यस्मिनसास्येशुमेक्षेत्रेवद्ध न्तेघीमतां सताम्‌ । 
तस्मिनक्ष त्रेनिवासो' यः क्ष॑त्रोपंसम्पदेव: से ॥ ३८ ॥ पादोष्णागतयास्तव्यमुनी्नां “योगधारिणाम | तपः संयम- 
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« । उस उपकरण के स्वामी की इच्छोनुसार उस उपकरण को लेना छंदन नाम का समाचार कहलाता 
। है॥३०-३१॥ यंदि किसी सांधु को अपंने गुरु से वा अन्य साधर्मी म्रुनियों' से कोई पुस्तक वा कोई धर्मोप- .. 
4 करण लेने की इच्छा हो तो लेते समय उसः साधु को उन गुरु वा अन्य साधर्मी साधुओं के समीप विनथपू्क 
। ज्ञाना चाहिये उनके चरण कंमलों को नमस्कार करना चाहिये और फिर अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे 
| याचना करनी चाहियेद्सको निमंत्रण नाम का समाचार कहते हैं ॥३२--३३ भगवान जिनेन्द्रदेव ने सज्जन 
| पुरुंपों के लिए उप्संपत्‌ नाम का समाचार पाँच प्रकार का वतलाया है | विनय, क्षेत्र, मार्ग, सुखदु!ख, और 
॥ सत्र के विषय में महात्माओं के लिए अपनी सेवा का निवेदन करना पाँच प्रकार की उपसंपत्‌ है ॥|३४॥ जो - 
मुनि बाहर से आये है. और अपने स्थान में आकर ठहरे हैं उनका उनका उत्कृष्ट विनय और उपचार - 


करना उनके शरीर को दावना, पेरों को दावना, उनके लिए सोने तथा बेठने का आसन देना, उनके 
स्थान को वा उनके पुरु के स्थान को पूछना तथा उनके मार्ग को पूछना ( कहाँ से आये. कहाँ जाँयगे. 
आदि पूछना ) उनके लिये पुस्तक उपकरण आदि देना आदि कार्यो के करने को विनयोपसंपत््‌ कंहते 
॥३५-३६॥ जिस शुभ और समांनशीतोष्ण ज्षेत्र में बुद्धिमान सज्जनों के सम्पग्दर्शन, सम्यण्ज्ञान, 
संयम, श्रेष्ठतप, यम, नियम, शील ब्रंत आचार क्षमा आदि अनेक गुण बढ़ते जाँय ऐसे ज्षेत्र में निवास 


करना ज्षेत्रसंपत्‌ कहलाती हैं ॥३७-३८॥ जों मुनि तप और संयम को, धारण करने वाले हैं और योग 


बल 


''भाण्दी ० 


॥*८४।।! 


लिप ज, * उ: यक्तानां गसनांग्मनादिकी: '। ३६ ॥ परस्पर सुखप्रशने त्रतदग्क्लानबुद्धये । यो जिनेर्गदिता शांस्त्रे -मार्गोपसम्पदेव 
है मु० ध्र० # हक 


लक 2 


. रद! 4 ब्राशुकरिष्येनिर्खिलं वंचः: ।: इस्यांदिकथनंशमंदुःखोपसम्पदेव च ॥४२ ॥ सूत्रोपसंस्परदेंकाल्याथं पसम्पत्संमाहया-। 





अंथकश्निद्महांग्राज्ाः संमर्थ: सकतलैगु णेः । वीयघधेयतपोयोगोत्सहायर:संयता्रणीः ॥४६॥ स्वंगुवादिंगतंसवे 


332: 37% 3७०२०: २० के के के 


॥। 
(| 
4 
५ 


) 


कफ 3०,2२८ 3 ल्स्स्ल्य्स््ड््््ड््ट 


श््त् 


४३ धर्मोपदेश वा आवश्यकतानुसार अन्य पदार्थों को ( आहार औषधि आदि को ) देकर ,उनका उपचार, 
< वा उपकार करना अथवा हम सब आपके हैं हम. लोग आपके कहे हुए सब बचनों का पालन करेंगे इस 


श्ल्क्ट्च््क्च्न्टख्च्टप्ट्श्ा 


श्रेष्ठ अथसंपत्‌ है। बत्र.और अर्थ दोनों के पढ़ने में प्रथत्त करना तदुभयसंपत््‌ है | अब आगे पदविभागी 
हं। समाचार का थोड़ा सा लक्षण कहते हैं ॥३७३-४५॥ जो कोई उत्तम मुनि अत्यंत बुद्धिमान हो, समस्त 
हैः गुणों से, वीय घेय तप योग और उत्साह' आदि संमस्त गुणों से सुशोमभित हों और उसने: अपने गुरु 
४ से. उनके जाने हुए समस्त शास्त्र पढ़ लिये हों तथा फिर अन्य शास्त्रों के पढ़ने की उसकी इच्छा हो 
हे तो वह अपने शुरु को प्रणाम कर पूछता है कि है प्रभो [| अब में आपके चरणों की आज्ञानुसार किसी 
गे ऐसे उत्तम ओर पूज्य आचाय के पास जाना- चाहता हूँ जो. समस्त आगम के ज्ञान में. कुशल हों तथा 
२५ 
४ 


व्च््ट्ट्य्ट्च्टापट 


अननननके जफनननननसथ+ 





१ विख्यात 


सा ॥॥४० | उपचारौमनीनद्राणानिर्मित्तेंसुखंडु:खयोः । मठंपुस्तकर्मोपदेशंदानांदिभिंः परेः ॥ ४१॥। युष्माकमहसम- ४ 


' |: तदा तदुभयात्रेघासूच्रोपसम्पदित्यपि - ४३ ॥- य+ सूत्रपठनेयस्न:सूत्रोपसंम्पदत्न सा । अर्थादानेत्र यो यत्नः सार्थोप- : 
| सम्पदर्जिता ॥9४॥  यत्नस्तद॒भयेयोंत्रसोपसम्पद्‌दयात्मिका । अधघुनांलक्षणंकिचिदुत्रवेपदविभागिन:. - ॥ ४५॥ .. 


श्रतंज्ञात्वापरागमम्‌.।. ज्ञातुमिच्छनप्रणस्योत्रे:प्रच्छेतीतिनिजंगुरुम. ॥ ४७ ॥ युष्मत्पांदुप संदिन १: भेंवस्सूरिमूजितमू । 


को. धारण करने वाले हैं तथा बाहर से आकर अपने स्थान: में ठहरे हैं अथवा अपने ही संघ के मुनि. 
बाहर जाकर आएं हैं उनके सम्यग्दशन सम्यग्शान और त्रतों की वृद्धि के लिए आने जाने. के समय: 
की कुशल वारता पूछना परस्पर सुख का प्रश्न फरना भगवान. जिनेन्द्रदेव ने अपने शास्त्रों में. मार्गोप-.. 
| संपत्त बतलाई है ॥३६-४०।॥ यदि किसी सुनि पर कोई सुख वा दुःख आपड़े तो उस समय मर्ठ पुस्तक. | 


प्रकार उनसे कहना सुखदुःखोपसंपत्‌ कहलाती है ॥४१-४२॥ खज़संपत््‌ के तीन भेद हैं खजसंपतत, 
अथसंपत्‌ और उम्रमंसंपत्‌ । सत्रों के पढ़ने में प्रयत्न करना खज़संपत्‌ है। अथ के पढ़ने. में. प्रयत्न. करना, न्‍ व 





! ॥२८४)॥ 


भू £ प्रू% 


॥२८५।॥। 


0-7 9४ जे कण मय हक हि 7) # $«< ४## बट २७ न 
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डे कट जडडनलः 
लटिकिबों ही लीक: रका: 
पी 


सर्वागमपरिज्ञान कुशलं चापरं प्रति ॥ ४५॥ गर्तुमिच्छामिशक्त्यान्यागमाध्ययनदेतवे । इतितिस्रोथवा पंच 
'पटवाएच्छा: करोति से: ॥४६॥ शवमाप्रन्लययोगीन्द्रंओषितोगुरुंणा यतिः ।' आत्मचतुर्थण्वात्मतृतीयो वा 
जितेन्द्रियः ॥४०॥ अववात्मद्वितीयोसीनत्वाचाग्रारिपाठकान्‌ । निर्गेच्छेति ततः संघादेकाकी नतुजातुचित्‌ ॥५१॥ 
यतः एकोगह्दीतार्थोविद्दंरोखिलसद्गुणेः । समथानां द्वित्तीयोन्योग्रहीतार्थेनसंश्रित: ॥ ५९॥ सामास्ययोगिनाँ-- 
| युक्‍्तयावत्रताम्थां सापर: फवित्‌ | विहारंस्ट्तीय:तर्वेरनुज्ञातो जिनेश्वरे: ॥४३॥ सर्वोत्कृष्टतयाद्वादशांगपूर्वाखिलाथेवित्‌ 
4 सद्दीयधतिसत्त्वागर्त्योदिसंहननोवलो ॥५०॥ एकत्वभावनापन्नः शुद्धभावोजितेन्द्रियः | चिरप्रवृजितों धीमान्‌ 













नीली जी लीड >> जज न जज 


। वहाँ जाकर अपनी शक्ति के अनुसार अन्य आगमों का अध्ययन करना चाहता हूँ | इस प्रकार वह 
॥ शिष्य तीन वार पाँच बार वा छः वार पूछा है ॥४६-४६॥ इस ग्रकारं वह अपने गुरु से पूछता है 
| और यदि गुरु जाने की आज्ञा दे देते हैं तो वह मुनि अन्य तीन साधुओं को अपने साथ लेकर अथवा 
| अन्य दो साधुओं को अबने साथ लेकर अथवा कम से कप्र एक अन्य मुनि को अपने साथ लेकर अत्यंत 
+ जितेन्द्रिय वह साधु आचाय और उपाध्यायों को नमस्कार कर तथा .बृद्ध मुनियों को नमस्कार कर 
॥ उस संघ से निकलता है | किसी भी मुनि को अकेले कभी नहीं निकलना चाहिये ॥४०-५१॥ इसका 
| भी कारण यह है कि भगवान जिनेन्द्रदेव ने दो प्रकार का ही.विंहार बतलाया है एक गृहीता्थ विहार 
और दूसरा ग्ृहीताथ के आश्रय होने वाला विहार | जो समथ मुनि हैं समस्त तस्तों के जानकार हैं 


वाला विहार ग्रहीता्थ विहार कहलाता है। यदि ऐसी सामथ्य न हो फिर समस्त मार्गानुष्ठान को 
। जानने वाले किसी मुनि के साथ पिहार करना चाहिये। इसको ग्रद्ठीतार्थाश्रितं विहार कहते हैं। यह 
विहार सामान्य झुनिरययों के लिए निरूपण किया गया है| इन दो विहारों के सिवाय तीसरा कोई भी 
विहार अगवान्‌ जिनेन्द्रदेव ने नहीं बतलाया है ॥५२-४१॥ जो मुनि अत्यंत. उत्कृष्ट होने के कारण 





अपने मार्ग का चरणाल॒ष्ठान अच्छी तरह कर सकते हैं ऐसे पुनियों का समस्त गुणों से सुशोभित होने 


ग्यारद अंग और चौदह पूर्व के पाठी हैं, श्रेष्ठ वीर्य श्रेष्ठ धैर्य और श्रेष्ठ शक्ति को धारण करते हैं | 
जो पहले के तीन संहलनों में से किसी एक संहनन को धारण करने वाले हैं, बलवान्‌ हैं, जो सदा एकत्व | 





| भा० टी ए 


: ॥रुषक्षे। 


5. मूह अछ, 


. वरदणी 


- भिक्षोत्सगांदिकालेषुगमनागमनदिकम्‌ । अकालेशयनंनिंयमुपवेशनसात्मन: . ॥ #७॥ -ि 
| जल्पनंसच । मांभूदीटहशएकाकी में शत्रर॒पि' भूतले ।। ५८ | शुरो: पंरिभवः शास्त्रव्युच्छे* 
। -च तीथस्यविह्नलत्वंकुशीलता ॥ ५६ ॥ पाग्रवस्थताप्यनाचारइत्यायस्योगुणब्रजः । स्वेच्छया हे 
| ऋविहारिणं:. ॥ ६० ॥ कंटकर््रत्यनीकश्वगवादिसपंभूरिभिः । स्लेच्छाबैद जनेदुष्टेविंसूचिल 

| अल्थैरुपद्रवर्धोरिरेंकाकीविहरन भुविः। आप्नोत्यात्मविपत्ति व दृगादिसदूशुण:समभा ॥ ६२॥ ६#विचदमीरवंझोमल्दो- 


; भावना में तत्पर रहते हैं, भावों को धारण करते हैं जो जितैन्द्रिय हैं चिरका रल के दोखित हैं. 5 


मुनिर्थों को शास्त्रों में.एकविहारी ( अकेले विहार करने वाले ) होने की आज्ञा है। जो ५६ इन गुणों से 
। रहित है उनकी भगवान जिनेन्द्रदेव ने एकविहारी होने की आज्ञा नहीं दी है ॥४४-५५६ ॥ जो मुनि |. 
। भिक्षा के समय ,ें वा मल मृत्रादिक के समय में गसन आगमन करते हैं असमय में सोते हैं है ३३ चिंदनीय' / 
। आसन लगा कर चंठते हैं, जो विकथाय कहते हैं और अपनी इच्छालुसार बहुत चोलते हैं ऐ | 


। अकेले विहार करने से गुरु का तिरस्कार वा उनकी निंदा होती है, भ्रुतज्ञान का विच्छेद होता है, मूर्खता॥/ 
| वा अज्ञानता बढ़ती है, जिनशासन मलिन होता है, विहुलता तथा कुशीलता बढ़ती है, पाश्व स्थ आदि मुनियों 
। में रहने वाले अवगुण आजाते हैं और अनाचार बढ़ जाते हैं। इस प्रकार अकेले विहार करनेसे गुण सब चले 
जाते हैं और अवगुणों का समूह सब आ जाता है ॥५६-६०।॥ इसके सिवाय अकेले विद्यार करने से आप-- .! 
 त्िियाँ भी बहुत आती हैं काँटे, शत्रु कुत्त पशु सप॑, विच्छू , म्लेच्छ आदि दर्जन दृष्ट आदि अनेक जीचों के 
। द्वारा तथा विब्चिका आदि रोगों के द्वारा विपांदिक आहार के द्वारा तथा और भी अनेक घोर उपद्रवों 
+ के द्वारा अनेक प्रकार की आपत्तियाँ आती हैं। तथा सम्परदशंनादिक श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ अन्य 
गुण भी सब नष्ट हो जाते हैं ॥६१-६२॥ जो मुनि गौरव सहित है. अर्थात्‌. किसी. ऋद्धि आदि का | 


















जित्तारोषपरी पह: ॥ &४ 7 इत्याथन्ग्रगुशंभामो ध्ुनि:: समतो -जिनें: । श्रतेत्रेकविहारीहि ना+, स्तद॒गुश॒वर्जित गा] ् पर पक 
कियाकरणं यस्यस्वेच्छयों हैह॥ 
हो जडताभुवि ) मलिनत्वे 


कांविषादिकेः ॥ ६९ ॥ “| 


घुद्धिमान्‌ हैं. समंस्त परीपहों को जीतने वाले हैं तथा और भी अन्य समस्त गुणों से ४ ५ सुशोभित हैं ऐसे | 


प व१७फ)। 


गेट 


: है: भालस्पपंतितोलुत्थोनिष॑त: : पाप 
रोज़िनयश्ादूरगोरि नेजे | संवसन्नधि 


ऐनाशु:साइ-- | 
तंत्र . 


॥६६- शह 
य, गुआों के समुद्र प्रवतंक स्थविर और गणाधीश ये पॉच उर 


+#.. :ननकेनानन>रन-आ०« 


.. सज्जन घुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये. ॥६८-६४॥ जो पंचाचारप - गुरुक 








---......न करने में तत्पर हों 
. १-तौन सुनियों का गण और सात घनियों का गय्य कहलाता है।._ +: 


र्ड 


0 4 4 े 
' भापण्टादचः :; 
0 के 

हे 


 3कैडिंलॉे।। 


ः मूठ ही ह क्‍ क्षादिसंस्कारैराचाय: | स्थादूगुणार्णवः ॥ ७० ॥ धर्मोपदेशको घी मान धीमतांपाठनोद्रतः |. अंगपूर्वप्रकीर््णानांयोत्ररत- ! 






















4- विद्धिपाठकम ॥ ७१॥ चढ़ श्रमणसंघानांचय 

बालबुंध्यांदिशिंष्याणांसन्मागेस्थोपदेशकः - यः सर्वज्ञाज्षयायुक्‍त्याध्यविरःसोल्य यानि 
॥. पालक: प्रिरक्षकः | यो न्ानोपायशिक्षाय्ी शैयो गणघरोत्रसः ॥ ७७॥ अअ्मीर्षा: 
। बड़ क्तेसाहचर्येणयथाव्धौवायुनोमेय: ॥७५॥ - सेच्छावांसविदारादिकृतामेका किनांभुवि । हीयन्तेसद्गुणानित्यं 


... # शेघ६॥ | तः ॥ ७३ ॥ गणस्य स्वसंघस्य 


हु द्िन्नितुयोदिसंख्येनसमुदायेन क्षेमझत्‌ । मीना“ क्षमकृत्‌ । प्रोक्तोबासोविद्ारंश्चव्युत्सगंकरणादिक: ॥ ७८, ॥ सर्वो 
जो शिष्यों का अलु॒ग्रह 
हों और बुद्धिमान शिष्ष्यों के लिये जो अंग पूर्व वा प्रकीर्णक शास्त्रों के पढ़ाने, में. सद 
॥ उनको पाठक वा उपाध्याय कहते हैं ॥७१॥ जो श्रेष्ठ मु 
| भाग को दिखलाने में वा प्रवृत्ति कराने 
। मुनि सर्वज्ञदेव की आज्ञा के अलुसार ३ 
| हैं तथा जिन्हें. सब मानते है उनको स्थविर कहते हैं ॥७३॥ जो 
। संघ की रचा करते हों सबका पालन करते हों उनके 
॥ समुद्र की लहरें बढ़ती हैं उसी प्रकार इन आचार्य आदि के समीप 
| अनेक गुणों के समूह बढ़ते है । 
| हैं चाहे जहाँ विहार करते हों उनके श्रेष्ठ गुण सर 
| रहते हैं. ॥७६॥ यह पंचमकाल मिथ्याचष्टी और दुष्टों से ही भरा हुआ है। तथ 
। मुनि दोते हैं वे हीन संहनन फी धारण 
| काल में दो तीन चार आदि की संख्या के समुदाय से ही निवास करना समुदाय से ही 

| और समुदाय से दी कायोत्सर्ग -आदि करना कल्याणकारी कहा है ॥99-७८॥ भगवान 


। इस काल में जो 


दिसागंदेशने । . प्रवृत्याद्य पकारान्‌ यः कंरोति स प्वत्तेकः ॥ ७र॥ 
पे कप रे हक पी ॥ श् हे 5 । 


: सिकटेनूनंवसतांगशुणराशयः :। 5 
|. बद्ध नते दोपकोटयः ।॥७५। । अद्याहोपंचमेकालेमिथ्याडगुष्टपूरिते | हीनसंहलनानां च मुनीनां चंचलात्मनाम्‌ ॥७७॥ - 
सर्वोयतिशुभाचारो 


करने में कुशल हों जो दीक्षा शिक्षा आदि संस्कारों से सर्वोत्कृष्ट हों और जो 


| गुणों के समुद्र हों उनको आचार्य कहते हैं ॥७०॥ जो सदा धर्म का उपदेश . देते हों अत्यंत बुद्धिमान. | 
तत्पर रहते हो | 


नि चारों प्रकार के मुनियों को चर्या आदि के | 
में उपकार करते हों उनको अवर्तेक साथ कहते हैं ॥७२॥ .जो 
क्तिपूर्वक बालक वा इद्ध शिष्यों को श्र ्रेष्ठ मार्म का उपदेश देते 

शिक्षा आदि अनेक उपायों से समस्त । 
की गणधर कहते है. ॥७४॥ जिस प्रकार वायु से 
निवास करने से उनके सहवास से 

७५) जो झुनि अकेले ही अपनी इच्छानुसार चाहे जहाँ निवास करते । 
नष्ट हो जाते हैं. और करोड़ों दोष प्रतिदिन बढ़ते | । 


करने पाले और चंचल होते हैं । ऐसे मुनियों को इस पंचम 
विद्दार करना | ३ 
जिनेन्द्रदेव $ 









| सिप६ 


पश्प्प!। 


न अ 


.! गुद्धिकः कुटिलाशग्र:-।. दृकुच्युतोविषत्रापकोमायांवीशिथिलोधमः .॥ ६३ ॥ आलस्वग्रसितोलुव्धोनिर्ध्म: - पापधी 
' शठ: ।,स्वेच्छाचारणशीलोन् संत्रेगादिगुणातिग: ॥ ६४ ॥ कुशीलः . कुत्पिताचारोजित्ाज्ञादूरगोनिजे.। संवसन्नपिः 


जिन जज अजभीज ना भा 


टगादिमि: ॥ ६६ ॥ संमस्तसंय्मसस्प्रात्नरविराधनां अमूनि भो: । निकायितानिपंचध्यु स्थानास्येकविहा रिए: | न तंत्र 
' कल्पते वास: सत्तां गुरुझले भुविं । यत्रैतेगुणबध्यों नं पंचाधारभवन्त्यहों ॥ ६८ ॥.- मेहानंसूरिरुपीध्योय: प्रवर्तेकों 
' शुणांकरः । स्थविरश्चंगणाधीशः पंचाधाराप्राइमे ॥ ६६ ॥: पंचाचा[ररतःशिष्यानुप्रहे . कुशलोमहान्‌ । दीक्षाशि-- 








नील जी जज लि चिकनी जिकला+ 


+ जिसको अभिमानः है जोः मंदबुद्धि है लोभी है, हृदय का कुटिल है, सम्पर्दशन,: से रहित है, विषयासक्त 


जज जज अजीज 


: करने वाला है, और भगवान .जिनेन्द्रदेव, की आज्ञा से दूर रहता है, ऐसा. कोई मुनि अपने गु 


| एक तो भगवान जिनेन्द्ररेव की आज्ञ। का उल्लंवन होता है, दुसरे. जिन शासन में अछ 





उपाध्याय, गुणों के समुद्र भ्रवततेक स्थविर और गणाधीश ये.पॉच उत्कृष्द आधार मन हों उस 


5५ 


54056 5 


बाज बन ऑन अजीज जी जी जल- नमी नीली ली डी जलती की जीकीडली जी सकी जल > जल जे 


रु अनार ०७७७ए७७७७७७७७॥७॥७॥८#"#"ऋआशआआआआ/शशशशशशशशशशशशशशराणण"ण"ण"ण"णण॑ाणाणषा धारण" 


१ --तीन मुनियों का गण और सात मुनिय्रों का गच्छ कहलाता है|... 


-: अच्छे नेच्छहि , संघाटकंपरम्‌ ॥ ६५॥ जिनाज्ञोल्लंघनंचेकमनवस्थास्वंशासने । मिशथ्यात्वाराधनंस्वात्मनाश:साद्ध- . 





। है, मायाचारी है, शिथ्रिल है, नीच, है, आलसी *ह, लंपटी है, धमहीन -ऐ, पापी है, मूख है, जो, इच्छा- 
| लुसार अपने आचरण करता है, संवेग आदि गुणों से रहित है,. क्ुंशील है कुत्सित आचरणों को. पालन . 


रह जाग्र वा निवास करता हो तो वह अन्य किसी की भी सहायता नहीं चाहता । क्योंकि व स्वयं 
शिथिल है ॥६३-६५॥ अकेले विहार करने वाले मुनि के पाँच पापों के स्थान , उत्पन्न हो जाते हैं |. 
वस्था- हो 
जाती है अर्थात्‌ सभी मुनि अक्लेसे विहार करने लग जाते हैं, तीसर॑ मिथ्यात्व की बद्धि खेती है, चौथे. 
| सम्यर्दशनादिक गुणों के साथ साथ अपने आत्मा का ज्ञान चारित्र आदि सब. गुणों! क्वा नाश हो. 
जाता हैं ओर पॉचव समस्त संयम को विराधना हो जाती है। इस प्रकार एक बिहारी के पाँच पापों !- 
के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं ॥६६-६७॥ जिस गुरुकुल में गुणों की धंद्धि के लिशे महाद आचार्य 


मुरुकुल / + 
सज्जन मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये. ॥६८-६४॥ जो पंचाचार पालन करने में तत्पर हों, : 


ही डी मीज> मा > 0८०८० 2१ ८० 2३ >व जप २० /० तर ८० 2० ० 
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भाण्टी० 


7 वरंणद।ए 


४ पे हा 
म. अब मल 


< | ज्षादिसंस्कारैराचाय: स्थॉइरुणार्णवः | ७० ॥ धर्मपदेशकोधीसान घीमतांपाठनोद्यतः ।- अंगपूर्वश्रकीणानांयोत्रत- - 
4 विद्धिपाठकम ॥४६ | । चतु अ्रमणसंघानोंचर्यादिमागदेशने | ; अवृत्याद्,पकारान थः करोति. स पंजतेकः ॥ छर हे ह 
7 बालबृध्यांविशिष्याणांसन्मागस्थोपदेशकः  यः सर्वज्ञाश्ञयायुव॑त्याध्थविरःसोल्यमांनितः “॥ ७३ । गणस्य सर्वसंघस्यथ. 
| पालक' परिरक्षकः | यो' नानोपायशिक्षायो शेयो गणधरोत्रसः ॥-७४॥ अमींषां निकटेनूनंवसतांरी|णराशयः । 
।' बड़ क्तेसाहचर्येणयंथावधौवायुनोमेयः ४ खेच्छावासविद्याराविक्रेतामेकार्किनांभुवि | हीयन्तेसद्गुणानित्य॑ . 
।. बद्धू स्ते. दोषकोटय: ॥॥७६॥ अद्याहोप॑चमेकालेमिथ्या दगढुष्टपूरिते | हीनसंहननानां च मुनीनां 23470 कल . 
१8 द्वित्रितुर्यादिसंस्येनसमुदायेन जो मझत्‌ ! प्रोक्तोवांसोविद्दा रंश्चव्युत्सग करणादिक: ॥ ७८ ॥ सर्वायतिशुभावा: !' 
" जो शिष्यों का अल॒ग्रह करेने में ० पकाह करने में छुशल हों जो दीक्षा शिवा आदि संस्कारों से सर्वोत्कृष्ट हों और जो | 
| गुणों के समुद्र हों उनको आचार्य कहते हैं ||७०॥ जो सदा धर्म का उपदेश .देते हों. अत्यंत: बुद्धिमान 
' हों कस | ५ 6 ०७९८ 3 - ०. | 
| हों और बुद्धिमान शिष्यों के लिये जो अंग पूर्व वा प्रकी्णेक शास्त्रों के: पढ़ाने में . सदा तत्पर रहते हा 
॥ उनकी पाठक वा उपाध्याय कहते है ॥७१॥ जो श्रेष्ठ मुनि चारों प्रकार के मुनियों को चर्या आदि के 
में उपकार करते हों उनको प्रवर्धेक साथु कहते हैं ॥७२॥ जो 

ध्यों को श्रेष्ठ मागे का उपदेश .देते 


॥ शर्म को दिखलाने में था प्रवृति कराने 
हैं ॥७१॥ जो शिक्षा आदि अनेक उपायों से समस्त 




























| मुनि सर्वश्देव की आज्ञा के अजुसार बुक्तिपू्वक चालक वा बड् शि 


| हैं तथा जिन्हें सब मानते हैं उनको स्थविर कहते 
। संघ को रचा करते हों सबका. पालन करते हों उनकी गणधर कहते है ॥७४॥ जिस प्रकार वास से 
: समुद्र की लहरें बढ़ती है उसी प्रकार इन आचार्य आदि के समीप निवास करने से उनके सहवास से: १६६ 
२३) अनेक गुर्णों के समूह बढ़ते हैं ॥७५॥ जो गुनि अकेले ही अपनी .इच्छानुसार चाहे जहाँ निवास करते ६६ ६ 
3६] हैं चाहे जहाँ विहार करते हों उनके श्रेष्ठ सुण सब नष्ट हो जाते हैं. और करोड़ों दोष श्रतिदिन बढ़ते | 26 
। रहते हें ॥७६॥ हें पंचमकाल मिथ्याच्ष्टी और दुष्टों से हो भरा हुआ है। तथा इस -कांल में जो है| 
। भ्ुनि होते हैं वे दीन संदनन को धारण करने घाले और चंचल होते हैं। ऐसे मुनियों को इस पंचम |, 
| क्राल में दो तीन चार आदि की संख्या के संददाव से ही निवास करना सस्दाय से हीं विहार ऋरना [ ५ । 
-७८॥ भगवान जिनेन्द्रदेव |»: 


$ आदि करना कल्याणकारी कहा है ॥७७ ' ५, 


+ और समुदाय से ही कायोत्सम ॥र्प& 


री 
५ 
ध। 





मू८ प्र्ध 
॥६६ ०।। 
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है 


प्र्ण< 


“कमन्ग ं 


६ २०% 


नें यत्याचार भ्रन्‍्थों में यतियों के समस्त शुभ आचार आचार गुण और आत्मा की शुद्धता को । बृद्धि 


“को अपने विहार निवास वा योगवारण आदि समस्त कार्य निर्विध्न पूर्ण करने के लिये तथा उनको शुद्ध 





य॑त्याचारों 'लिनेद्वरे: | आचारशुणचिदवृध्यौनान्यथाकार्यकोटिसि: ॥७६॥. यत्ोत्रविषमेकालैशरीरेचाज्नकीटके-। 
निसर्गचंचले चित्तेसलह्दीनेखिले जने ॥८०॥ जायतैकाकिनां नैवनिर्विष्नेनश्रतादिकः । स्वप्तेपि न सनः शुद्धिः 
निष्कलंक॑नदीक्षणम्‌ ॥5१॥ विज्ञायेत्यंखिला: कार्या: संघाटकेन संग्तेः । विहारस्थितियोगाग्रास्तन्रिविंष्नांय- 
शुद्धये ॥| ८र ॥ इमां तीर्थक्रतांमाज्ञांमुल्लंध्य ये कुमार्गगाः । स्वेच्छावासविहारादीनकुवेतेदष्टिदूरगा: ॥ परे ॥ 
तेपामिह्देव नून॑स्थाद्रखोानचरेंणत्ञयः । कलंफता च दुस्त्याज्या द्वापमानः पदेपदे ॥ ८४॥ परलोकेसवेज्ञाश्ोल्लंघना- 
ग्रतिपापतः । श्वश्रादिदुगंतीघोरं- भ्रमणं च॑ घिरंसहत्तू ॥८५॥ इत्यपायं॑ विदधित्वात्रामुत्रचेकविद् रिणाम्‌ । 





के लिये कहे हैं इसलिये करोड़ों कार्श के होने पर भी अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये |७६॥ 
क्योंकि यह पंचम काल विषय काल है, इसमें मनुष्यों के शरोर अन्न के कीड़े होते हैं, तथा उनका मन 
स्वभाव से ही चंचल होता है और पंचमकाल के सब ही मनुष्य शक्ति हीन होते हैं। अतएंव एकाकी 
विहार करने वालों के ब्रतादिक स्वप्न में भी कभी निर्विध्न नहीं पल सकते तथा उनके मन की शुद्धि भी 
कभी नहीं हो सकती और न उनकी दीक्षा कभी निष्कलंक रह सकती है | इन सब बातों को समझ कर प्रुनियों 


रखने के लिए संघ के साथ ही विहार आदि समस्त कार्य करने चाहिये, अकेले नहीं |८०-८२॥ जो 
कुमांगंगामी इस तीर्थंकर परमदेव की आज्ञा को उल्लंघन कर अपनी इच्छाजुसार विहार वा निवास 
आदि करते हैं उनको सम्यग्दशन से ही रहित समझना चाहिये। ऐसे मुनियों के सम्यग्दर्शन ज्ञान 
चारित्र इसी लोक में नष्ट हो जाते हैं, इसी लोक में वे कलंक्रित हो जाते हैं संघ के बाहर करने योग्य 
हो जाते हैं और पद्‌ पद पर उनका अपमान होता है| भगवान सर्वज्देव की आज्ञा को उल्लंघन 
करने रूप महावाप से वे लोग परलोक में भी नरकादिक दुर्गंतियों में चिरकाल तक महा घोर परिभ्रमण 
किया करते हैं ॥८३-८५॥ इस भ्रकार अकेले विहार करने वाले म्ुनियों का इस लोक में नाश होता 
है और परलोक भी नष्ट होता है यही संमक कर अपने सन में भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव की आज्ञा को 
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ही प्रमाण मानना चाहिये और उसको प्रमाण भान कर उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिये ॥८६॥ ॥ ॥२६०॥ 








भा०्ठी९ 












“ अजुल्लंध्यांजिनेन्द्राज्ां प्रमाणीकृतमानसे ॥ ८६॥ स्थितिस्थानविहारादीनसमुदायेनसंयता: । _ कुबन्तुस्वगुणादीनां ; ! है 45 
बृद्धये विष्नहानये ॥८०७॥ गच्छतातेनयल्लव्घंकिचिंद्विद्यार्थिनायदि | सचिनोचित्तमिश्रं च द्रव्यं सत्पुस्तकादिकम्‌ ॥८८॥ "की, 
अन्तरालेत्र तस्याहें: एपसूरिनचापरः । एवं गशुणविशिष्टःस्यात्सोपि - विश्वहितंकर:..॥ ८६॥ संग्रहानुम्रहाभ्यां च 
॥ कुशलोधर्मप्रभावकः । सतांविख्यातकीर्तिर्जिनसूत्राथविशारद: ॥] ६० ॥ सत्कियाचरणाधारं: पषदटर्त्रिशदृगुणभूषित: 
 गम्भीरोव्धिरिवाक्षोभ्य:क्षमयाज्मांसमोमहांन ॥६१॥ सॉस्येन चंन्द्रसादश्य:स्वच्छास्वुवत्मशान्तवान्‌ । पंचाक्षारि, 
॥ जयेशरोमिध्यात्वशत्रूघातक: ॥६३॥ इत्यायन्यगुणाधारोयोत्राचोर्योजगद्धितः । अजय्यप्रीप्तवानशिष्यः स 
| विद्याप्ेक्रमेणतम्‌ ॥६३॥ आगच्छन््तंनिजास्थानंग्राघूर्शक॑ सुसंयतम्‌ | तं॑ वीक्ष्यसहसांसवेसमृत्तिष्ठन्तिसंयताः ॥६७॥ 


॥ धुनियों को अपने गुणों की वृद्धि करने के लिये तथा विघ्नों को शांत करने के लिये अपना निवास वा 
विहार आदि सब्र समुदाय के साथ ही करंना. चाहिये अकेले न रहना चाहिये न विहांर करना 
.) चाहिये ॥८७॥ मागे में चलते हुए उस विद्यार्थी मुनि को पुस्तक आदि अचिंत्त वा विद्यार्थी आदि 
| सचित्त अथवा मिले हुये पदाथ मिले तो उसको ग्रहण करने के अधिकारी आचाय॑ ही होते हैं। तथां 
+ वे आचाय भी ऐसे होने चाहिये जो समस्त जीवों का हित करने वाले हों, संग्रह ( दीक्षा देकर अपना 
+ बनाना वा संघ बढ़ाना ) और अनुग्रह ( संस्कारों से दौजितों के गुण बढ़ाना ) करने में कुशल हों धर्म 
| की. प्रभावना करने वाले हों, .सज्जनों में जिनकी कौर्ति असद्धि हो, जो जिनसत्रों के अर्थ कहने में निपुण 
। हों, श्रेष्ठ क्रिया और आचरणों के आधार हों, छत्तीस श॒ुणों से विभूषित हों, सुद्र के समान गम्भीर 
| हों परन्तु जो कभी भी छुब्ध-न होते हों, क्षमा गुण के कारण जो पृथ्वी के समान सर्वोत्कृष्ट हों, 
१४॥ सोम्यता गुण से जो चन्द्रमा के समान हों, निमंस जल के समान अत्यन्त शांत वा शीतल हों, पंचेन्द्रिय 

| रूपी शत्रुओं को जीतने में जो अत्यन्त शूर वौर हों, सिथ्यात्व रूपी शत्रुओं को घात. करने वाले हों, 
ः ॥ तथा और भी अनेक शुंर्णी के आधार हों, तीनों लोकों का हित करने वाले हों और जो किसी से 
4 भी नहीं जीते जा सकते हों उनकी आचाय॑ कहते हैं| वह शिष्य अपनी विद्या की प्राप्ति के .लिये 
| अलुक्रम से चलता हुआ ऐसे आचाय॑ के समीप पहुँचता है |८८-६३॥ उस शिष्य के वहाँ पहुँचने पर 
+ उस संघ के सत्र मुनि अपने स्थान में आए हुए उन अभ्यागत मुनि को देख कर अपना बात्सल्य दिख-- 
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॥२६ ६ 
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वात्सल्यद्देतवेदक्ञाजिनाझ्ञापालनाय च.। परस्परंप्रणामायश्यात्मीयकरणाय वा ॥६४॥४  ततः सप्तप्रदानगत्वा 
भकक्‍्स्या तत्सन्पुखं च ते । प्रकृबल्तियथायो३ य॑ धंदनांप्रतिवंदनाम्‌ ॥ ४६॥ यस्यागतस्य यत्कृत्यंक॒त्वांधिमदेनादितत्‌ । 
रत्लत्रयपरिप्रवन॑प्रीत्येकुयु स्‍्तपोधनाः ॥ ६७ ॥ आयातस्पत्रिरात्रसत्परीक्षाकरणाय 'च। संघाटकः प्रदातव्योनियमात्तेन 
सूरिणा ॥ &८ ॥ आगल्तुकाश्व वास्तव्या: परीक्षल्ते परस्परमू | अववोधायबृत्तानांयत्नेनाचरणाय च ॥६६॥ 
अआवश्यकतनूत्सगस्वाध्यायकरणादिपु । भित्षाकाले मलोत्पगॉप्तभित्यादिप्रपालने ' #॥ १०० ॥ विश्रान्तस्तदिन स्थित्वा 
पंरीक्ष्याचायमुत्तमम्‌ । 'स्वोस्थागमनकाोर्य स विनयेन निवेदयेत्‌ ॥ १॥ तततस्तेस्यकुलंनामगुरुदीक्षांदिनानि घर ) 
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करने के लिए और उनको अपना बनाने के लिये एक साथ उठ कर खड़े हो जाते हैं ॥६४-६४॥ 
तदनंतर ये सब मुनि भक्ति पूवक सात पेंड तक उनके सब्मुख जाते हैं तथा अपनी अपनी योग्यता के 
अनुसार वंदना अथवा प्रतिवंदना करते है ॥६६॥ फिर संघ के वे सब मुनि उन आयें हुएं मुनि के पादमर्दन 
( पैर दाबना ) आदि करने योग्य काय करते हैं और फिर अपना प्रेम दिखलाने के लिए रत्नत्रय की 
विशुद्धि पूछते हैं ॥६७॥ तदनंतर उस- संघ के आचाय आये हुये, उन मुनि की . परीक्षा करने के लिए 
तीन रात तक नियम से उनकी सहायता करते हैं। रहने, चर्या करने साथ रहने आदि में सहायता 
करते हैं ॥६८॥॥ उन आये हुए मुनियों फो अपने यहाँ निवास कराना चाहिये और उनके चारित्र का 
ज्ञान तथा परस्पर का ज्ञान करने के लिये प्रयत्नप्वफ आचरण कराने के लिये आवश्यक करते समय, 
कोयोत्सग करते समय, स्वाध्याय करते समय, भिक्षा करते समय, मलमृत्र त्याग करते समय और 
समितियों के पालन करते समय उनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥६६-१००॥ वे आये हुए मुनि उस 
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वे भाचाय आदर के साथ उनसे पूछते है कि तुम्हारा नाम क्‍या है तुम किस गुरु के शिष्य हो, दीचा 
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लाने के लिये, भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके साथ परस्पर नमस्कार 
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दिन ठहर कर विश्राम लेते हैं अथवा दो तीन दिन तक विश्राम करते हैं और फिर उत्तम आचार्य की : 
परीक्षा कर बड़ी विनय के साथ उनसे अपने आने का प्रयोजन निवेदन करते हैं ॥१०१॥ तदनंतर : । 





गन ॥२६ २ !३॥ 


. -अतागमनकष्टाटीनगरणीप्रेच्छेतिचांदरात्‌. .। २। इतिमश्नपरीक्षायर्यद्यसाौशुद्धमानस: .।.  बिनीतउद्यसीधीसान्‌ .! । 
 ब्रतरीलापरिच्युत: ५ ३॥ . तदास्यसूरिणा तेन निजशक्त्यासमीहितम्‌ ।- ,श्रुतादिपाठनंसवविधेयंविधिपूर्वकम्‌ ॥ ४ || ' ; 
' यद्यशुद्धो श्रताचारेरागन्तुकस्तत्तोस्थ च | दालव्यंगंणिना छेदोपस्थापनांदिक तपः।॥ ५॥ यदीच्छ॒ति न शिष्योसौं ! 
: तत्पायदिचत्तमंजसा । वं्जनीयस्ततस्तेनस्वसंघास्छिथिलोद्रंतम्‌ ॥ ६॥ : व्यॉमोहेनाथवाचार्योउशुद्ध/यहातिताहशंम्‌ । - | 
. ततः सोपि गणी नूनंछेदांह:स्यान्नचान्यथा: | ७ । . एवमुक्तक्रमेणैषप्आधूर्णकउपस्थितः ।- यृहीतोविधिनानेनकुर्यादेव॑ 
ततश्चिदे ॥.८ | समस्यरद्रव्यधरांगाद्यान्‌ प्रतिलेख्यप्रयत्नतः ।, क्षेत्रकालविशुद्धि च. भावशुद्धिश्नताम्विकाम्‌ ॥ ६.॥। 


माल्टीट 





रै 


किससे लौ है, दौक्षा लिये कितने दिन हो गये तुम्हारा श्र तज्ञान कितना है और किस दिशा से कहाँ 








 थदि वे मुनि शुद्ध हृदय वाले सिद्ध हो जाते हैं तथा वे मुनि विनयवान्‌ उद्यमी बुद्धिमान हैं त्रतशील से 
परिपूण हैं तो वे आचाय उनसे कह देते हैं कि तुम जो अंपनी इच्छानुसार श्र॑ंतादिका पठन पाठन 
करनां चाहते तो वह अपनी शक्ति के अजुसार विधि पूवंक करो ॥३-४॥ येदि उंस परीक्षा में आचार्य 
| यह समसंते हैं. कि इनके जत आचरण आदि श॒द्ध नहीं है तो वे आचाय उन्तको ब्रतों की शुद्धि के लिये 
। छेद्गोंपस्थापनां आदि तपश्वरण करने के लिये कहते हैं ॥४॥ यदि वे आए हुये शिष्य मुनि उन आचार्यो 
| के दिये प्रायश्ित्त को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे आचाय ऐसे शिथिलाचारियों को शीघ्र ही छोड़ देते . 
| हैं अपने संघ में नहीं रखते ॥६॥ यदि वे आचाय किसी मोह वा श्ज्ञानता के कारण उस अशुद्ध 
॥ आचरण वाले शिगथिलाचारी को अपने संघ में रख लेते हैं तो फिर वे आचाय भी छेद नाम के प्रायश्रित्त 

। के भागी हो जाते हैं। फिर बिना छेद ग्रायश्रि के वे आचाय॑ भी शुद्ध नहीं हों सकते ॥७॥ यदि / 
॥ आचार्य ने विधि पूवेक उन आए हुए मनियों को ग्रहण कर लिया हो तो फिर उन आये हुये शिष्यों 
॥ को अपनी आंत्मशुद्धिं के लियें नीचे लिखे अनुसार काय करने चाहिये ॥८) संबसे पहले उपकरंण | 
| झादि द्वब्यों को प्रथ्वीं को अपने शरीर आदिं को अतिलेखन करना चांक्षिये, फिर दोत्र शुद्धि काल [ 
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॥२६३।! 
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: विधायसूरिमानम्थोपचारविनयादिभिः । शिष्येणात्रत्रिशुध्यासदाध्येतव्यंजिनागमम्‌ ॥ १०॥ सुसूत्राथात्मसंस्कारशि-- 
4  ज्ञालोभादिभिन सः । कुर्यात्परिभवंशास्त्राणांद्रव्यादिव्यतिक्रमेिं: ॥ ११॥ :यंतःपरिभंवाल्तूनंज्ञानस्याचायशिष्ययोः । . 
। पप्रीतिवु छधिनाशशइच ज्ञानावरणकर्म व ॥ १२॥ असमाधिजिनेन्द्राज्ञोल्लंघनंटग्विनाशनम्‌ | कलहः श्रुतद्यानिक्च- 


रुग्वियोगादिक॑ भवेत्‌ ॥ १३ ॥.विज्ञायेत्याखिलेदत्तें: कालादिशुद्धमंजसा । कृत्वाजिनागमंनित्यमध्येतव्यंविशुद्धये ॥१४॥ 
संस्तरावासकादीनामुभयो: कालयों: सदा । ग्रकाशे वंसता तन्न कतंव्यंप्रतिलेखनम्‌: ॥-१४॥ ग्रामादिगसनेभिक्ता- 








| शुद्धि और भावशुद्धि धारण कर आचाये और जिनवाणी माता को नमस्कार कंरना चाहिये। और 
| उस शिष्य को उपचारादिक विनय के साथ - मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक जिनागम का सदा 
॥ अभ्यास करते रहना चाहिये ॥६-१०॥ उस शिष्य को सत्र और अर्थ के ज्ञान के लोभ से द्रव्य क्षेत्र 
॥ आदि के अविनय से शास्त्रों का अविनय वा तिरस्कार कभी नहीं करना' चाहिय्रे ॥११॥ क्योंकि 
॥ ज्ञान का अविनय करने से आचाय और शिष्यों में प्रेम नहीं रहता, बुद्धि का नाश हो जाता है ज्ञाना- 
ं। बरण कम का आख्रव होता है, समाधि का नाश होता है, भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन 
+ होता है, सम्यग्दशंन का नाश होता है, परस्पर गुरु शिष्यों में कलह हो जाती है, श्र॒तज्ञान की हानि | 
| हो जाती है अनेक रोगादिक हो जाते हैं और इष्ट वियोग हो जाता है ॥१२-१३॥ यही सअक कर 


समस्त चतुर पुरुषों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए काल शुद्धि आदि को धारण कर प्रतिदिन 


+ जिनागस का अभ्यास करते रहना चाहिये ॥१४॥ वहाँ पर रहते हुए उस शिष्य को प्रातःकाल और : 
। संध्यांकाल दोनों समय अपने संस्तर और रहने के अवकाश को श्रकाश में ही श्रतिलेखन कर लेना 
| चाहिये। पीछी से शोध लेना और नेत्रों से देख लेना चाहिये ॥१५॥ क्रिसी गाँव को जाते समय 


| भि्ताय चर्या के लिए जाते समय वा और भी समस्त शुभ कार्यों के करते समय उस आगे हुए शिष्य 
ह ; | को पहले के समान आचाय से वा अन्य साथुओं से पूछना चाहिये। जिस प्रकार अपने गण में रद्द | 





ट। 
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॥२६४॥ 
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5 कश्ध्। | 
















बैयाग्॒त्यंयथायोग्य कतव्यं द्शधादरात्‌ ॥ १७॥ अहोरात्रभवाः पक्तचतुर्मासावदंगोचर।: | सर्वाक्षियाविधातव्यास्तेन 


ः हु. न डे 


आर्थिकायखिलस्त्रीणांकालेचागमने कथचित्‌ | स्थांतव्यं विजने नेब मुनिर्नेकाकिना 'खजुंबि ॥ २० ॥ तामिरायांदियो- 
'विद्धिः सहालापोतिदोषकत्‌ । अकार्येण न कर्तज्योमुनिभिर्निमलाशयः ॥ २१॥। एकाकिंन्यार्यिकायाश्व कूत॑ प्रवन 





पूछ कर ही सब काम करना चाहिये ॥१६॥ दूसरे के गण में रहते हुए भी उस शिष्य मुनि को आचार्य 


4 चाहिये ॥१७॥ उस समय आए हुए शिष्य को उस संघ के मुनियों के साथ ही दवसिक रात्रिक 


'पाचिक चातुर्मासिक वा वार्पिक प्रतिक्रण आलोचना आदि समस्त क्रियाएं करनी चाहिये ॥१८॥ 


4: (| बनाये रखने के लिए कभी उसका उत्तर नहीं देना चाहिये ॥२२॥ यदि वह अर्जिका अपनी गरिनी | ४ । 
| को ( गुराणी को ) आगे कर कोई प्रश्न करे तो उन अकेले संयमी मुनि की उस बत्न का अथ, समझा [8 
| देना चाहिये वा अरश्न का उचर दे देना चाहिये ॥२३॥ यदि कोई तरुण: श्रेष्ठ मुद्ति किसी. तरुणी | 


. बानेकार्येक्मेखिले ! उत्तरादिखुयोगेचांप्रच्छाकोयत्रिपूलबत वाश्क . बंसतान्यगरातेनात्र चयांदि, तपोछृतामूत , ; 


:तैयोगिमि:समम्‌ ॥(८॥। यस्मिन्‌ गच्छेतिचारोत्र जातोंबाकायमानसे: । मिथ्याकारादिभस्तत्रकार्यतस्यविशोधनम्‌ ॥९६॥ 


: सुसूत्र॒जम्‌ । मूनिनेकाकिना जातु कथनीयं न ; शुद्धये ॥.२२ ॥। गणशिनीमग्रतः ' ऋृत्वा यदि प्रश्नं करोतिसा। । 
_>तदास्याः कथयेन्चन तदयंसंयमीस्कुष्म्‌ ॥ २३ ॥ वरणोबियरािििि दया कथयेन्नूनं तदर्थसंयमीस्फूटम्‌ ॥ २३ ॥ तरुणोयदिसंग्रोगीतरुण्यापिंकयासमम्‌ । कथालापादिकं कुर्यात्तस्पेदं . 


कर आचार्य आदि से पूछ कर कार्य करता था उसी प्रकार परगण में रहते हुए भी आचाय आदि से [ 


॥ तपस्थी आदि दश प्रकार के झनियों का बैयाबुत्य यथायोग्य रीति-से आदर के साथ -कंरते रहना 


| जिस गण वा गच्छ में अतिचार लगा हो उसको मन वचन काय से होने वाले मिथ्याकारादिक के [ 
| द्वारा उसी गंण वो गच्छ में शुद्ध करना चाहिये ॥१६॥ अर्जिका आदि समस्त स्त्रियाँ यदि आने के | 
. | समय भी आयें तो भी मिर्यन स्थान में अकेले मुनि को कभी नहीं ठहरना चाहिये ॥२०॥ उन अजिका | 
| आदि स्त्रियों के साथ बातचीत करना भी अनेक दोष उत्पन्न करने वाला है। अतण्व निर्मल-हृदय । 
॥ को धारण करने वाले घुनियों की बिना काम के उनके साथ कमी बातचीत नहीं करनी चाहिये ॥२१॥ ३६: 
| यदि कोई अकेली अजिंका अकेले मुनि से शास्त्र के भी प्रश्न करे तो उन अकेले गुमि को अपनी शुद्धि । । 





5 ॥ ॥२६४।॥। 


॥६६८॥ ॥$ 
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लऊर्जित: । सल्लेखनातमैबोत्तमार्थंकालइमेपरा: ॥ ३८ ।॥ चत्वारःउत्तमा:काला:परमाथविधायिन: ॥| विराधिता 
भिजास्तेनगुणरिक्त नसूरिणा ॥ ३४ || बहुनोक्तन कि साध्यंयेच्छाचायेस्यसाखिला । कतेव्या बसतातजत्रतेन 
पुए्याकरोचिता ॥ ४० ॥ सुश्रषावंदनाभक्त्यनुकूलाचरणादिभि: । एपएचंव्रिधि: कायस्तब्छिष्यापरयोगिमिः ॥ ४१॥ 
अयमेवसमाचारों यथाख्यातस्तपरिवनाम्‌ । तथेवसंयतीनां च यथायोग्यंविचक्षणः॥ ४२ ॥ अहोरात्रेखिलो मुकत्ये- 
विज्ञयोहितका रकः ।. वृक्षमूलादिसद्रोगरहितोजिनमापित: ॥ ४३॥ परस्परानुकूला: सदान्योन्यरक्षणेयतताः । 
लज्जामर्यादसंयुक्तामायारागादिदूरगा: ॥ ४४ ॥ आचारादिसुशास्त्राणां पठनेपरिवतने । तृदथकथनेविश्वानुमरेज्षा 


| गणवोपण काल, उत्तम आत्मसंस्कार काल, सल्लेखना काल, और उत्तमा्थ काल इन परमार्थ को 
सिद्ध करने वाले चारों उत्तम कालों की विराधना करता है। गुणरहित आचाये इन सबका नाश कर 
4 देता है ॥३७-३६॥ बहुत कहने से क्‍या लाभ थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि वहाँ रहते हुए 
| उस शिष्य को पुण्य को बढ़ाने वाली और उचित ऐसी आचार्य की जो जो इच्छाएं हैं वे सब करनी 
| चाहिये ॥४०॥ उन बाहर से आएं हुए शिष्यों फो तथा अन्य योगियों को अपनी अपनी भक्ति के 
| अनुसार आचरणादि कर के आचाय की सुश्रपों और वंदना करनी चाहिये ॥४१॥ यह जो समाचार 
| मुनियों के लिए कहा है उसी प्रकार चतुर पुरुषों ने अजिकाओं के लिये भी यथायोग्य रीति से यही 
| समाचार बतलाया है ॥४२॥ अर्जिकाओं को मोक्ष प्राप्त करने के लिये हित करने वाला यही समाचार 
| दिन रात करना चाहिये। इत्त के नीचे योग धारण करना आदि कठिन य्रोग अर्जिकाओं को नहीं 
| करने चाहिये ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कद्या है ॥४३॥ अजिकाओं को परस्पर एक दूसरे के अनुकुल 
| रहना चाहिये, परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर रहना चाहिये, लज्जा और मर्यादा के साथ 
| है?) रहना चाहिये, मायाचारी लोभ राग आदि से अलंग रहना चाहिये, आचारादिक शास्त्रों के पंढ़ने में 

3 पाठ करने में, उसके अर्थ कहने में, समस्त अनुप्रेत्राओं के तथा गुणों के चिंतवन करने में उन शास्त्रों 
| के भेछ अथ सुनने में, शुद्ध ध्यान में, संयस के पालन करने में, तप और .विनय के करने में और योग 


गुणचिन्तने ॥9५॥ साराथश्रवणेशुद्धध्यानेसंयमपालने । तपोविनयसब्रोगेसदाकृतमहोद्यमा: ॥9%६॥ मलजल्लविलप्तांगा 
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०» वििलम।। 


. अपुसंस्कारवर्जिता: । विक्रियातिगवस्त्रेद्ग ता शान्ताचलासना: ॥ ४७॥... संवेगतत्परादक्षा धर्मष्यानपरायणा:। 
| कुलकीर्तिजिनेंन्द्राशारक्षणोद्रतमानसाः , # डक ॥ दुबलीकृतसर्वा गास्तपसासकलार्यिका:. । हि. ज्यादिगणनायुक्ता 
॥ निवसन्तिशुभोशयाः: ॥.४६.॥ असंय तजनातीतेग्रहस्थपशुवर्जित । एकान्तस्थेगृढेगूढेमलोत्सगाह भूयुते.. ॥.४०॥: .. 
| स्वकार्यमन्तरेणैव जातु गच्छन्ति नायिका: । ग्रहस्थनिलवं वा कुलिंग्यन्तंसंयतांश्रमम्‌ ॥ ४१॥. अवद्यंगमनेकायें ... 
सतिभिज्ञादिगोचरे | सिद्धान्ताथ्थाविप्रच्छादौग्यायश्वितांदियाचने ॥ ४९॥ आप्रच्ड गांखिनी नंत्वा संघाठकेनतदूगृहे |. 
॥ धारण करने में संदा महा उद्यम करते रहना चाहिये ॥४७४-४६।॥ यदि उनके शरीर पर पसीना आ 
| गया हो वा उस पसीना पर धूल जम गई हो वा अन्य किसी अंग का नाक कान आदि का मसल लगा. 

हो तो कोई हानि नहीं परन्तु उन अर्जिकाओं को अपने श्रीर का संस्कार नहीं करना चाहिये, जिनसे 
। विकार उत्पन्न न हों ऐसे वस्त्रों से अपना शरीर ढकना चाहिये शांत और अंचल आसन से बेठना 
॥ चाहिये, संसार से भयभीत रहनेरूप संवेग में सदा तत्पर रहना ,चाहिये,. चंतुरता से रहना: चाहिये, . 
| धर्मध्यान में लीन रहनों चाहिये, अपने सन में कुल, कीरति, और-भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा की 
| 'बक्षा करने में सदा, तत्पर रहना चाहिए, उनको इतना तपश्चेरण करना चाए ये जिससे उनका शरीर 
| भी दुर्घल हो जाय ।..उनु अजिकाओं को दो तींन वा अधिक दश बीस आदि अजिकाओं के साथ रहना | 
4 चाहिये अर्थात्‌ तीन से केम नहीं रहना चाहिये । इस प्रकार अपने हृदय को शुद्ध कर उन अजिकाओं- | 
६ | को निवास करना चाहिये. ॥४७-४६॥ उन अर्जिकाओं को ऐसे एंकात और गूढ़- वा छिपे हुए घर 
| में रहना चाहिये जो असंयमी लोगों से दूर हो गृहस्थ और पशुओं के स्थान से दूर हो और मलसमृत्र 
द | के लिये योग्य स्थान की जहाँ व्यवस्था हो. ॥५०॥ अर्जिकाओं को बिना अपने काम के न तो झह॑स्थों | 
|| के. घर जाना चादिये न. किसी कुलिंगिनी के घर जाना चाहिये और न मुनियों के आश्रम में कभी जाना 
चाहिये ॥४१॥ भिन्ना लेने के लिये किसी शास्त्र के अर्थ आदि को पूछने के लिये-वा आयश्ित्त | 
/| लेने के लिए जाना आवश्यक हो तो अपनी आचार्याणी को पूछ.कर उनको नमस्कार: कर दो | 
| चार अर्जिकाओं के साथ ही जाना चाहिये, झों भी धर्म काय के: लिंये ही जाना चाहिये, अन्य ० 



























मू० 'ब्र० 


॥7३२००॥॥ 


5 


गल्तध्यमार्यिकामिश्चर्कार्यावनान्यथा ॥ ४३॥ 'था-हो निरंकुशा 

क ताततांशीलंशुभाक्रिया ॥ ४४ ॥- यतोयथात्रसिद्धान्नंभोक्तु' सुखेनशक्यते । | 

। भागताम्‌ ॥ ५५॥ अतो जोतु न विद्येतकचित्काले निजेच्छया । एकाकिन्यार्थि कायाश्चविहारोगमनादिक: ॥४६। 

4 संयत्ता या! गृहस्थानामार्थिकाणां व सन्द्रिम्‌ | कलंकशंकया जातुविनाकाय न 

| येचत्र वानवस्थवृषोपमा: । स्त्रीवृन्स्संकुल॑रागा दिगेहंगेहमटन्ति च ॥ श८ | निर्विकारंस्थिरंचितंकस्त्रीश 'गारदर्शनात्‌ |. 
येल्कितेषांकुटिलचेतसाम्‌ ॥ ५६ ॥ स्तपनंरोदनंश्रेष्ठान्नादिपाकनिवत्त नम्‌ । सत्सूजकरणंगीतगांनंवादिप्र-- 

| किसी काम के लिए कभी नहीं जाना चाहिये ॥५२-५३॥ जो निरंकुश स्त्रियाँ अपनी ह 


क्‍ इच्छानुसार 
। ग्रहस्थों के घर था प्ुनियों के. आश्रम में घूमती फिरती हैं उनका शील और उनकी शुभ क्रियाएँ 
| फल सकतीं ॥५४॥ जिस प्रकार पकाया हुआ 


भात आसानी से खाया जा सकता है उसी: अकार बिना 
। स्वामी की स्त्री यदि स्वयं अपने आश्रम में वा घर में आजाय तो. पेह आसानी से भोगी जा संकती 
| है ॥५५॥ इसलिये अकेली अर्जिका को अपनी 


। | ईच्छानुसार किसी भी 
| आदि कभी नहीं करना चाहिये ॥५६॥ इसी अकार संयमी थ्ुनियों को 
| के न तो ग्ृहस्थों के घर जाना चाहिये और न अजिंकाओं के आश्रम में ही कमी 
| क्योंकि जो साधु रागपूर्॑क स्त्रियों के समूह से भरे हुए घरों में घूमते रहते हैं 
| समान समझना चाहिये | इसी कार घर घर घूमने वाली अजिकाओं को 
ः समभना चाहिये ॥५८॥ जो साधु बिना काम के घर घर. फिरते हैं उनका 
देखने से विकार रहित और स्थिर कभी नहीं रह सकता तथा कुटिल हृदय को 
साधुओं का बक्षचर्य भी अवश्य नष्ट ही जाता है ॥५६॥ श्रेष्ठ अर्जिकाओं को 
स्नान नहीं करना चाहिये, रोना नहीं चाहिये, श्रे 
नहीं करना चाहिये, छत नहीं फातना चाहिये, 


[७ 


दि छह्दों प्रकार के कार्य नहीं फरने 


न 





जाना चाहिये ॥४७॥: 


दूसरे के घर जाकर 
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नायों अमस्तिस्वेच्छयाभुवि । 'गृहियत्याश्रमादी, . . 


यान्तिमो: ॥४०। यतो रंडासमा ! 


क्रमी. नहीं. 


समय में विहार और गगन ! 
भी कलंक के डर से बिना काम .ै 


उन्हें जंगली बेलों के 
भी. रंडाओं के समान हर 
चित्त स्त्रियों के. श्र'गार | '- 
वारण करने वाले उन :) 
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ही बादनम ॥ ६० ॥ पद्‌विधारम्मकर्मारिए पदश्र्ञालनाविकान्‌ । संयतानां चबोलानां स्नेहलोभादिकारणों: ॥ ६१. हा 
+ ड ह। दुंगोष्ठी विकथादी निहीत्यादइाअपराक्रिया: | परगेंहूँ गता -जातु. न कुयु राथिकाःशुभाः ॥ ६२ |॥| तिखत्र:पंचाथवा . 
९ 4. सप्तस्थविरान्तरिताभुवि । अन्योन्यरच्तणो 


. चेमंमया वर्णितं, ल्ाचारं च चरल्तियेत्रनिपुणा: सद्योगिनोचार्यिका: कम सम लेक कक लक 2230 अप 7% , 20 इ 2 7 8. घक 2के कं तेतादिव्यसुखंजगत्त्रयभुव॑,भुक्त्वा पुन:संयम, 
( हम पड अप सीडी कक अब ाक ककिन ५ 


किसी संयमी वा बालक के पादप्रक्षालन ( पैर धोना ) आदि कार्य नहीं करने चाहिये, श्रगारादिक 
॥ की कथाएं या विकथाएं वां और भी ऐसी ही ऐसी हीन क्रियाएं कमी नहीं करनी चाहिये ॥६०-६२॥ 
[पे अर्जिकाएं शुद्ध आहार हूढ़ने के लिये जब भित्ता के लिए जाती है तब तीन पाँच या सात बृद्ध 
अजिकाओं के बीच में चलती हैं अथांत्‌ कुछ अजिकाएं आगे पोछे कुछ अंतर से रहती हैं उस समय में 
| भी वे सब एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर रहती हैं | इस प्रकार वे अरजिंकाएं 
। घरों में भित्ता के लिए जाती हैं। अथवा सुनियों की वंदना के लिए भी वे इसी ग्रकार जाती 


| है ॥६३-६४॥ थे अर्जिकाएं अतिदिन वंदना करने के लिये वा शास्त्रों के अर्थ को सुनने आदि के लिए । 
| योग्य समय पर जब मुनियों के पास जाती हैं तब वे आचार्य से 


| दूर और साधुओं से सात हाथ दूर' गवासन से बेठ कर मस्तक झुका कर 
करती हैं ॥६५-६६॥ इस प्रकार अत्यन्त संत्षेप से प्रुनियों का समाचार 


| “ह सब समस्त गुणों की खानि है और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। 


। अजिकाए' इन समाचारों का पालन करते हैं वे मुनि वा अजिंकाए' पहले तो तीनों लोकों में उत्पन्न होने | 
वाले दिव्य सुसों का अनुभव करते हैं और फिर संयम घ 


१ ३7७४४७: ७ ७४ 

















युक्ताःशुद्धाहारगवेषिका: ॥ ६३ ॥ -.'पर्यटल्तिप्रयत्नेनभिक्षापैगृहपंक्तिषु हक 

वां श्रजन्तिमुनीन्द्राणां वंदनायैव क्ञान्तिका: ॥ ६४ ॥ पंचषंट्सप्तहस्ताःन्तमन्तंरालेमहीतलम्‌ । सूरिपाठकसाधूनां-. 
भक्तिपूर्वकरर्जिकाः ॥ ६४५ ॥ मूर्ध्नागवासनेनैवग्रणामंकुव॑तेन्वहमू । -विनयेयोंग्यकाले वा अतार्थश्रवणादिके ॥६६॥ 

एवयुक्त:समाचार: समांसेन तपस्विनाम्‌ । बहुभेदोवुपैज्ञेयोविस्तरेणजिनंगमात्‌ ॥ ६७ ॥ विश्वंसरवंगुणाकरंशिवकरं 


न 


प्रयत्न पूर्वक पंक्तिवद्ध 


पाँच हाथ दूर उपाध्याय से छः हाथ । 

उनको भक्ति पूर्वक नमस्कार- | 
पतलाया बुद्धिमानों को इसके / 
समाचार जो मैंने बतलाया हैं / ३६ 
जो चतुर और उद्योगी मुनि वा 


विस्तार पूर्वक बहुत से भेद जिनागम से जान लेना चाहिये ॥६७॥ यह 


रिस कर अलुक्रम से केवल श्रेष्ठ तपश्चरण से | 


- भाव्टी० 


२०१॥ . 


मु प्र८ ः . मासायातु च केवलंसुतपसायान्स्येवमोक्॑ंफमात्‌ ॥ रुू८ ॥ असमगुणनिधान नाकनिर्वाणहेतु',जिनवरमुखजांतं धारित॑ 


मसबंशक्त्यों | गणधरमुनिवृन्दमु क्तिकामा:प्रयस्तात, चरतशिवसुखाप्त्य कृत्नमांचारसारमूं ॥5६ ॥ 
इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्य्रेमहाग्रंथ्रे भद्टारक्क श्रीसकलकीर्तिविरचितेसमाचारंबणनो 
नाम सप्तमोडधिकारः .। 


॥३०२॥ 








ही मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥१६८।॥ ये समस्त सम्राचांर अनुपम थरुणों के निधान हैं स्वर्ग मोक्ष के 
। कारण हैं, भ गव्रान -जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुए हैं, और गणवर देव वा सुनियों के समूह ही अपनी 
+ शक्ति के अनुसार इनको धारण करते हैं। इसलिये मोत्त की इच्छा करने वाले घ्ुुनियों को वा अर्जिकाओं 


को मोक्ष सुख आप्त करने के लिये प्रयक्नपूवंक इन समस्त सारभूत समाचारों. का पालन करना 
$ चाहिये ॥१६६॥ 


इस प्रकार आचाय श्री सकलकीति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महांग्रंथ में समाचारों को 
वन करने वाला यह सातवां अधिकार समाप्त हुआ । 





| अष्टमोबिकार: |... 


व ््न्य््््य्स््ड 





.. त्रेलोक्यतिलकांन्सबान्‌ जगर्मंगलकारिणः | लोकोत्तमानशरण्यांश्राहत:सिद्धान्नमांम्यहम्‌ ॥ १ ॥ दशधघाशुद्धि- 
मापन्ना स्त्रिजगच्छद्धिदायिन: । सूरमश्धिपाठकानसाधूनमंगलादिकरानस्तुवे ॥२ ॥-श्रीजिनेन्द्रसुखोत्पन्नांवारदेवीमुवना- 
म्बिकाम्‌ । विशववशुद्धिकरांचित्तेस्थापयाम्यरथसिद्धये || ३॥ इत्यहंत्सिद्धगुर्वादीज्ञत्वामांगल्यहेतवे | अनगारमहर्षीणा 








लक जब | 


जाठवा आकार | 


£/)॥ प्रो अरहंत वा सिद्ध भगवान्‌ तीनों लोकों के तिलक हैं तीनों लोकों में मंगल करने वाले हैं 
(७ तीनों लोकों में उत्तम हैं. और तीनों लोकों में शरण भूत हैं. ऐसे समस्तः अरहंत और सिद्धों .को मैं 
76] नमस्कार करता हूं ॥१॥ जो आचाये उपाध्याय साधु दश प्रकार की शुद्धि को आप्त हुए हैं तीनों 


478 | और साधुओं की में स्तुति करता हूँ ॥२॥- जो सरस्वती देवी भगवान जिनेन्द्रदेव के मुख से अगट 

५ है जो तीनों लोकों की माता है, और सससस्‍्त भव्य जीवों को शुद्ध करने बाली है ऐसी सरंस्वती देवी 
(6 को में अपने अर्थ की सिद्धि के लिये अपने हृदय में स्थापन करता हूँ ॥१॥ इसे अकार मैं अपनी मंगल 
(20 । कामना के लिए अरइंत सिद्ध और गुरुओं को नमस्कार करता हँ और फिर इन्द्र नाग्रेन्द्र चक्रवर्ती 


$ 
ञ्रु के 
रे 5 प्रु5७. 

ही 


॥३०७॥ ॥ 





मिन्द्रनागेन्द्रवक्रिमि: ॥8॥ भव्येवेग्राच्येसंसेट्यपादोब्जानाहितप्तये | वक्ष्याम्यहमनागारभावनाग्रंथमुप्तमम्‌ ॥. ५.॥ ' 


श्रतेनयेनमव्यौद्यामहापापकलंकिता: । अग्निनाकनकानीवशु ध्यन्तिश्रद्धयामशम्‌ ॥ ६॥ यदिावरणयोगेनहत्वाकमंकद्म्व- 


॥ कम। यान्तिधीराहिनिवाणतस्थ कावणेनापरा ॥ ७॥ “लिंगसद्व तशुद्धीवसतिकाशुद्धिरुरजिता । विह्यरशुद्धिसेज्ञा-. ! 
4 थभिज्ञाज्ञोनसमाहये ॥ ८॥ शुद्धिरुज्फननाम्नी वाकेतपः श्यानाख्यशुद्धय: | इसा पशंविधाः .' श्रीक्ताः शुद्धयोत्र 
।. महात्मनाम' ॥६॥ विद तूफरणसांरश्यं जीवित॑ धनयोवनम्‌ | स्वजनादिकमन्यद्वाः:ज्ञाखाहत्वाजंगद्धिपम ॥१०॥ . 


तद्गतंमोहमात्मश्ैध रियद्धार्यतेमुदा .। विशुद्धजिनलिंगं सा. लिंगशुद्धिःसुयोगिनाम्‌ ॥११॥ प्रस्वेदलग्नस्वा गमला 


॥ करममलातिगा. । तीत्रशीतोष्णतापादिदस्धवृत्तोपमाबिदः ॥ १२॥ निर्विण्णा: कांममोगादी वषुससंस्कारदूरगा 





| और समस्त भव्य जिनके चरण कंमलों की पूजा करते हैं वंदना करते हैं औरः सेवा करते हैं ऐसे महा 
| ऋषि महा मुनियों का हित करने के लिए मुनियों की भावनाओं को निरूपण॒:करने वाला उत्तम ग्रन्थ 
| ( अध्याय ) निरूपण करता हूँ ॥४-४॥ जिस प्रकार अग्नि से सोना शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार 
। श्रद्धा पूर्वक इस ग्रन्थ के सुनने मात्र. से महा पाप से कलंकितं. हुए समस्त भव्य जीव शुद्ध हो जाते 
| है ॥६॥ जिन भावनाओं के आचरण करने से धीर वीर झुनि अपने समस्त कर्मों के समूह को नाश कर 
। मो्ष प्राप्त कर लेते हैं उन भावनाओं की प्रशंसा भला क्‍या करनी. चाहिये ॥७॥ लिंगंशुद्धि, श्रेष्ठ 
| बतशुद्धि, प्सतिकाशुद्धि, उत्तमविहारशुद्धि, भित्ताशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, उज्कनशुद्धि, वचनशुद्धि, तपशुद्धि, ' 
| और ध्यानशुद्धि। इस प्रकार मुनियों के लिये ये दश शुद्धियाँ कही गई हैं ॥८-६॥ यह धन, जीवन, 
। यौवन, कुटस्थी लोग तथा और भी यह समस्त संसार बिजली को चमक के समान क्षणभंगुर है यही 
| समझ कर और इस जगतरूपी शत्रु को मार कर जो आत्मा को जानने वाले धीर बौर पुरुष प्रसन्न 
॥ होकर उस धन योवन आदि से मोह का त्याग कर देते हैं और विशुद्ध जिनलिंग धारण कर लेते हैं वह : 


प्‌ 


। घुनियों फो लिंगशुद्धि कहलाती है ॥१०-११॥ जिन मुनियों के समस्त शरीर पर पसीने का वा पसीने - 
| में मिली हुई धूलि का मल लगा हुआ है, परन्तु जो कर्म मल से स्बंथा द्र रदते हैं, जो अत्यन्त चतुर , 
। हैं अत्यन्त तीत्र शीत वा उष्णता के संताप से जले हुए घ््त के समान दो रहे हैं, जो क्राम और भोग 





कि जप शक जम कम मम कम +क 


६ भा०्दी< 


ः कचछझा 


हु 8 मू क्ः ञ० 


... अबब्ड॥ 


_ धीराः ऋृत्स्तसंगपरान्मुखा: ॥ १३ ॥ , जन्मसत्युजरोंद्विग्नाभवाडिधिपांतमी रबः । निर्विकारसनोनेतच्रसुखा 
- सत्पिच्छिकांकिताः ॥ १४ ॥ लिंगशुड्धिविधायोद्यो: अवरतेल्तेमहर्पयः । निर्मेमा निरहंकाराधमशुक्लपरायणाः ॥१श॥। 
४ _अंगपूर्वासते:पूर्णुस्वान्त: कर्ममलापहम्‌ । जगऋ्छुद्धिकरं . घर्मतीर्थ- तीयऋतांपरम्‌ ॥ १६।॥ भावयल्ति जिशुध्यांते 
| भवाग्निदाहशान्तये / अस्मान्नान्यद्धितं श्रेष्ठं मत्वेतित्रिजंगत्यपि.॥ १७॥ टविषड्भेदेमहाघोरे' तपस्थुत्साहकारिण 
। , पंचात्शर्मजेच्छाया: संवदांनिमहोयताः ॥१८॥ - क्षमादिलज्षण:साध्यं -दशभिधमसमुत्तम चारित्राचरणे 

















| से सदा विरक्त रहते हैं, अपने शरीर का संस्कार कभी नहीं करते, जिन्होंने दिगम्बर मुद्रा धारण कर 


जो संसाररूपी समुद्र में पड़ने से बहुत डरते हैं, जिनके नेत्र मन और सुख में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता 
। जो श्रेष्ठ पीछी धारण करते हैं, जो महा ऋषि हैं जो लिंगशुद्धि को. धारण कर ही सदा अपनी अचूत्ति 
| करते हैं, जो मोह रहित हैं, अहंकांर रहित हैं, जो धर्मध्यान वा शुक्लध्यान में सदा लीन रहते ; हैं 
| जो संसाररूपी अग्नि के दाह को शांत करने के लिए मंन वचन काम की. शुद्धता पएवक ग्यारह, अंग 
+। और चौदह पूर्व रूपी अमृत से भरे हुए, अपने अंतःकरण के कममल को दूर करने वाले तीनों लोकों 
4 को शुद्ध करने वाले और सर्वोत्कृष्ट ऐसे तीथंकरों के धर्म तीथ को ही जो सदा चिंतवन करते रहते हैं: 


| इस तपश्चरण से बढ़ कर तीनों लोकों में ओर कोई श्रेष्ठ हित करने वाला नहीं है यही समझ कर जो 


।+ बारह प्रकार के महा घोर तपश्नरण के करने में सदा उत्साह करते रहते हैं, जो पंचेन्द्रियों के .सुख में 
| उत्पन्न हुई इच्छा का निरोध करने में सदा उद्यत रहते हैं और जो प्रमाद रहित होकर शुद्ध चारित्राचरण 
) को पालन कर तथा उत्तम: क्षमा आदि दश ग्रकार के उत्तम धर्मों को धारण कर सर्वोत्तम' धर्म का 
0 | पालन करते हैं। ऐसे भगवान अरहंतदेव के लिंग को ( निम्रंथ अवस्था को ) धारण करने वाले महा 


शुध्दृर्निष्प्रमादाइचरन्ति -च ॥ १६ ॥ इत्याद्र निमलैवान्ये: शुद्धाचारान्‌ भजन्ति ये | लिंगशुद्धिमेतातेषांघताहंल्लिंग- 


रबखी है जो धीर वीर हैं समस्त परिग्रह से रहित हैं, जन्म मरण और. बुढ़ापे से जो अत्यन्त दुःखी हैं, . 


मुनि ऊपर लिखे अनुसार निर्मल उपायों से अपने शुद्ध आचरणों को पालन करते हैं उनके ही लिंगशुद्धि 





॥]३०५॥ 













योगिनाम्‌ ॥ २० ॥ अप्ट्रवचनाख्याभिमाठ्मियतिमाद्मि: । त्रिशुध्या साद्मादायमहात्रतानि . पंच च॥ २१॥ 
यत्नेन प्रतिपाल्यस्ते यत्ररागातिगैबु थे: । अप्रमत्तै: सदामुक्त्येत्रतशुद्धि: स्मृतात्नसा (॥ २२॥ समस्तप्रंथनिमुक्ता- 
स्त्रिर्त्नग्र॑थभूपिता: तव्यक्तदेहप्रतीकारा:सर्वारम्भविवर्जिता: | २३॥ मौनब्रतधरा:सत्यधर्मसूचनतत्परा: । अद्तत 
तृणमात्र न गृहल्ति शीलमंडिताः ॥ २४॥ चालाग्रकोटिमांत्र' आमसर्यायोभ्यंपरिगरहम्‌ । स्वप्नेपि जातुनेच्छल्ति 
सन्तोपिणोदिगम्वरा: ॥ २५ ॥ काये वा तत्मतीकारे ममता जातु कुवते । न निरपहा य. यथाजातरूुपालंकृत-- 
| विम्नहा: ॥ २६॥ यत्रारस्येश्मशाने वा रविरस्तं॑ अयातिसो: । तत्रेवाअतिवद्धास्ते वसन्तित्रतशुद्धये- | २७॥' 


मृ० प्र० हर 


॥३०६॥ । 
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। मानो गईं है ॥१२-२०॥ रागद्देष रहित अमाद रहित जो बुद्धिमान मुनि मोक्ष आप्त करने के लिये 
| मन वचन काय की छद्धता पूर्वक मुनियों की माता के सप्ान अष्ट प्रवचन मातृकाओं के साथ साथ 
( पाँच समिति और तीन ग्रुप्तियों के साथ साथ ) पंच महा ब्रतों को परण करते हैं और फिर प्रयत्न 


पूर्वक उनका पालन करते हैं उनके ही ततशुद्धि आचार्यों ने बतल्ाई है ॥२१-२२॥ जो संनि समस्त 
परिग्रहों से रद्दित हैं, किंतु रत्नत्रय रूपी परिग्रह से सुशोभित हैं, जो अपने शरीर का अ्रतिकार कभी 


| में कभी भी मोह वा भरता नहीं करते और जो उत्पन्न हुए बालक के समान निर्विकार दिगम्पर शरीर 
। को पारण करते हैं। जो म्रनि अपने वतों को एुद्ध रखने के लिये जिस वन में वा जिस श्मशान में 


| घयं अस्त हो जाता है वहीं पर बिना किसी के रोके निवास कर लेते हैं | इस अकार जो स्वथा निर्मल 
भाचरणों को पालन कर अपने बतों को निर्मल रीति से पालन करते हैं उनके ही जैन शास्त्रों में । की 
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सू 6 प्र 


॥३०णी 





इत्याग्रनिंमलाचारनिमलानिश्रतानि ये । चरन्ति सबग्रा तेपां ब्रतशुद्धिमंतागमे ॥ २८ ॥ अरण्येनिजजनेस्थाने शूल्यगेहे 


गुहादियु | निरव्द अदेशे वा इसशानेतिभयंकरे ॥२६॥ वचांप्तो यः क्रिय्तेधीरेर्निःसंगेर्निमलाशये: । एकॉस्ते 


प्यानसिध्य ता शुद्धिवततिकाहतरा ॥ ३०॥ गमेन्रेकमहोरांत्रं नगरेदिनपंचकम्‌ । वसन्तति आसुकावासाविविक्ते का- 
न्‍्तवासिनः ॥ ३१॥ अन्वेपय्न्तएकास्तं शुस्लध्वानापिताशवाः । लभन्ते औैवगन्धेसाध्यानानन्दसुखंमहत्‌ ॥ ३२ | 


 अहीनतमानसाधीराएकाकिनों छाविहलाः । वपुरारों न कुबन्तोससत्व॑ वन्वासिनः ॥३३॥ सबत्राग्रतिवद्धाश्व 
: भीमाद्रिकद्धरादिषु | तिष्ठन्तिरंममाणास्तेश्रीवी रवचनेन्चहम्‌ ॥ ३४ ॥ सिंहव्याघ्ादिचोरादेः श्मशानकन्द्रादिषु । 
: भीतिदेपुप्रदेशेषु छुणां कापुरुषात्मनाम्‌ ॥ ३५।॥ सदा वसतिकां वीरमहापुरुषसेविताम्‌ | महापुरुषसिंहात्थ सेवन्ते 





: ब्रतशुद्धि चतलाई है ॥२३-२८॥ जो समस्त परिग्रहों से रहित शुद्ध हृदय को धारण करने वाले धीर ' 
: बीौर मुनि अपने ध्यान की सिद्धि के लिये किसी वन में, नि्जन स्थान में, सने घर में किसी शुफा में 
: वा अन्य किसी एकांत स्थान में, वा अत्यंत भयंकर श्मशान में निवास करते है उसको वसततिका शुद्धि 
: कहते हैं. ॥२६-३०॥ प्रासुक स्थान में रहने वाले और विविक्त एकांत स्थान में निवास करने वाले 
: मुनि किसी गाँव में एक दिन रहते हैं और नगर में पाँच दिन रहते हैं। सवंथा एक्रांत स्थान को 


है ढ़ने वाले और शुक्सध्यान में अपना सन लगाने वाले छुनिराज इस लोक में भी गंध गज (मदोन्मत्त) 


: हाथी के समान ध्यान के आनन्द का महा सुख प्राप्त करते हैं ॥३१-३२॥ जिन मुनियों का हुदय 
। ः विशाल है, जो धीर वीर हैं, एकविहारी हैं, अत्यन्त निर्भय हैं, जो वन में ही निवास करते हैं अपने 
। : शरीर आदि से कमी ममत्व नहीं करते और जो सर्वत्र विद्र करते हैं कहीं किसी से रोके नहीं जा 
30 सकते ऐसे मुनि अतिदिन भगवान महावीर स्वामी के वचनों में क्रीड़ा करते हुए भयानक गुफाओं में | 

(6 वा कंदराओं में ही निवास करते हैं ॥३३-३७॥ वे महा पुरुपछपी सिंह मुनिराज अपने ध्यान की | 
: सिद्धि के लिये सिंद ब्राथ सर्प और चोर आदि के द्वारा कापुरुष वा मयभीत मलुष्यों को अत्यंत भय | 


: उत्पन्न करने वाले श्मशान कंदरा आदि प्रदेशों में धीर वीर महा पुरुषों के द्वारा सेवन की हुई वसतिका | ५ । ॥३०७॥ 









ख्ख्श्डिस्ल्टक्पाप 


०7० 


ध्यानसिद्धये ॥३६॥ एकान्तेद्रिगुहादी ते चसन्‍्तोनिशिभीपणम्‌ । खुण्वन्‍्तः शब्द्संघातसत्यासल्नंभयानकम्‌ ॥३७॥ 
सिंहव्याघादिदुष्टानां नरसिंहाश्वनिभया: | चलन्ति न मनाम्ध्यानादवलाइवसंस्थिताः ॥ शे८॥ अनुहविस्नांशयो 
दक्षा महोपद्रवकोटिभि: । श्रद्धधानाजिनेन्द्राज्ञां वसन्त्यद्रिगुद्दादिपु ।३६॥ ध्यानाध्ययनसंयुक्ताजोगरूका अहनिशम्‌ | 
अप्रमादाजिताज्ञास्ते यान्ति /निद्रावशं न च॥ ४० ॥ पयकेणाद्ध पर्यकेशसद्दी रासनेन च | उत्कटेन तथा हस्तिशोंडेन 
से निपग्रया ॥ ४१ ॥ आसनेमकर।/स्याद:कांयोत्सगेंण चापरे: । रात्रि नयन्ति ते दुग्मादावेकपाश्वोदिशय्यया ॥४२॥ 
उपसर्गाग्निसंयाते महापरीपहा कुले । रौद्रसत्त्वभ्रतेमीमे वनादोसुष्टु दुष्करे ॥ ४३ ॥ वसन्तिमोक्षमार्गसथा वज्रसंहनना 
अहो । शुद्धि वसतिकाख्यां चापन्ना: सध्यानसिद्धये ॥ ४४ ॥ इत्याद्यामसमांशुद्धां वसतिं ये श्रयन्तिभो: । तेपां 





! को ही सदा सेवन करते हैं अर्थात्‌ सदा ऐसी ही वसतिका में ठहरते हैं ॥३५४-३६॥ अत्यंत निर्भय 
| और नरसिंह वृत्ति को धारण करने वाले वे महा प्रुनिराज रात्रि में पहाड़ों की शुफा आदि असस्‍्यंत 
: एकांत स्थान में रहते हुए तथा सिंह बाघ आदि अत्यंत दुष्ट जीवों के भयानक, और भीषण शब्दों को 
अत्यंत समीप ही सुनते हुए भी अपने ध्यान से रंचमात्र भी च॑लायमान नहीं होते हैं पंत के समान 
: वे निश्चल ही बने रहते है ॥३७-३८॥ करोड़ों महा उपद्रव होने पर भी जो अपने सन में कभी चंचलता 
. धारण नहीं करते ऐसे चतुर मुनिराज भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा पर अटल श्रद्धांन रखते हए.पद॑तों 
: की गुफाओं में ही निवास करते हैं ॥३६॥ सदा .ध्यान और अध्ययन में लगे रहने वाले तथा रातदिन 


जगने वाले और प्रमाद रहित जितेन्द्रिय वे मुनिराज निद्रा के बश में कभी नहीं होते ॥४०॥ थे मुनिराज 
पहाड़ों पर ही पयकासन, अधपयकासन वा उत्कृष्ट वीरासन धारण कर वा हाथी की स'ड़ के समान 


: आसन लगा कर, अथवा मगर के मुखकासा आसन लगा कर अथवा कायोत्सर्ग धारण कर वा- अन्य 


किसी आसन से बरठ कर अथवा एक कबंद से लेट कर अथवा अन्य कठिन आसनों को धारण कर 


: पूण रात्रि विंता देते हैं ॥४७१-४२॥ वसतिका शुद्धि को धारण करने वाले, वज़बृपभनाराच संहनन 


को धारण करने वाले और मोक्षमाग में निवास करने वाले वे मुनिराज अपने श्रेष्ठ ध्यान की सिद्धि के 
लिए सेकर्डा उपसग आजाने प्र, अग्नि लग जाने पर तथा महा परीपहों के समूह आजाने पर भी 


चि्न्ज््ि 


दम मम 


अीिजजल 
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भाष्टी० 


]३3०६८ ॥ 


 बसतिकांशद्धिवेद्विरागयोगिनाम्‌ ॥2५॥ उदयेसतिसूर्यस्यपासुकेपथ्यनस्तमे. । धर्म्रवृतयेलोकेगम्तयद्िधीयते ४8 - :..  साब्दी० “ 
महीतलेमुनीन्द्रीचे: सत्स्वच्छंदविहारिभि: । युगान्तरेक्षणाभ्यां. सा विहारेशुद्धिरुत्तमा ॥ ४७॥ जीवयोनिसमासादीन्‌ , *. : कि 
| सूक्ष्मवादरकायिकांन । ज्षानेनसुष्डविज्ञायविश्वजन्तु कृपापरा: ॥ ४5८५ ज्ञाननेत्रा मरुत्ुल्या सावद्य' त्रिविधेन च।. ; 
| थत्नात्परिहरस्तस्ते कस्यचित्कारणादिभि: ॥ ४६ ॥ एकेन्द्रियादिजन्तूनां वाधां . वात्रविराधनम्‌ । विहरन्तोपिभूमागे : 
न कुयु : कारग्रन्ति न-२४० ॥ तृणपत्रप्रवालादिहरितांकुरजन्मिनास्‌ | कंदवीजफलादीनांवनस्पत्त्यखिलांगिनाम्‌ ॥५१॥ 
पादाद्य मंदन॑ नून॑ छेदन॑ वातिपीडनम्‌ । संपशनं वा न कुर्वल्ति कारयन्ति न संयता:॥ ४२ ॥ प्रथिव्या:खननायो- 





; सम? मठ 


॥३3०६ 





| भयानक जीवों से भरे हुए भयंकर और अत्यंत घोर दुष्कर वन में ही निवास करते हैं ॥४३-४४॥ ड्स 
प्रकार जो वीतराग मुनि अत्यंत शुद्ध और ऊपर कहे अजुसार विषम वसतिका का आश्रय लेते हैं उन्हीं 
| के बसतिका श॒द्ध होती है ॥४४॥ स्वतंत्र विहार करने वाले एकविहारी मुनिराज झर्य उदय होने के 
| ब्राद तथा ब्र्य अस्त होने के पहले प्रासुक मार्ग में केवल धर्म की प्रत्धत्ति के लिए गमन करते हैं तथा 
| आगे की चार हाथ भूमि अपने दोनों नेत्रों से देखते हुए ही गमन करते हैं। उन म्रुनियों के ऐसे शुद्ध 
| गमन करने को उत्तम विहार शुद्धि कहते हैं ॥४६-४७॥ जो मुनि जीबों की योनि, जीवसमास, कक््मकाय : 
|| बादरकाय आदि जीवों को अपने ज्ञान से जान कर समस्त जीयों पर कृपा करने में तत्पर रहते हैं, जो 
॥ ज्ञानरुपी नेत्रों को धारण करते हैं और वायु के समान परिग्रह रहित हैं ऐसे मुनि मन वचन काय से 
| ग्रयत्नपूर्यक पापों का. त्याग करते रहते हैं। थे मुनि समस्त प्रथ्वी पर विहार करते हुए भी. किसी भी 
| कारण से एकेन्द्रियादिक जीवों की बाधा वा विराधना न तो कमी स्वयं करते हैं और न कमी किसी . 
| से कराते हैं। वे मुनिराज ठण पत्र प्रवाल ( कोमल पत्ते ) हरे अंक्रें, कंद वीज फल आदि समस्त 
| बनस्पतिकायिक जायों को पैर आदि से न तो कभी मर्दन करते हैं न मर्दन कराते हैं, न उनको बेदते . 
| हैं न छिदवाते हैं, न स्पर्श करते हैं न स्पर्श कराते हैं और न उनको पीड़ा पहुँचाते हैं वा पंहुँचचाते है. 
(हैं ॥४८-५२॥ ये चहुर मुनि न तो खोद पीट कर प्रथ्वीकाय्रिक जीवों को बाधा पहुँचाते. हैं, न * ॥३०६॥ 
क्र 
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जलानांप्रज्ञालनादिमिः | अग्नेविध्यापनाय बच वातक्ष पादिभिः कबित्‌ ॥४३॥ वायोस्त्रसात्मनांस्थाननिशद्याग- भा०्टी० 


मनादिभिः | पीडांविराधनां दर्ञा: कृताय नंच कुतते ॥ ५४ ॥ दण्डादिसवहिंसोपकरणातीतसत्करा: । निर्समाभव- 
भीमाव्ये: पतनाचजंकिताशया: ॥५५॥ तीदणेःपापाणबण्डेक्चकंटकाय: क्रमादिपु । पीउवयमाना अपि प्राज्ञा 
मनःक्लेशादिदरगा: ॥ ४६॥ चरॉयरीपहारातेर्िजये कृतसूगसाः । चतुगेतिषुरौद्रासुरोद्रश्वश्रादियोनिषु ॥४७॥ 
भ्रमण सुचिरंनियं ऋत्स्तदु:खभराकरम्‌ । पराधीतंविधे: स्तरेबांचिन्तयन्तोनिरन्तरम्‌ ॥५८॥ संबेगं त्रिविधंचित्ते 
भावयन्तोखिलागमम्‌ । ज्ञानध्यानसुधापान॑ कुवन्तोतिनिराकुला: ॥ ५६॥ पुरपत्तनखेटाद्रिश्रासाटवीवनादिषु । 
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बज जीडीडि जला 








प्रतालनादि के द्वारा जलकायिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं, न बुकाकर वा जलाकर अग्निकायिक 
| जीबों को बाधा पहुँचाते हैं, न पंखादिक से हवा कर वायुकायिक जीचरों को वाधा पहुँचाते है और न 
ल्‍ | गमन करने बेठने वा सोने में त्रस जीवों को बाधा पहुँचाते हैं। वे चतुर शनि मन वचन काय और 
| कृतकारित अनुमोदनां से इन समस्त जीवों को कभी भी पीड़ा वा विराधना नहीं पहुँचाते ॥४३-४४॥ 
। उन मुनिराज के भरे छ हाथों में दंडा आदि हिंसा का कोर उपकरण नहीं होता, वे संथा मोह रहित 
। होते हैं और संसाररूपी भयानक सपुद्र में पड़ने से सदा शंकित और भयभीत रहते हैं ॥५५॥ यदि उनके 
| पैर में काँठा लग जाय वा तीउुण पत्थर के ढकड़ों की धार छिंद्र जाय और उनसे उनको पीड़ा होती 
| हो तो भी वे बुद्धिमान झुनि अपने मन में कमी क्लेश नहीं करते हैं। क्लेश से वे सदा दूर ही रहते 
4 हैं॥४६॥ थे शुनिराज चर्यापरीपह रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए सदा उद्योग करते रहते हैं, तथा मेरा 
+ यह आत्मा भयानक रूप चारों गतियों में चिरकाल से परिभ्रमण करता रहता है अथवां भयानक 
। नरकादिक योनियों में चिरकाल से परिभ्रमण करता रहा है, यह मेरे आत्मा का परिभ्रमण अत्यंत 
। निंध है, समस्त दुःखों की खानि है और कर्म के आधीन है | इस प्रकार वे सुनिराज अपने आत्मा के 
। परिभ्रमण को निरंतर चिंतवन करते रहते हैं. ॥४७-४८॥ अत्यंत्त निराकुल हुए वे मुनिराज अपने हृदय 
'०॥ में संसार शरोर ओर भोगों से संगेग धारण करते रहते हैं समस्त आगम का चिंतबन करते रहते 
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है 


र ज्ञान तथा ध्यान हपी अमृत का पान सदा करते रहते हैं. ॥५६॥ वे मुनिराज अपनी इच्छांलुसार 
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॥३१०॥। 


रस्यारस्थपु सवत्र |वेहरन्तोनिर्जेच्छुया ॥ ६० ॥ पश्यन्तोपिपथं चान्धा- रामारूपादिवीक्षणे,। बर्जन्तोपि सुतीर्थादौ 
कुतीरथवेप॑गवो विद: ॥६१॥ सुकेथाः कथयन्तोपिसूकादुर्विकथांदिपु । उपस्गजयेशूरा: कातराःकमंवनन्‍्धने .॥ दर ॥ , 
, निस्प्रह्ा निजदेहादोससपृहामुक्तिसाधने. । स्त्राग्मतिवद्धा: प्रतिवद्धा जिनशासने ॥ ६३। निमसत्वाय दुष्कमंपरीषह-. . 
॥ जयाय च । विहरन्तिमहीं वह्नीमतन्द्रामुनिनोयकाः ॥ ६४ ॥ सिंहसाइ्व्यबृत्तीनां :निष्पापसार्गचारिणाम्‌ू । विहार- ' 
॥ शुद्धिरेवात्रामीपां नायत्नचारिणामं ॥ ६४ ॥ कृतागेः सकलैदपिस्त्यक्त: शुद्धोमलातिगः । भुज्यते भिक्षयाहारोयोग्यगेहे - 
: जितेन्द्रिय: ॥ ६६ ॥ तपोयोगवपुःह्थित्येषष्डाष्ठसपारणे । पक्षमासोपचासादी वा भिन्नाशुद्धिरिव सा ॥६७॥ 


* सू० थ्र्० 


१३१९॥ । 













नगर पत्तन, खेट, परत, गाँव, जंगल वन आदि सुन्दर असुन्हर समस्त स्थानों में बिहार करते रहते हैं 
उस समय यद्यपि वे माग को देखते हैं तथापि स्त्रियों के रूप आदि को - देखने में के अंधे ही बने रहते 
हैं| यद्यपि वे चतुर मुनि श्रेष्ठ तीओं की वंदना के लिए विहार करते हैं चलते हैं तथापि कुतीर्थों के लिये 
वे लंगड़े ही बने रहते है, यद्यपि वे श्रेष्ठ कथाओं को कहते हैं तथापि विकथाओं को कहने के लिये 
॥ वे गूगे बन जाते है। यद्यपि उपसर्गो को जीतने के लिये वे शूर वीर हैं तथापि कर्म बंधन करने के 
। लिये वे कायर बन जाते हैं। यद्यपि अपने शरीर आदि से वे अत्यंत निस्पृद् हैं तथापि मुक्ति को सिद्ध 
। करने के लिये वे तीव्र लालसा रखते हैं। यद्मपि वे सत्र अगप्रतिवद्ध हैं किसी के बंधे हुए वा किसी के 
। आधीन नहीं हैं तथापि वे जिनशासन के सदा आधीन रहत हैं। ऐसे वे प्रमाद रहित मुनिराज मो 
ममत्व का सवंधा त्याग करने के लिये तथा अशुभ कम और परीपहों को जीतने के लिये बहुतंसी 
पृथ्वी पर विहार करते हैं।६०-६४॥ इस प्रकार सिंह के समान अपनी निर्भय बचि रखने वाले और पाप 
रहित मार्ग में चलने वाले इन मुनियों के विहार शुद्धि कही जाती है । जो मुनि यत्राचार पूर्वक नहीं चलते 
उनके विहार शुद्धि कभी नहीं हो सकती ॥६५॥ जो जितेन्द्रिय घुनिराज तपश्वरण योग और शरीर की स्थिति 
के लिये वेला, तेला के बाद के पारणा के दिन, एक पक्ष के उपवास के बाद के पारणा के दिन अथवा 
मदीना दो महीना के उपवास के बांद पारणा के दिन योग्य घर में जाकर कृत कारित अनुमोदना आदि 
के समस्त दोपों से रहित वा अपना समस्त दोपों से रहित अत्यंत शुद्ध आहार भिक्नाध्षत्ति से लेते हैं उसको 


(५ बज हक बी ब्टब्ट टी है हल हेड ॥ बज व्मिशे॑अवाब्ाअ ०, 
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॥३११॥ 
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खनन 


॥३१२॥ 


। भिचाशुद्धि कहते हैं ॥६६-६७॥ थे मुनिराज केवल मोह प्राप्त करने के लिये साग्रहस्थों के द्वारा योग्य 
काल में विधि पूर्वक पाणियात्र में दिया हुआ मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना की शुद्धता 
| पूवेक व्यालीस दोषों से रहित, संयोजना प्रमाण धूम अ्ंगार नाम के दोपों से रहित शुद्ध आहार खड़े 
। होकर करते हैं ॥६८-६६॥ वे मुनिराज विप मिले हुए अन्न के समान सदोप आहार को छोड़ देते हैं 
| दूर से आएं हुए आहार को छोड़ देते हैं जिसमें कुछ शंका उत्पन्न हो गई हो उसको 'भी छोड़ देते 

| उदिष्ट और जाने हुए आहार को भी छोड़ देते हैं और स्वयं बनाये हुए अन्न को भी छोड़ देते हैं ॥७०॥ 
। ये निसपृद्त घुनि जाने हुए ओर अलुमोदना करिए हुए आहार को भी छोड़ देते हैं तथा मौन धारण कर 
। छोटे बड़े सब घरों की पंक्तियों में घूमते हुए आहार ग्रहण करते हैं ॥७१॥ जिह्ा आदि. समस्त इन्द्रियों 





नवफोटिविशुद्धा दब्येकविशुद्योषवर्जितम्‌ । संयोजनाप्रमाणाख्यधूमांगारमलोज्मितम्‌ ॥ द८ )॥ अशन विधिनादतें 
योग्य कालेंसुगेह्दिमि: । पाणिपात्रेस्थितिं कृत्वा ते भजन्तिशिवाप्तये ॥ ६६ ॥ उद्देशक॑ तथा ज्ञात ऋतमन्न स्वशंकितम्‌ | 
दूरागतंसदोंप॑ “ ते वर्जयन्तित्रिपान्नवतत्‌ ॥७०॥ विज्ञातानुमतातीतं॑ नीचोचग्रहपंक्तिपु । मोनेनवपच्रजन्तोत्रभिक्षां 
गृहनन्तिनिरप्रहा: ॥ ७१॥ उष्णं वा शीतलंशुष्करूच्शुद्ध/रसान्वितम्‌ | क्षारं वा लवणातीतंसुर ।दस्वाददूरगम्‌ ॥७२॥ 


: श्रयाचितंयथालव्धमाहारंपारणादिपु । स्वाद त्यक्त्वा च भ्रुजन्तिजिल्ाहिकीलनोग्रता: ।। ७३ ॥ अक्षम्नत्णमात्रान्न 


प्राशसिथिटीमजल्ति ते । प्राणोन्‌ रक्षन्तिधसाँ4 धर्मचरन्तिमुक्तये ॥ ७४ ।। इत्यादिलामसंसिध्य तत्परंपरयाविदः | 


4 


को कौलित करने में ( वश करने में) सदा उद्यत रहने वाले वे मुनिराज पारणा के दिन बिना याचना 
किया हुआ ठंडा, गम, खखा, रूखा, सरस, लवण सहित, लवण रहित, स्वादिष्ट, स्वाद से रहित 
ऐसा जो शुद्ध आहार मिल जाता है उसको ही बिना स्वाद के ग्रहण कर लेते हैं |७२-७३॥ जिस 
प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए पहिया ओंगते हैं उसमें तेल देते हैं उसी प्रकार प्रांणों को स्थिर रखने 
के लिए वे मुनिराज थोड़ासा आहोर लेते हैं। वे मुनिराज धमं के लिये श्राणों की रक्षा करते हैं और 
मोच के लिए धरम का साधन करते हैं ॥७४॥ वे मुनिराज परम्परा से चले आए इस श्रकार के लाभ 


््च्श्ज्च्िल््ज 
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भाव्टी० 


॥३१२।। 


कट ॥३१३१ 


मू० प्र० हा रे अयंत्यशनमांत्मार्थनचस्वादा दिद्देतवे ॥ ७४ ॥ आहारेशोमनेलब्घेसंतुष्टास्ते भवन्ति न । अलामभेवाशुभाज्नाप्तेदुमनस्का - 

ह न जातुचित्‌ ॥७६॥ देहीति दीनवाक्यं ते प्राणान्तेषि वदल्ति न। स्तुवत्यन्यं न. दानांयसन्मोनब्रतथा रिणा:- ॥ जा 
अनशनोयमाहारं कंदवीजफलादिकम्‌ । अपकममग्निनांकिंचिद्वीरानेच्छन्तिदोषद्म्‌ ॥ ७८ ॥ रात्रौस्थितंयदन्नादिसुस्वा- | 
दचलितं तथा । तद्दिनोत्यं न गृहन्तितत्सव मुनयः क्चित्‌ ॥७६॥ निर्दोषाशनमप्यत्न _ भुक्ता तद्दोषशंकिता: | 
प्रतिक्रणणमाततज्ञाः कु्वेन्ति ब्रतशुद्धये ॥ ८०॥ इत्यादि यत्नजांभिक्षामेषणाशुद्धिपूर्विकाम । ये श्रयन्ति सदांतेषां 
मि्षाशुद्धिन चान्यथा ॥ ८१॥ कालच्षेत्रादिशुष्याविनयेनैकाग्रचेतसा .। अंगपूर्वादिसूच्राणां पठन॑ परिवर्तनम्‌ ॥८र॥ 
पाठनं व सतां मुक्त्ये क्रियते यन्मुनीखवरेः । ज्ञाननेत्र मंदातीतैज्ञानशुद्धिःस्मृतात्सा ॥ 5३॥ महातपोभराक्रास्ता - 






















की सिद्धि के लिये तथा आत्मा शुद्ध करने के लिए आहार लेते हैं स्वाद के लिए आहार नहीं 
लेते ॥७५॥ यदि अच्छा सुन्दर आहार मिल जाय तो वे सन्तुष्ट नहीं होते और यदि आहार न मिले 
| वा मिले भी तो अशुभ अन्न मिले तो वे सुनिराज अपने मन में कभी खेद खिन्न नहीं होते हैं ॥७६॥ 
| 'भुके दो! इस प्रकार के दीन वचन वे प्राण नाश होने पर भी कभी नहीं करते हैं तथा श्रेष्ठ मौनवत 
॥ को धारण करने वाले वे मुनिराज दान के लिये कभी किसी की स्तुति भी नहीं करते ॥७७॥ जो आहार 
ल्‍ | ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसे अग्नि में बिना पके हुये और इसीलिये अत्यंत दोष उत्पन्न करने वाले | 
| कंद बीज फल आदि को ग्रहण करने की कभी इच्छा भी नहीं करते हैं ॥७८॥ वे धीर बीर मुनिराज 
। रात्रि में रकखे हुए अन्न को कभी ग्रहण नहीं करते, तथा उसी दिन के बनाये हुए परन्तु स्वाद से चलित 
। हुए अद्न को भी कभी ग्रहण नहीं करते हैं ॥७६॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाले वे मुनिराज अपने 
। बर्तों की शुद्धि के लिए आहार के दोषों से सदा डरते रहते हैं और निर्दोप आहार को ग्रहण कर के भी 
| अतिक्रमण करते है ॥८०॥ इस पकार जो मुनिराज एपणाशुद्धि पूर्वक यत्नाचार पूर्वक आहार ग्रहण 
। करते हैं उन्हीं के यह भित्ता शुद्धि होती है, अन्य किसी के नहीं ॥८१॥ ज्ञानरुपी नेत्रों को धारण करने वाले 
| भर ज्ञान के अभिमान से सर्वथा रहित ऐसे सुनिराज मोक्ष श्राप्त करने के लिये कालशुद्धि कषेत्रशुद्धि 

आदि समस्त शुद्धियों के साथ साथ विनयपूर्वक एकाग्रचित्त से अंगपूर्व वा स्त्रों का जो पठन पाठन 


| करते हैं वा पाठ करते हैं उसको सज्जन पुरुष ज्ञानशुद्धि कहते हैं ॥८२-८३॥ जो मुनिराज महातपथरण [६ १३॥ 










दृढ़ चारित्रधारिणाः । शुब्कवर्धास्यिपर्ता गाविश्वातास्वातिवर्जिता: ॥ ८५४ ॥ महाष्टंगनिमित्तज्ञा:सवागर्माव्धि- 
पारगाः । दाइताँवार्यवेतार: परायार्वितवेत तर: | ८५ ॥। घारणवहरं शक्ता अंगायोतां सतेजे लात । पादानुप्तारिणो: 
बीजबुद्धयः कोष्ठबुद्धघ: ॥ ८५६॥ संमिन्नवुद्धोदतञा: सप्तद्धिपूषिता वि । श्रुतामतात्तवस्र्णामहाबुद्धिविशा- 
रदां: ॥ ८७॥ मतिश्रतावधिज्ञानमनःपर्यवरमंडिता: । ज्ञातत्रिश्वार्थताराववप्ध्यानलीनमानपताः । ८८ ॥ त्रिशुध्या- 
निशखिलांगानांपठनेःपाठनेःसताम्‌ । तदर्थचिल्तनैलोफि -वर्तन्ते, ज्ञानिनोन्त्रहम्‌ ॥ ८६॥ विदोषिध्॒कलांगानां तदूगतं 
न मनाग्मद्मू । कुत्नेन्ति ले समींहन्ते ख्वारतिपूजादिक॑ कचित्‌ ॥ ६० ॥ जिनवाक्यपुवापन  जन्मसत्युविषापहम्‌ । 


मु० प्र्+ 
॥३९४७॥ | 


॥ के बोक से दे हुये हैं, दृढ़ चारित्र को थराएण काने बाल हैं, जिया चमड़। हड्डी आदि समस्त शरीर 
सूख गया है, जो अपने मन में विश्वास और प्रसिद्र आदि को कप्ी नहीं चाहते, जो महा अष्टांग 
। निमित्तशास्त्रों के जानकार हैं, समस्त आगम रूपी सपुद्र के पारगामी हैं, द्वादशांग के अर्थ को जानने 
वाले हैं, अपने मन को सदा दूसरे के उपकार में ही लगाते रहते हैं, जो अपनी बुद्धि की अवलता से 
| अंगों के अर्थ को ग्रहण करने और धारण करने में समर्थ हैं, जो अत्यंत चतुर हैं, पादालुसारी वीजबुद्धि 
| कीष्ठबुद्धि, संभिन्नवुद्धि आदि सातों प्रकार की ऋद्धियों से सुशोभित हैं जो महाज्ञानी हैं, शास्त्ररूपी 
। ईं अमृत के पान से जिन्होंने अपने कानों को अत्यंत श्रेष्ठ चना लिया है, जो महा बुद्धिमान और महा 
। चतुर हैं, मतिज्ञान श्र ज्ञान अवधिज्ञान और मनःपययज्ञान इन चारों ज्ञानों से सुशोमित हैं जो समस्त 
| पदार्थों के सार को जानते हैं ओर जो अपने मन को सदा श्रेष्ठ ध्यान में ही लीन रखते हैं ऐसे 
। महाज्ञानी पुरुष मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त अंगों को स्तन पढ़ते हैं, सज्जनों को पढ़ाते हैं 
। | और अनेक अयो को चिंउवन करते रहते हैं | इस प्रकार इस संपार में ज्ञानी पुरुषों की अतिदिन प्रश्गत् 
रे ॥ रहती है ॥:४-८६॥ वे मुनिराज यद्यवि समस्त अंगों को जानते हैं तथापि वे किंचित्‌ भी उसका 
: है| अभिमान नहीं करते तथा उससे अपनी प्रसिद्ध वा बड़प्पन पूजा आदि की भी कमी इच्छा नहीं 
| करते ॥8०॥ यह जिनवाणी रूपी अमृत का पान करता जन्मसृत्युर्ती विप को नाश करने वाला है, 
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' भाण्ठी० 


॥३१४॥ 


- झु० प्रे० 


कश्श्शा। | 


सम॑स्त क्लेशों को दूर करने वाला है, और पंचेन्द्रियों की तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाने के लिये मेघ 


| प्राप्त करने के लिए स्वयं जिनवाणी रूपी अस्त का पान करते रहते हैं, दूसरों को उसका पान कराते रहते ४ ! 
र्ड्, 
रे 


क्‍ ॥ नहीं हो सकती ॥६३॥ अपने शरीर में प्रच्चालन आदि का संस्कार करना भी स्त्रियों में स्नेह उत्पन्न 
| करने वाला है मोहरूपी शत्रु को उत्पन्न करने वाला है और अत्यंत अशुभ है, इसलिये चतुर मुनिराज 
॥ शरीर का संस्कार कभी नहीं करते हैं तथा किसी भी परिग्रह में किसी समय भी मंसत्य भाव धारण ! 
| नहीं करते इसकी आचाय लोग उज्कन शुद्धि कहते हैं ॥६४-६५॥ मीहरहित वे मुनिराज मुख और 
| दाँतों को न कभी थोते हैं न कुल्ला करते हैं न घिसते हैं, न पैर थोते हैं, न नेत्रों में अंजन लगाते हैं, न 7: 
| शरीर को भूप में सुखाते हैं, न स्नान करते हैं न शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, न वमन विरेचन करते हैं ' ० क्‍ 
। तथा और भी ऐसे दी ऐसे शरीर के संस्कार वे मुनिराज कमी नहीं करते ॥६६-६७॥ अपने क्रमों के ; है. 
। विपाक को जानने वाले वे मुनिराज पहले के असाता कर्म के उदय से अत्यंत असह्य और असाध्य ऐसे | श 
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#॥ विवतक्लेशहरं पंचेन्द्रियतृष्णाग्नि वारिंदम्‌ ॥ ६१ ||. विज्ञायजन्मदाहांत्तिशान्तये शिवशमंणे ।:कुवन्ति कारयन्त्य- 
॥ न्यान्‌ विस्तारयन्ति, ते आबि. ॥६२॥ अत्यभीक्णमहाज्ञानोपयोगंवशवर्तिनाम्‌ ! ज्ञान शुद्धिमतासद्धिनन्येषां च 
॥ ग्रमोदिनाम्‌॥ ६३ ॥ आत्मीये यः शरीरेपि संस्कार: ज्ञालनादिभि: । वध्वादिविषयेस्नेहों मोहारि. जनकोडशुभः ॥६४॥ 


नामुद्वतन॑ च. मर्दनम्‌ । पांदप्रज्ञालंनं नेत्रांजनं॑ च कायधूपनम्‌ ॥ ६६ ॥- मज्जनं मंडनं. जातु वसमन॑ च. विरेचन । 
याद्रापरसंस्कारं निममास्ते न कुबते ॥६७॥ कुष्ठज्वरमरुत्पित्तायसांध्यरुकुशतादिषु । दुस्सहेष्वन्न जातेंषु 


जज ऑल 2 जलन जल 





. 
संगेमसत्वभावों वा निम्नंश्रे: क्रियतेनच । कचित्कालेमतादत्षे: शुद्धि: सांत्रोज्कनामिधां ॥ ६५॥| धावनंमुखदस्तां- । 


के समान है। यही समझ कर वे मुनिराज जन्मसरणरूपी दाह को शांत करने के लिये और मोक्ष सुख 


| हैं और इस लोक में उस जिनवाणी रूपी अमृत का विस्तार करते रहते हैं ॥६१-&६२॥ जो मुनिराज 
॥ निरंतर ही महाज्ञानमय अपने उपयोग के वशीभूत हैं अर्थात्‌ जो निरंतर ज्ञान में ही अपना उपयोग 


लगाये रहते हैं उन्हीं सज्जन मुनियों के ज्ञानशुद्धि कही जाती है अन्य ग्रमादी पुरुषों के ज्ञानशुद्धि कभी 





मावठ्टी० | 


॥7१2५।। 


पूर्वासातोदयेन भोः ॥ ६८ ॥ -स्वकमपाकवेत्तार ओपधाय ने जातुचित्‌ । तच्छान्तयेग्रतीकारमिच्छन्तिपाप- ॥ से 
हानये ॥६६॥ दुर्व्याधिवेदनाव्याप्तसर्वा गा अपि निरप्रह्माः | भवन्ति दुर्मतस्का न स्वस्था प्राग्वन्नचान्यथा ॥१००॥ हज पक 
तपोरत्नत्रयं॑ जम्मसृत्युकृत्स्नरुजान्तकम्‌ । विद्वकलेशहर॑ चेक सेवन्ते ते नवचापरम्‌ ॥ १ ॥ रोगोरगविलंनिंय 
कृतास्तमुखमध्यगम्‌ । शुक्रश्नोणितवीजोत्थंसप्तथातुकुलालयम्‌ ॥ २॥ क्रमिकोटिशंता कीण वीभत्सं च घृणास्पदम्‌ । 
विष्ठादिनिवितासारं मलमूत्रादिभाजनम्‌ ॥| ३॥ पंचाक्षतस्करावासं विश्वदुःखंनिवन्धनम्‌ । -कत्स्ताशुच्याकरीभूतं॑ 
शुचिद्रव्याशुचिप्रदम॒ ॥ ४ ॥ ज्षत्तपाकामकोपाग्निदीपितं भववद्ध कम । रागादिपूरितं पूतिगंधदुष्कमकारणम्‌ ॥ ४ ॥॥ 


'मू० ध०ठ 


अलच्लज्ट 


॥३२१६॥। 






कोढ़, ज्वर वायु का विकार वा पित्त का विकार आदि सेकड़ों रोग उत्पन्न हो जाय तो वे मुनि अपने ।४६, 
| पापों को नाश करने के लिए उस दृःख को सहते रहते हैं उन रोगों को दूर करने के लिये औषधि आदि 5 
| के द्वारा कमी प्रतिकार नहीं करते, तथा न कमी अतीकार करने की इच्छा ही .करते हैं ॥६८-६६॥ 
। निसपृह बृत्ति को धारण करने वाले उन म्ुनिराजों का समस्त शरीर अनेक असाध्य रोगों की वेदना से 
। व्याप्त हो रहा हो तो भी वे अपने मन में खेद खिन्न नहीं होते वे पहले के ही समान स्वस्थ - बने रहंते 
हैं उन रोगों से उनके मन में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता है ॥१००॥ वे घुनिराज समस्त क्लेशों 
| की दूर करने वाले और जन्ममरणरूपी समस्त रोगों को नाश करने वाले रत्नत्रय को तथा तपश्रण 

को सेवन करते रहते हैं रत्नत्रय और तय के सित्राय वे अन्य क्रिसी का सेवन नहीं करते ॥१॥ यह 
॥ शरीर रोगरूपी सर्पों का बिल है, अत्यंत निद्य है, यमरात्र के घुख में ही उसका सदा मिव्रास है, यह शुक्र (£: 
| रुधिर रूपी बीज से उत्पन्न हुआ है, सप्त घातुओं से भरा हुआ है, करोड़ों अरबों कौड़ों से भरा हुआ । 
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है, अत्यंत भयानक है अत्यंत घृरित है, मत मृत्र आदि असार पदार्थों से भरा हुआ है, विष्ठा आदि 
« अपवित्र पदार्थों का पात्र है, पाँचों इन्द्रिय रूपी चोर इसमें निवास करते हैं, समस्त दुःखों का यहं 
(6 | कारण है, समस्त अपवित्र पदार्थो' की खानि है, पत्रित्र पदार्थो' को भी अपवित्र करने वाला है, भूंख 
प्यास, काम क्रोधरूपी अग्नि से सदा जलता रहता है, जन्ममरणुरूप संसार को बढ़ाने वाला है। रागद प 


से भरा हुआ है, दु्गंध ओर अशुभ कर्मो' का कारण है, तथा और भी अनेक महा दोपों का मूल कारण /. , ॥३९६॥ 


न अल न. 
न्क्नल+नः, 
ढ 


इंत्याथन्यमहादोपमूलं कायकलेवरम्‌ । . पश्यन्तश्रिन्तयन्तस्तेभावयन्तो निरन्तरम्‌' ॥ ६ ॥ * तस्मात्सदाप्रथग्भूत॑स्वात्मानं ह | 
सदुगुणाणंवम्‌ । कर्थ कवत्तिरागादीचुनिर्विएणा: कायशर्मणि ॥ ७ ॥ स्वान्यांगजनितानभोगांश्चतुर्गतिनिवन्धनान ६4 


सू० प्र ! 
> जे । 3... ः.' ३ नं ५ मनन न ! * 
जगदहःखाकरीभूतान्‌ महापापकरान्‌ बुध: ॥5८॥ निद्यान्‌ दाहातरुग्हेतून्‌ पशुस्लेच्छादिसेवितान्‌ । निग्यरकमंभवा न ५ 
| 
| ।( 
४ 
! 


'.. पदण्णा 
शत्रूनिवेहन्ते न ते कचिंत्‌ ॥ ६॥ सोहशात्रवसन्तानेवंघुवर्गेतिदुस्त्यजे | धममध्ने पापवीजे ते स्नेह जातु न 
कुर्वते ॥ १० ॥ “इत्यादिनि्मलाचारः स्वतो विश्वान्यवरस्तुपु । त्यक्तरागांग्च ये तेपांस्याच्छुद्धिसुज्मनाहया ॥। ११॥ 
जिनंसूत्राविरुद्ध यवनेकोन्तमताश्रितम्‌ | एकांतदूरगं तथ्यं विववजन्तुहितावहम्‌ ॥ १९॥ मित्तं च॒ ब्रूयतेसारं ! 
बचने धर्मसिद्धये | उन्मार्गहानये दक्ते: सा वाफ़्यशुद्धिरत्तमा ॥ १३॥ वाक्य च विनयातीत॑ धर्महीनमकारणम्‌ । | 
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| ऐसे शरीर को देखते हुए वे मुनिराज निरंतर उसी रूप से चिंतेबन करते हैं तथा अनन्त गुणों का समुद्र 
ल्‍ ऐसे अपने आत्मा को उस शरीर से सदा भिन्न मानते हैं। इस प्रकार शरीर के सुख से विरक्त हुए वे | 
| मुनिराज उस शरीर में राग केसे कर सकते हैं ॥२-७॥ अपने शरीर से वा अन्य पदार्थों से उत्पन्न | 
। हुए ये भोग चारों गति के कारण हैं, संसार के समस्त दुःखों की खानि हैं, महापाप उत्पन्न करने । 
। वाले हैं, विद्वान लोग सदा इनकी निंदा करते रहते हैं, दाह दुःख और अनेक रोगों के ये कारण हैं. | 
| पशु और स्लेच्छ लोग ही इनका सेवन करते हैं और निद्य कर्मो' से ये उत्नन्न होते हैं । इस अकार शत्रु 
| के समान इन भोगों को इच्छा वे मुनिराज कभी नहीं करते हैं ॥८-६॥ ये बंधुवर्ग भी मोहरूपी शत्रु की : रे 
संतान हैं पाप के कारण हैं धर्म को नाश करने वाले हैं और अत्यंत कठिनता से छोड़े जा सकते हैं ऐसे । रु 

। वंधुवर्ग में वे मुनिराज कभी स्नेह नहीं करते: ॥१०॥ जो मुनिराज इस ग्रकार स्वयं निर्मल आचरणों को : 

+ पालन करते हैं और अन्य समस्त पदार्थो' में कभी राग नहीं करते ऐसे मुनियों के उज्फन नाम की शुद्दि ' 
-£ होती है ॥११॥ चतुर मुनि कुमाग को नाश करने के लिये और धर्म की सिद्धि के लिये सदा ऐसे वरच॑न ' 
. बोलते हैं जो जिनशास्त्रों के विरुद्ध न हों, अनेकांत मत के आश्रय हों, एकांत मत से सर्वथा दूर हों, 
गधा हों, समस्त जीवों का हित करने वाले हों, परिमित हों और सारभूत हों । ऐसे वचनों का कहना 
|| उत्तम वाक्‍्यशुद्धि कहलाती है ॥१२-१३॥ जों बचन विनय से रहित हैं, धर्म से रद्दित हैं, विरुद्ध हैं 






॥३१७॥। 
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॥३१६८॥[ 








विरुद्ध ते परे: पृष्टा अप्रष्टा चा वदन्ति न ॥ १४ ॥ पश्यन्तोविविधानर्थान्नेत्रे: शण्वन्तऊजितान | कर्णश्व ते 
हि जानन्तश्रित्तेसारेतरान्‌ शुवि ॥ १४॥ सूकीभूता: इवात्यथ लोके तिष्ठन्ति साधवः । कुवस्त्यन्यस्थ निन्‍्दां न 


'नटानां सुभटानां च मल्लानामिन्द्रजालिनाम । द्यतकारकुशीलानां दुष्टस्लेच्छादिपांपिनाम ॥ १८॥ चरिणां 
पिशुनानां च सिथ्यादशां कुलिगिनाम | रागिणां है पिणांमोहातादीनांविकथा: ब्रथा ॥ १६ ॥ इत्याया अपरा 
बढद्ढी: कथा: पापखर्नीविंद; । केथयन्ति न मौनाह्या: जातुश्ण्वन्तिनाशुभा: ॥ २०॥ विकथाचारिणां स्वान्य- 


वुथोजस्मविधायनाम । दुर्घियां क्षएंमात्र' न संगमिच्छन्ति धीधना: ॥ २१॥ कौत्कुच्यमथकन्द्प मोखर्य 


ओर जिनके कहने का कोई कारण नहीं है ऐसे वचन दूसरों के द्वारा पूछने पर वा बिना पूछे थे मुनिराज 


करने वाली वात कहते हैं॥१४-१६)॥ मौन धारण करने वाले वे मुंनिराज स्त्रीकथा, अर्थकथा, भोजनकथा, 
राजकथा, चोरकथा, वा मिथ्या कथाएं कभी नहीं कहते हैं। इसी प्रकार खेट कर्बद देश पर्वत, 
नगर, खानि आदि की कथाएं भी कभी नहीं कहते हैं। तथा वे घ्ुनिराज नट, सुभट 
मल इन्द्रजालिया, जुआ खेलने वाले, कुशील सेवन करने वाले, दुष्ट, म्लेच्छ, पापी, शत्रु, चुगलखोर, 


“न वाता' स्तुत्यकारणम्‌ ॥१द। स्त्रीकथाथकथाभक्तराजचौ रमपाकथाः । खेटकवटदेशाद्रिपुराकरांदिजा: कथा: ॥१७॥ . 


कभी नहीं बोलते हैं ॥१४॥ यद्यपि वे मुनिराज अपने नेत्रों से अनेक प्रकार के अनथ देखते. हैं कानों से : 
बड़े पड़े अन्थ सुनते हैं, और अपने हृदय में सार असार समस्त पदाथों' को जानते हैं तथापि वे साधु 
इस लोक में गूगे के समान सदा बने रहते हैं, वे कमी किसी कौ निंदा नहीं करते और न किसी की स्तुति : 


सिध्यादृष्टी, कुलिंगी, रागी दवपी, मोही और दृश्खी जीवों की व्यथ की विकथाएं कमी नहीं कहते : 
हैं। वे चतुर मुनि पाप की खानि ऐसी और भी अनेक प्रकार की विकथाएं कमी नहीं :कहते हैं तथा न: 
कमी ऐसी अशुभ विक्थाओं को सुनते हैं ॥१७-२०॥ जो विकथा कहने वाले लोग अपना और दूसरों 
फा जन्म व्यथ ही खोते हैं ऐसे मूख लोगों की संगति वे बुद्धिमान मुनिराज एक क्षण भर भी नहीं ; 
चाहते ॥२१॥ वे मुनिराज शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले वचन कभी नहीं कहते, कामवासना को 
पढ़ाने वाले वचन कभी नहीं कहते साथुओं के द्वारा निंदनीय ऐसी बक्ृवाद कमी नहीं करते और हंसी 5 
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... म०प्र० है| साधुनिन्दितम । हास्यादिभेरंक जातु दुबंची. न श्र॒वन्ति ते॥ २२॥ निर्विकाराविचारज्ञा:: शिवश्रीसाधनोशथताः । 7 

4 शिवाय धीमतां नित्य॑ं दिज्ञन्तिधमंदेशनाम्‌ ॥ र३॥ अीजिनेन्द्रमुखोत्पन्नामहापुरुषसम्भवा: । संवेगजननी:सारास्त-. ! . अब 
। क्वगर्भा: शिवंकरा: ॥ २४॥ टरागारिनाशिनीश्रित्तपंचेन्द्रियनिरोधिनी: ।. सत्कथाः. धर्मसंबद्धा: कथयन्तिसतां, 
विद: ॥ २५॥ सतक्त्वाधिका अंनगारभावनारतमानसाः | स्वात्मध्यानपरास्तेस्युस्तत्वचिन्तावलम्विन। ॥र६॥॥ 
इत्यायन्यगुणपामा: ये मौनब्रतधारिणः-। मूका इवात्र तिष्ठन्ति ते वांक्यशुद्धिधारका ॥ २७॥ हिषड़भेद॑ तप 
सारं सवंशक्त्याजिनोदितम्‌ । दुष्कर्मारातिसक्तानोन्मूलनंशिवका रणम्‌ ॥ २८ ॥ अग्रमत्तैमहायोगत्रतगुप्त्यादिमंडित: । 


क्रियते ज्ञानपूर्व यत्सा तपः शुद्धिरुद्ुता ॥२६॥ तपोग्निशुष्ककमेणांग्रादुभू तास्थिसंचया: । सात्विका, निष्कषायास्ते 


5 ॥३१६॥ | 








| को उत्पन्न करने वाले दुर्वंचन कभी नहीं कहते हैं |॥२२॥ विकार रहित, विचारशील और मोक्ष लक्ष्मी | 
। को सिद्ध करने में सद। तत्पर ऐसे वे मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को सदा धर्मोपदेश . ' 
। ही देते हैं ॥२३॥ जो धर्म संबंधिनी श्रेष्ठ कथा भगवान जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगद हुई है, जिसमें : 
| तीर्थंकर ऐसे महापुरुषों का कथन है, जो संबेग को उत्पन्न करने वाली है, सारभूत है, तस्तों के स्वरूप : < 
| को कहने वाली है, मोक्ष देने वाली है रागद्वप रूपी शत्रु को नाश करने वाली है, तथा मन और ' 

पंचेन्द्रियों को रोकने वाली है ऐसी श्रेष्ठ कथा ही वे चतुर मुनिराज सज्जनों के लिये कहते 2 
| हैं ॥२४-२५॥ जो मुनिराज समथशाली हैं, अपने मन को सदा मुनियों की भावना में लगाये रहते 
| हैं जो अपने आस्मध्यान में सदा तत्पर रहते हैं और तस्वों के चिंतवन करने का ही जिनके सदा : 
अत्रलंबन रहता है! इस प्रकार के और भी अनेक गुणों को जो धारण करते हैं तथा गूगे के समान । | 
मौनवत धारण कर ही अपनी अबृत्ति रखते हैं ऐसे प्लुनियों के उत्तम वाक्यशुद्धि कही जाती प 
है ॥२६-२७॥ मद्दायोग त्रत और गुप्ति समिति आदि से सुशोभित रहने वाले और अमाद रहित 
जो मुनि अपनी शक्ति के अनुसार अशुभ कर्मरूप शत्रुओं की संतान को भी जड़मूल से उखाड़ देने वाले 7४३: 
तथा मोक्ष के कारण, भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुए और सारभूत ऐसे बारह प्रकार के तपश्चरण को (४ ह 
जानपूर्वक धारण करते हैं उसको उत्तम तप शुद्धि कहते हैं |२८-२६॥ तपरूसी अग्नि से जिनके कर्म । 





हा 













चीणमात्राधतेबलात्‌ ॥ ३० ॥ बहून्‌ पष्ठाष्टमादीश्व पक्तमासादिगोचरान्‌ | उपवासांब्ररन्त्यत्रनिःशक्ता ध्रपि 
मुक्तये ॥ ३१॥ पक्तमासोपवासादि पारणाहरिनिस्प्रहा:। ग्रासमात्रादिकाहारं , भुजन्ति शिवशमंण ॥#३+॥ 
ऊृत्वामासोपवासांदीनपारण चत्वरादिभिः । ग्रहन्त्यवग्रह घीरामिक्ञालाभाय दु्घटम ॥ ३३॥ त्यक्त्वापंचरतान्‌ 
पड़वा धौतान्नमुप्णवारिणा । पंचाहसुखहान्ये ते भजन्ति पारणे मुंदा ॥ ३४॥ भीमारण्ये शमशाने वा 
मांसा शिक्र रसंकले । सूयादिदरे भयातीताः श्रयन्तिशयनासनम्‌ ॥ ३४ ॥ हेसन्ते चत्वरे घोरे शीतदग्धद्र॒मे निशि। 
| “ध्यानोष्मणाप्टरिग्वस्त्रा: शीतवाधां ,जयन्ति ते ॥३६॥ ग्रीष्मेसूया शु॒ संतप्ते ठ॒गाद्विस्थशि्ातले ।* तापक्लेशा- 
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| सब घख गये हैं, जिनके शरीर में हड्डीमात्र रद गई है जो क्रपोय रहित हैं. तथावि जो शक्तिशाली है 
। ल्‍ शरीर से आशक्त मुनि भी केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने धय के बल से बेला, तेला, पंद्रह 

॥ दिन का .उपवास एक महीने का उपंचास दो महीने का उपवास इस प्रकार -अने्झ उपवासों को धारण 
| करते हैं ॥३०-३१॥ वे निशषृह मुंनिराज मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये पंद्रह दिन का वा एक महीने 
| का श्रधवा और भी अधिक उपवास कर के पारणा के दिन एक ग्रास वा दो आस आहार लेकर ही 
भ | चले जाते हैं ॥३२॥ वे घीर वीर स॒निं मासोपवांस आदि कर के भी पारणा के भिक्तां लेने के लिये 
। “आज चौराये पर आहार मिलेगा तो लूगा नहीं तो नहीं” अथवा “पहले घर में आहार मिलेगा तो 
। लूगा नहीं तो नहीं?!” इस प्रकार पडगाहन की प्रतिज्ञा छर चृत्तियरिसंख्यान तप धारण करते हैं ॥३३॥ 
| अथवा वे मुनिराज पाँचों इन्द्रियों के सुख नष्ट करने के लिये पारणा के दिन छ्ों रसों को त्याग कर 
३६॥ अथवा पाँचों रसों का त्याग कर आहार लेते हैं अथवा गरम जल से थोये हुये अन्न को ही वे ग्रहण 


। ु हैं ॥३५॥ वे मुनिराज जिसकी ठंड से बृत्त भी जल जाते हैं ऐसे जाड़े के दिनों में रात के समग्र आटों 
॥ दिशारूपी बस्त्रों को घारण कर तथा ध्यानरूपी गर्मी से तपते हुए घोर चौराये पर खड़े होकर शीतवाधा 





| करते है ॥३४॥ वे निर्भय मुनिराज स्त्रियों के संस से अत्यंत दूर तथा हड्डी माँस बा ऋर जीवों से “ 
| भरे हुये श्मशान में वी। भयानक वन में अर्थात्‌ एकांत स्थान में ही शयन वा आसन ग्रहण करते 


। को जीते है ॥३६॥ गर्मी के क्लेश को सहन करने में अत्यंत थीर वीर वे. मुनिराज चर्मी के दिनों में 
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5 सहाथीरास्तिष्ठन्तिभासुसन्युखा: ॥३७॥ खवद्िन्दूत्करेश्रक्तमूलेसर्पादिवेष्ठिते । प्राइटकालेस्थिता: . शकत्वाश्रयन्त्यु- ' 
पद्रवान्‌ वहून्‌ ॥ ३८ ॥ एवं त्रिकालयोंगस्था ऋतुजोपद्रवानपरान .! चुत्तटशीतोष्णदंशांहि इृश्धिकादिपरीपहान ॥३६॥ : 
'देवतियग्नरावेतनोत्थोपसर्गदुर्जयान । सहल्ते सर्वशकक्‍त्या व मनाक्‌ क्लेशंत्रजन्ति न. ॥-8०॥ इतिः “वाह्म'तपो-. । 
| घोरमाचरन्तस्तपोधना: । प्रायश्वित्तादि सर्वेपां पडन्तस्तपसां क्रसातू ॥४१॥ आरोहन्ति परां ,कोर्टि निष्प्रमादां . 
' जितेन्द्रिया: | द्विघारत्नत्रयाशक्तो: वाह्मान्तः संगदूरंगा: - ॥2३॥ . मिथ्यांहग्दुजेनादीनांदुर्वाक्यादुन्तकोपमात्‌ | 
. ताडनात्तजनादघाताद्ान्ति क्षों्म न तें कचित्‌ ॥४३॥. पंचाक्षविषयाकां ज्ञाविश्वानथंखनी _ नणाम्‌ ।यातां 
















आंब्दीक 





१३२१॥ 
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| ब्र्य करी किरणों से तप्तायमान ऐसे ऊ'चे पंवेदों की शिला पर सर्य के सामने खड़े होते हैं. ॥३७॥ वे 
2६ सेनिराज वर्षा के दिनों में जहाँ पर वहुत देर तक पानी की बूद करती रहती हैं और जिसकी जड़ में 
॥ अनेक सर्पादिक जीव लिपये हुए हैं ऐसे ब्क्षों के नीचे खड़े रहते हैं तथा वहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार 

॥ अनेक उपद्र्वों को सहन करते रहते हैं ॥३८॥ इस प्रकार तीनों ऋतुओं में योग धारण करने वाले 
| थे मुनिराज ऋतुओं से उत्पन्न हुए अनेक उपद्रवों को सहन करते हैं, जुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण की 
| परीपह सहन करते हैं साँप विच्छुओं के काटने की परोपह सहन करते हैं देव मनुष्य तियंच- और 
अचेतनों से उत्पन्न हुए घोर दुजंय उपसर्गों को सहन करते हैं | वे मुनिराज अपनी पूर्ण शक्ति से उपसर्ग 
:| और परीपहों को सदन करते हैं अपने मन में रंचमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं करते ॥|३६-७०॥ व्यवहार. 
| निश्चय दोनों अ्कार के रत्त्रय को धारण करने में लीन रहने वाले, वाह्म अभ्यंतर दोनों प्रकार के 
४ ; परिग्रह से सवेथा दूर तथा जितेन्द्रिय और प्रमाद रहित वे मुनिराज ऊपर-लिखे अनुसार वां घोर 
। तपञ्नरणों को धारण करते हुये भी प्रायश्रित्त आदि छहों प्रकार के समस्त अंतरेंग तपश्वरणों को अलुक्रम 

4 से सर्वोत्कृष्ट रूप से धारण करते हैं ॥४१-४२॥ वें मुनिंराज यमराज के समान सिथ्यादष्टी और 
। २ । फट मनुष्यों के दुवेचनों से उनकी ताड़ना से, तजना से, वा उनकी मार से. कमी. भी छुब्ध नहीं होते 
४ है. ॥४३॥ जिस प्रकार किसी जाल से हिरण को बाँध लेते हैं उसी प्रकार वे मुनिराजः समस्त अनभों 
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वैराग्यपाशेनतेवध्नल्तिमगीमिव ॥ ४४॥ दत्यायन्यमहाघोरोग्रतपश्चरितास्मनाम्‌ । जितांक्षाणां तपः शुद्धि कैंवलं 
| विद्यतेनधा ॥ 2 ॥ निर्विकल्पं मनः रूत्वा स्यक्त्वात्तसैद्रमंजसा । स्थित्वागिरिगुहादौसध्यानसेकाअचेतसा ॥। ४६ | 
| पमशुक्लाभिधं दच्चीः सिद्यये यद्धिधीयते । कर्मारण्ये ज्यलज्ज्वांलाध्यानशुद्धिरिहास्ति सा ॥.४७॥ अमतिविषयारण्ये 
। बुद्धरं स्वमनोगजम्‌ । ध्यानांकुशेनचाहत्यानयन्ति स्ववर्शं बुधा: ॥ ४८॥ चंचलान कुबंत: क्रीडां पंचेन्द्रियजलो- 
डा । स्थव्धी ध्यानजालेनवध्नल्तिध्यानिनोद्रतम्‌ ॥ ४६ ॥ कपायतस्करानीक मनोभूपेन्द्रपालितम । विश्वसे- 
| न्‍्ता प्लन्तिध्यांनलड्गेनयोगिनः ॥ ५० ॥ ध्यानेन निखिलानयोगानमूलोत्तरगुणानपरान्‌ । शमैन्द्रियद्मादीशच 
॥ नयन्ति पूर्णता विदृः ॥ ५! | सदृध्यानवजवातेन द्रुतं दुष्कर्प्वतान्‌ | साद् मोहादिव्लै:- प्रापयन्तिशतचूर्ण- 
' की खानि ऐसी मनुष्यों की पाँचों इन्द्रियों से उप्रन्न होने वाली विषयों क॑ आकांज्ा को अपने व्राग्य 
र्पी जाल से बहुत शीघ्र वाँध लेते हैं ॥४४॥ जो अनिराज इनके सिवाय और भी. महा घोर और उग्र 
| तपथ्रणों को धारण करते हैं तथा समस्त इन्द्रियों को जीतते हैं उन्हीं मुनियों के पापरहिंत निर्दोष 
तपःशुद्धि होती है ॥४५॥ जो चंतुर मुनि अपने मन के समस्त संकल्प विकल्पों को दूर कर तथा 
आतंध्यान और रौद्गप्यान का त्याग कर पर्वतों की गुफा आदि में बैठ कर एकाग्रचित्त से धर्मध्यान 
वा शुक्लध्यान को धारण करते हैं तथा इन दोनों ध्यानों को मोक्ष के ही लिये धारण करते हैं उनके 


! ॥ कई फो द् 
क्‍ ल्‍ | कमेरूपी वन को जलाने के लिये की ज्वाला के समान ध्यानशुद्धि कही जाती है |४६-७४७॥ यह अपना 
है 
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॥ & ११ वि [। 

| मनरूपी दुधर हाथी विपयरूपी वन में घूमता रहता है | इसको ध्यानरूपी अंकुश से पकड़ कर बुद्धिमान 
। लोग ही अपने के में कर लेते हैं ॥४८॥ पंचेन्द्रियरूपी जल से उत्पन्न हई' और र्ति रूप समुद्र में : 
| कीड़ा करती हुईं चंचेल मछलियों को ध्यानी पुरुष हो ध्यानरूपी जाल में शीघ्र बाँव लेते हैं ॥४६॥ 


पड > जड़ 


| मनरूपी उत्कृष्ट राजा के द्वारा पाली हुईं और समस्त जीवों को दःख देने वाली ऐसी इस कपायरूपी 


तीज >> 


चोरों की सेना को योगी पुरुष ही ध्यानरूपी तलवार से मारते हैं |३० ॥ चतुर पुरुष इस ध्यान के 
ही द्वारा समस्त योंगों को, उत्कृष्ट मूलगुण तथा उत्तरगुणों को उपशम परिणामों को और इन्द्रियों । 
. के दमन को कमरूप से धारण कर लेते हैं ॥५१॥ वे मुनिराज श्रेष्ठष्यानरपी वृच्च की चोट से मोदी देके ; 
* >> प छ्‌ 37.4 
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 तामू ॥ »२ ॥ गच्छुन्ता वा सुखासोना वह्नीः सुखसुखादिकाः । अवस्था मुनयः आप्ता: कचिद्ष्यानं स्यंजन्ति 
, न ॥ ५३ ॥ आतंरौद्रकुलेबयानां घर्मशुक्लार्पिताशया: । स्वप्नेषि न.बशं यान्ति शुक्ललेश्यामहोदया: ॥४५४॥ 
प्ररीपहमहासेल्यैरुपसर्गश्रजैः कचित्‌ | चलल्ति न मनागध्यानादद्रीन्द्रश्वनिक्वलाः ॥ ५५॥ रागद्गोपहयौ . दुष्ट 
नयस्तावुत्पंथं वलातू | सद्ध्यानंरथमात्मध्यानरज्वा. स्थापयन्ति ते ॥ ४६॥ पिवत्तः परमात्मोत्यं ध्यानानन्दासरतं, 
सदा । मुख्यवृत्या न जानन्ति क्षत्त पादिपरीपहान्‌ ॥४७॥ जिनशासनंभूमिस्थं चारित्रशीलवेष्ठितम्‌ | विवेकगो- 
५. पुराकी्णजिनज्ञाखातिका बृतम्‌ ॥ ५८१ गुप्तिवजकपाटंसत्तपः' सुभटपूरितम्‌ । क्षमादिसंत्रिवर्गाह्य सदुज्ञानतल- 
रक्षकम्‌ ॥ ५६ ॥ संयमारामसीसास्तं छागम्यं भंगवर्जितम्‌ । कषांयमदनारातित्रजेः पंचाक्षतस्करे: ॥ ६० ॥ साधुलोक . 
| शवों के साथ साथ अशुभकर्मरुपी पव॑तों के सेकड़ों कड़े कर डालते हैं ॥५२॥ वे मुनि चाहे चल रहे 
। हों चाहे आराम से बेंढे हों वा सुख दुःख की बहुत सी अवस्था को प्राप्त हो रहे हों तथापि वे ध्यान 
4 को कभी नहीं छोड़ते हैं ॥४३॥ शुक्ललेश्या को धारण करने वाले और .अपने मन में धर्मध्यान तथा 
| शुक्लध्यान को चिंतवन करने वाले वे मुनिराज स्वप्न में भी की आतंध्यान और रौद्धध्यान के बश 
। में नहीं होते हैं ॥४४॥ मेर पर्वत के समान निश्चल रहने वाले वे ्ुनिराज परीपहों की महासेना तथा 
| उपसर्गों के समूह आजाने पर भी अपने ध्यान से रंचमात्र भी क्री चलायसान नहीं होते हैं ॥१५॥ ये 
| राग हं प.रूपी घोड़े बड़े ही दुष्ट हैं ये मनुष्यों को जबरदस्ती कुमार्ग में ले जाते हैं ऐसे इन घोड़ों को : 
। योगी पुरुष ही अपने आत्मध्यानरूपी लगाम से श्रेष्ठ ध्यानरूपी रथ में जोत देते हैं ॥४६॥ वे मुनिराज 
परमात्मा से उत्पन्न हुए ध्यानस्पी आनंदासत को सदा पीते रहते हैं, इसलिये थे ज्ुधातपा आदि की 
। परीपह़ों को मुख्यप्त्ति से कमी नहीं जानते ॥४७॥ देखो यह श्रेष्ठप्यान एक उ्कृष्ट नगर है, यह 
| नगर जिनशासने की भूमि पर बसा हुआ है, चारित्ररूपी परकोट से पिरा हुआ है, विवेकरूपी बद्े 
है| दरवाजों से सुशोभित है, भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञारुपी खाई से वेष्ठित है, इसके गुप्तिसुपी वज्ञमय 
| कियाड़ हें श्रेष्ठ तपथरणरूपी योद्धाओं से यह भर रहा है, उत्तम क्षमा आदि मंत्रियों के अमह' से: यह 
46। सुशोमित है, सम्पस्शानरूपी कोतवाल इसकी रचा करते हैं इसकी सीसा के अंतर्मे संगमरुपी बगीचे 
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भतंरम्यंसद्ध्याननगरंपरम्‌ ।- अधिष्ठितामहाशीलसन्नाहा खिलवमिता: ॥६१॥ समतु गगजारूढी घेयचापकरांकिताः । 
: श्स्नत्नयशरोपेताःसुनीन्द्रसुभटोत्तमा: ॥ ६२ ॥ . निःशंकगुणमाकृष्यदगाद्शिरवपषशः । मोंत्तराज्याय . निष्नन्तिससेल्य 
| सोहविद्विषम ॥ ६३ ॥ ततोहतमहामोहानिद्ध तकम्शात्रवा: । प्रजल्नित सुक्तिप्ताम्राज्यं शाबंवतं ते -सुराचिता: ॥६४॥ 
4! अमयन्ति तपोभियें स्वात्मानं श्रमणां हि ते | शम्थन्तिकपायान्‌ वा खानि ये. तेत्रसयता: ॥ ६५॥ अपंयक्ति 
|. स्वफर्मोरणि गमयन्ति -किलपेयः | मल्यन्ते स्वपरा्थानां सिद्धि ये मुनयोत्रते | मत्याद्य: पंचसदुज्ञानेयु ता वा 
' मुनयोद्ध ताः ॥६७॥ - साधयन्तिदगादीनि त्रीणि ये तेत्रसाधवं: । येषां' न विद्यतेगारमनगारास्तएव हि ॥ दे८फ ॥ 
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। न इस नगर का भंग कभी हो सकता है, यह ध्यानरूपी नगर साधु -लोगों से भरा हुआ है और परम 
| मनोहर है इस नगर के स्वामी वे ही सुनि होते हैं जो महाशीलरूपी उत्तम कबचों को सदा पहने रहते 
। हैं जो समतारूपी ऊ'चे हाथी पर चढ़े रहते हैं, ,जिनके हाथ में घेयरूपी धलुप' सदा सुशोभित रहता है 
। तंथा जो रत्नत्रयरूपी वाणों को धारण करते रहते हैं ऐसे उत्तम सुभटरूपी म्ुनिराज इस श्रेष्ठध्यानरूपी 
। नगर के राजा होते हैं ॥४८-६२॥ वे ध्यानरपी नगर के स्वामी मुनिराज निःशंकितरूपी डोरी को 
| खींच कर रत्नत्रयरूपी वाणों की वर्षा करते हैं और मोचरूपी राज्य को प्राप्त करने के लिये समस्त 
सेना के साथ मोहरूपी शत्रु को मार डालते हैं ॥६३॥ तदनंतर मोहरूपी महाशत्रु के मर जाने .पर 
॥ उन मुनियों के कंमेरुपी सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं ओर देवों के द्वारा पूज्य वे मुनिराज सदा काल रहने 
। वाले मोक्षरूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं ॥६४॥- वे सुनिराज तपथरण कर के अपने आत्मा को 


॥ इसलिये ऋषि कह्दे जाते हैं। वे सप्त ऋद्धियों को प्राप्त होते हैं इसलिये महर्षि कहे जाते हैं। वे मुनिराज 


॥ लग रहे हैं, कपाय और कामरूपी शत्रुओं के समूह तथा पंचेन्द्रियरूप्री चोर इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, 


नन्ज्ख्ल्जज जा. >> अऑजल ऑजीजिज, ऑनॉणडजी 7 


बला जब >> 


जल 


बीज ऑल जडिजज- 


लक न्न्‍ जलती जी जीन ऑॉजओ >> 


॥ श्रम वा परिश्रम पहुँचाते हैं इसलिये वे श्रमण: कहलाते हैं। वे कपाय तंथा इन्द्रियों को शांत करते हैं " 
| इसलिये संयत कहलाते हैं ।वे मुनिराज अपने कर्मों को अपर करते हैं भगा देते हैं वा नष्ठ कर देते हैं : 


बज ऑन 


| अपने आत्मा का अथवा अन्य पदार्थों का मनन करते हैं इसलिये मुनि कहलाते हैं अथवा मतिज्ञान ,- : 
॥ श्रुतज्ञान आदि पाँचों ज्ञानों से वे सुशोभित रहते हैं इसलिये भी वे मुनि कहलाते है | वे मुनिराज 


; ४ रा ऊ 
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' वडिन्ष्रा। 


येषां वीतोविनष्ठो दि रागोदोपाखिले: समम्‌ । वीतरागास्तेणवात्र.. त्रिज़गन्नाथपूजिता: ॥ ६६ ।। इतिसार्थांकना- ह 
माप्तवीतरागतपस्विनाम्‌ | ध्यानिनां परमाध्यानशुद्धि ने रागियोगिनाम्‌ ॥| ७० ॥ इतिजिनमुखजाता ये त्र शुद्धिदेशेव _ 
हाशुभसकलंहंत्रोस्वर्गमोक्तादिकरत्री । परम चरणयत्नैपालयन्त्यात्मशुध्य रहितविधिमलांगास्तेडचिरात्स्युमहांस्त: ॥७९॥ 
एता मुक्तिवधूसखीरचपरमानागारसद्धावना ये ऋरंवन्ति बच भावयल्तिनिपुणों: शक्त्याचरन्ट्युथ्ता: । ते तद्मं- 
वशाज्जगत्त्रयवरंसरवार्थसिध्यादिजं सुक्त्वासौख्यमनारतंसुतपसांमुक्तिप्रंयान्तिक्रमात्‌ ॥ ७२॥ ये सर्वेजिननायिकाश्न . 
परयाशुध्यावभूवुः पुरा सिद्धाअन्तविवर्जिता निरुपमा प्राप्ता: शिवस्त्रीपरामू | येनागारसुभावनारतमहायोगा- 


६ भांब्टी० 





स्थान नहीं रहता इसलिये वे अनगार फहलाते हैं। उनके राग दंप आदि समस्त दोप नष्ट हो जाते 
| हैं इसलिये वे वीतराग कहलाते हैं और तीनों लोकों के इन्द्र उनकी पूजा करते हैं ॥६५-६६॥| इस 
॥ प्रकार अनेक साथक नामों को धारण करने वाले वीतराग ध्यानी तपरि्वियों के परम ध्यान की शुद्धि होती 
। है रागी मुनियों के ध्यान की सिद्धि कमी नहीं हो सकती ॥७०॥ .इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव के 
। मुख से प्रगठ हुई ये दश शुद्धियाँ समस्त अशुभों को नाश करने वालीं हैं और स्वगंमोत्ष की देने वाली 
| हैं। जो महापुरुप अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिये प्रय्नपूवंक धारण किये हुये परम चारित्र के 
द्वारा इन द्शों शुद्धियों को पालन करते हैं वे बहुत ही शीघ्र क्मंमल कलंक से सभा रहित-हो - जाते 
| हैं ॥७९॥ ये मुनियों की श्रेष्ठ भावनाएं सर्वोत्कृष्ट हैं और मोक्षरूंपी स्त्री की सखी हैं। जो चतुर 
 ग्रुनि इनको सुनते हैं. इनका चिंतबन, करते हैं और उद्योगी वन कर अपनी शक्ति के अन्ुसार.: इनका 
। पालन करते हैं थे उस धर्म के निमित्त से तीनों लोकों में श्रेष्ठ ऐसे स्वार्थसिद्धि आदि के सुखों को निरंतर 
| ्ोगते रहते हैं. और फिर अंतम्मे श्रेष्ठ: तपथ्रण धारण कर मोक्ष में.जा विराजमान होते हैं ॥७२॥ 
पहले समय में आज तक जितने तीथ्थेंकर हुए हैं वे सव इन परम शद्दियों से ही हुए हैं तथा उपमा रहित 
6 | अनंत सिद्ध हुए है और उन्होंने जो सर्वोत्तृष्ट मोक्ष स्त्री आप्त की है. वह भी सत्र इन परम शुद्धियों का : 





2 । 





कि 
हि 


स्‌० प्रं० 


॥इर०॥ 


/ स्प्रिघासाधव: ते 'उुतामस्भावनारचतकला: शुद्धी: अद्यू निजा: ॥ १७३॥ ह 
न जी जा पक इति श्रीमूलाचारमदीपकास्येमहाअंये भट्टारक श्रीसकलकी तिंविरंचिते...- 
हक का ' अनगारभावना. वर्णनों नामाष्टमोधिकार: ५ 5 के 


जज+++++०+- 
फिननीन नत- किल्लत ञनननना++++++त०+.............. 
|] 


ही फल समभना चाहिये। इसी प्रकार, आचार उपाध्याय साधु भी जो. महा योगीश्वर ही हैं वे 





! श्राचार्य उपाध्याय और साधुओं की स्तुति करता हूं ये पाँचों परमेष्ठी अपनी. सब॒भावनाएं मुझे अदान 
: करें तथा अपनी समस्त आत्मशुद्धि प्रदान करें ॥ शा सि । 
; इस प्रकार आचांये श्री सकल्कीतिं विरचित मूलाचार भ्रदीप नामके' महागंथ में 


. भुनियों की. भावनाओं को निरूपण करनेवाला यह... ह 
. ओठवां अधिकार समाप्त हुआ | 





१ अल, मूल अ५ ४ 
अश्रणा | 





| के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१॥ यह समयसार नाम का महा ग्रंथ ( अध्याय ) सब ग्रंथों का सारभूत 
| है समस्त आंगम का सार है, सम्पग्दश्शन और सम्यग्ज्ञान का सार है, चारित्र और तपश्नरण का सार 
| है सबका सारभूत है भगवान जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ है, सर्वोत्कूटट है और सज्जनों को समस्त पुरुपा्थों 
| की सिद्धि करने वाला है इसलिये अब में उसको संच्तेप से कहता हूँ ॥२-३॥ जो वीतराग तपस्थी 
। निर्मल द्रव्यशुद्धि चेत्रशद्धि कालशुद्धि ओर भावशुद्धि का आश्रय लेकर तथा उत्कृष्ठ बढ़ संदननों का 
| आश्रय लेकर सम्यम्द्शन और सम्यस्तान पूर्वक चारित्र के धारण करने में सदा ्यक्ष करता रहता है 





बलजी नम तीक जय का न बन आन 


. नवसोधिकारः । 


सिद्धान्तसमयादी नांप्रणेट नपरमेष्ठिन: । त्रिज़गन्नाथपूज्यांघीनवंदेतदूगुणसिद्धये ॥ १॥ अथाखिला- 
गमस्यात्रदर्शनज्ञानयो: परः । चारित्रतपसों सारभूत: श्रीजिनभांषितः (| २॥ महान्‌ यो अंथसारः समयसाराभिध 


सताम्‌.। सर्वाथसिद्धिदोवक््येसमासेनतमूर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ <्रव्यशुद्धिपरां क्षेत्रकालशुद्धी च निर्मेले | भावशुद्धि समाश्रित्य | 





रब > जज < 
क्र न्‍ 
७ कि 


! था 


अल लड लत 4 ल+ल 4 ५न+ चल 9 सब ल न्‍ पी आरा हे.  ७&>+++> - 


जज सर 
नोवां अधिकार 
जो पाँचों परमेप्ठी सिद्धांत और समय आदि को निरूपण करने वाले हैं और तीनों लोकों 
के इन्द्र जिनके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं ऐसे पाँचों परमेष्ठियों को में उनके गुण प्राप्त करने 


अजीज नजीब बज जी जज. >> 


के 


जे आज अटज 3 जजटीजीफ+>+> बन्‍ जल जान 


5 


उतकाक ५ 


दे 


अल + >> 2 


है 


द पल 


माथ्टो> 


! वशिरि७।। 


सू 5 आठ 


॥३र८॥ |: 







पह मुनि शीघ्र ही मोक्ष आप्त कर- लेता 
| सम्यग्द्षी थोड़ा सा आगम भी पढ़ कर 
| करने से ही शुद्ध होता है बिना चारित्र 
। बराग्य से रहित है 
| से कभी शुद्ध नहीं हो सकता ॥७॥ अतएव 
 स्वादरहित थोड़ा भोजन कर तथा व्यथ और असारभूत बहुत सी बकवाद 
| सरूप को जानने वाले तू सब दुःखों को सहन कर, 
उत्कृष्ट वेराग्य धारण कर, 

। हो, फपायरहित हो, परिग्रह 
ओर जितेन्द्रिय वन ॥८-१०॥ हे मुने ! 
लोकव्ववहार से दूर रह, और चित्त की एकाग्रता धारण कर | क्योंकि 


इढंसंहननंपरम्‌ ॥ ४ ॥ चारित्रेयततेनित्यंदर्शनज्ञानपूर्वके ।. 


ज्ञानी पठित्वा सकेलॉगमम्‌-। चारित्रविकंलो जातु न 


यो योगीदढचा रित्र:पठित्वाल्पजिनागमम्‌ 





वह समस्त आगम को 


रहित हो, श्रमाद रहित 


से क्या लाभ है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥१ 
आगम को भी पढ़े कर जानकार ऐसे अन्य 
जानकार को भी जीत लेता हैं ॥११५॥ जो पुरुष चारित्र रहित है वह 


| कर *-ई 
न पड कक ७ + | 2 जल>->>>ब ०» 
गा इक अक अल 


थे स्त्पस्वी .विरांगी स निर्वांणंलभतेचिरात्‌ ॥४॥ 
'धीरोचेराग्यसम्पन्नः शिक्षित्वास्तोकमागमम्‌ | वारित्राचरणात्सम्यस्दष्टि: शुध्यतिः नापरः ॥ ६॥ बैराग्यवर्जितो 
।  शुध्यति विधेवंशात्‌ ॥ ७॥ भिज्ञां 
॥ स्वादातिगंजियू | मांविधेहि ब्रथासारं बहुजल्पनमात्मबान्‌ ॥८॥ से | दुःख 

| च सुप्ठुवराभ्यं कुरुकृत्यंत्रपाप्तये ॥ ६ ॥ एकाकीध्यानसंलीनोनिष्कपायोउपरिमरह: | निष्प्रमादों निरालम्बो जिताक्षा: 
| भेवसन्मुने ॥ १० ॥ निस्सगस्तत्वविल्लोफव्यवहारातिगोयते । भवेकांगस्थवित्तस्त्व॑ ह 


४ ५ किक । जयेन्मुक्त्यादिसाधनात्‌ 
| दशपूवधर सोल्य॑ > 'उत्त्यादिसाधनात्‌ ॥ १९॥ चारित्ररहितों योत्र 


है ॥४-५॥ जो धौर वीर और वैश्य को धारण 
चारित्र का पालन. करता है वह पुरुष उस चारित्र को पालन 
के कोई भी मलुष्य शुद्ध नहीं हो र 
पढ़ कर भी यदि चारित्र धारण न करे तो वह कम के बंबन 
हे सुने ! तू भिन्नावृत्ति धारण 


हक ५ 7! निद्रा को जीत, मंत्री भावना को चिंतवन कर, 
जा डुठे कर वह धर्म की आप्ति के लिये कर, । 


हो, आलंवन वा किसी के आश्रय से रहित हो, : 
हे समस्त परिग्रहों से रहित हो 


? १॥| जो योगी इढ़ चारित्र को धारण करता है वह थोड़े से 
इन को स्वर्गमो्त को सिद्ध करने के कारण दश पूर्व के 


! 
| 
मो 
( 
है 
५ 
] 
५ 
/ 
हु 
हे 
ड़ 
( 
| 


चर वसारण्ये स्तोक॑ 





वथा सत्कल्पनेक्चकिम ॥ ११॥ 





फरने वाला 


हो सकता ॥६॥ जो ज्ञानी पुरुष 






जा धिजा फनमल बज बा अाओ "के कार कर कर बेंच ९० कक. कह बल जन बेची 


कर, वन में निवास कर; 
मत करं। हे आत्मा के ; 


एकाकी होकर ध्यान में लीन 


हे त्त्वों का जानकार बन, 
व्यथ की अनेक कल्पनाएं करने ,£ 


यदि बहुत से श्रुतज्ञान को पढ़ले “है: 


0७४9४ ७/७७ २४००८ ० 7 के आकर अत आ करत हि 


हे आ८ ठी ० 


8 ... म्र० प्र० 









| श्रतेन बहुनापिकिम्‌.।' साध्य॑ तस्य यतों नून॑ मज्जनं भववारिधो ॥ १३ | ज्ञाननिर्जीविकेनात्रध्यानवातेन धीधनाः | , भा०्टी० - 
4 चारित्रपोतमारूढास्तरन्त्याशुमवार्णवम्‌ ॥.१४. ॥ ज्ञानं प्रकाशर्क विश्व तक्त्वातत्त्वादिकमंणाम्‌ । दुष्कमंनाशकंध्यान॑ जमकर 
+4 संयमः, संवरप्रदः ॥१४॥, संयोगेसत्यमीपां च त्रयाणां स्थान्मह/मुने: । जिनेन्द्रशासने मोक्तो नान्यथाभवकोटिमिः ॥१६॥ 
॥ चारित्रेवर्जितम्‌ ज्ञान लिंगग्रहणमूर्जितम्‌ । द्विघांसंयमहीनं च तपोदर्शनदूरगम्‌ ॥- १७॥ . योक्ष: करोति कछुयोत्‌ स 
।॥ केवलं हि निरथकेम | यतो न निजरा मोक्षों नास्‍्ये कर्मास्रवात्कचित्‌ ॥ १८॥। सल्लेश्याध्यानचारित्रविशेषेस्तपसा 
|  सत्ताम्‌ ।:सदुगतिः: स्याच्चतेभ्योउपिध्यानं कॉ्यबुधेःपरम ॥| १६ ॥ सम्यकंत्वाज्जायते ज्ञार्न ज्ञानांत्सवाथद्शिनी । 


.. प्द्रध॥आ 


लॉ जज 


तो भी उससे कोई लाभ नहीं होता क्योंकि बिना चारित्र के वह संसाररूपी समुद्र में ही डरबंता है.॥१३॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष चारित्ररूपी जहाज पंर संवार हो जाते हैं. वे ज्ञानरहपी पतवार से, ओर ध्यांनरूंरी 


वायुं से बहुत ही शीघ्र संसाररूपी समुद्र के पार हो जाते हैं ॥१४॥ ज्ञान समस्त तक्तों को अतत्वों को ३९, 
और कर्मों को प्रकाशित करता है तथा ध्यान अशुभ कर्मों का नाश करता है और संयम आते हुए कर्तों २६ . ह 
॥2०६ )॥। 


न्ज्ज्जजी जीजा 
६ ढे 
हु हज अऑज5 23० हे 


हो जाय तो भगवान जिनेन्द्रदेव के शासन में उसी मुनि को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है बिना इन 
तीनों के मिले करोड़ों भवों में भी कभी मोक्ष की ग्राप्ति.नहीं हो सकती ॥१६॥ जो अज्ञानी चारित्र 
हौन ज्ञान को धारण करता है और दोनों प्रकार के संचम से रहित तथा तप और सम्यर्दर्शन से रहित 
:६| उत्कृष्ट जिन लिंग धारण करता है वह निरर्थक ही जिन लिंग धारण करता है क्योंकि बिना चारित्र के 
90॥ निरंतर कर्मों का ओखव होता रहता है इसलिये उनके न तो कर्मों की निर्जरा हो सकती है और न, : 
| मोक्ष हो सकती है ॥१७-१८॥ उत्तम शुभ लेश्या ध्यान और चारित्र की विशेषता से तथा तपश्चरण 
| ट । से सज्जनों को श्रेष्ठ: गति प्राप्त होती हैं तथा उनमें भी बुद्धिमानों को उत्कृष्ट ध्यान ही करना : 
 चाहिये॥१६॥ देखो सम्यर्दर्शन से सम्पस्त्ान की प्राप्ति होती है सम्पम्ज्ञान से समस्त पदार्थो' को दिखलाने 
वाली स्वक्रीय और परकीय समस्त पदार्थो' की उपलब्धिआप्त होती है। जिसको समस्त पदार्थों की : 
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फी रोकता है ॥१५॥ यदि क्षिसी महा मुनि के ज्ञान ध्यान और संयम इन तीनों का एंक साथ संयोग 
क्‍ 
| 


मू० चछ | 


[३३०॥ 


बल अजीज न 


९१ अतिहन 40 अंक 


हे 3५0 ८ कक - फफरा: +% के 
थ ० कफ हें ५... 
के करे ४ आर ञ पे अप ८ के; “चलकर अं ची७ कक बज 5: आफ * 
कं 8: है ४ 


उपलब्धि: पदाथोौनांसवेपांस्थपरात्मनाम्‌ ॥ २०-॥ उपलब्धपदार्थोंगीश्रेयोश्रेयश्व वेत्तिवे । श्रेयोश्रेयोथवेत्तोड,तद॒ुःशील 
सुशीलवान्‌ ॥ २१॥ शीलेनाभ्युदयः सबस्‍्ततोमोच्ञंलभेत सः । अतोज्ञानव्रतादीनां सम्यकत्वमूलमुच्यते ॥ २२ |! 


: कत्नं था श्रतज्ञानं पठितं सुष्ठुसंभ्रितम । गुणितं भ्रष्ट चारित्रं ज्ञानवन्तंयरति कचित्‌॥ २३॥ सदुगतिनेतुमत्यर्थ 


न समर भवेद्धवान्‌ ! अंतो ज्ञानाअधानत्वं चारित्र'विद्धिमोक्षदम्‌ ॥२४॥ यदिमप्रदीपहस्तो यः पत्ेत्कृपेश्रमादवान्‌ 


: तस्यदीपफलंकिंस्यान्नकिंचिंदपिभूतले | ॥ २४॥ शिक्षित्वायोखिल॑ ज्ञान, यदि चारित्रमंजसा । पालयेन्नात्र कि 


तस्य श्रुतज्ञानफलंसुवि-॥ २६॥ पिण्डं वसतिकां ज्ञानसंयमोपधिमात्मवांत्‌ । उद्गमोत्पादनादिश्योदोषेभ्य:प्रत्यहं 
रघ  जा5७॥ शोधयेद्योतिनिर्दोपचारित्रशुद्धयेमुनि: । विशुद्ध' तस्य घारित्रजायते शिवकारणम ॥ र२८॥ 


. उपलब्धि श्राप्त हो जाती है वह मनुष्य श्रपने कल्याण अकल्याण को जान लेता है। तथा कल्याण अकल्याण 
; को जान लेने से शील रहित मनुष्य भी शीलवान बन जाता है | शौल पालन करने से सब तरह के अभ्युद्य 
: प्राप्त हो जाते हैं तथा अभ्युदय प्राप्त होने से मोक्ष की प्राप्तिहों जाती है।अतणएव कहना चाहिये कि सम्यग्ज्ञान 


और वबतादिकों के लिए सम्यग्दशन ही मूल कारण है |२०-२२॥ जिस किसी यति ने सम्पूण श्रुतज्ञान 


. पढ़ लिया. है तथा अच्छी तरह उसको धारण कर लिया है मनन कर लिया है तो भी चारित्र से श्रष्ट 


द : उस ज्ञानी पुरुष को श्र ष्ठ गति में पहुँचाने के लिए आप कभी समर्थ नहीं हो सकते अतएणव हे मुने ! 
' ज्ञान की अपेक्षा तू सम्यकचारित्र को ही प्रधान समझ | क्‍योंकि यह निश्चित है कि मोक्ष सम्यकचारित्र 


; से हीं प्राप्त होती है ॥२३-२४॥ जो कोई ग्रमादी मलुंष्य हाथ में दीपक लेकर भी छूए में पड़ जाय 
: तो फिर उसने उस दीपक का फल ही क्या पाया अर्थात्‌ इस लोक में उसे दीपक का फल कुछ नहीं 


मिला । इसी प्रकार जो मनुष्य समस्त ज्ञान को पढ़ कर भी यदि चारित्र को पालन नहीं करता है तो 


: समझना चाहिये कि उसे इस संसार में श्र्‌तज्ञान का फल कुछ नहीं मिला ॥२४-२६॥ जो आत्मा 
: के स्वरूप को जानने बाला चुद्धिमान्‌ अपने निदोप चारित्र को सिद्ध करने के लिये आहार वसतिका 


ज्ञानोपफरण और संयमोपकरणों को उद्गम उत्पादन आदि दोषों से प्रतिदिन शुद्ध करता है आहार भी 


: निरदाष ग्रहण करता हैं तथा उपकरणों के ग्रहण में भी कोई दोष नहीं लगाता उसी मुनि के मोक्त का 
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5 “ हचतुर्विष: । जिनेन्द्रलिंगिनां व्यक्तों लोकेसंवेगसूचक: ॥३०॥ रज:अस्वेदयो:सट्ठमहरणंस्रदुतापरा-.। सौकुमार्य लघुत्व 
#३३१॥ क।  च यत्रेपंचगुणाइमे ॥ ३१ ॥ सन्ति मयूरपिच्छेत्रअमतिलेखनसूजितम्‌,। त॑ अशंसन्तितीर्थेशादयांय योगिनां परम ॥३२॥ 

कि, प्रक्षिप्तं चत्तपोयश्रमनाकृपीडां करोति नर निर्गथर्निभेयंरम्यं॑ तद्ग्राह्म प्रतिलिेखनम्‌ ॥ ३३॥ .. उत्थायशयनाद्रात्रौ 
विनात्रप्रतिलेननात्‌ । ऋृत्वाप्रखवरणादीभ्रपुनः स्वपनन्नजनभुवि ॥ ३४ ॥ उद्बतनपरावतंनानि क्ुुवन्नगोचरे | नेत्राणां 


वा: यतिः सुप्तो जीवघांतं कर्थ त्यजेत्‌ ॥३५॥ सत्वेति कार्तिकेमासि कार्य सत्रतिलेंखनम्‌..। स्वयंपतितपिच्छानां 










( 


॥ बढ़ाने वाला केशलोच करना, संब तेरह के संस्कारों से रहित शरीर से भी. निर्ममता धारण करना 
+ और प्रतिशेखन के लिए पीछी धारण करना ये चार लिंगकल्प कहे जाते हैं ये चारों ही मगवान 
। जिमेन्द्रदेत के लिंग को प्रगठ करते हैं और लोक में वराग्य के चिन्ह हैं ॥२६-३०॥ जिस .पर न तो 
। धूल लग सके, न पसीना लग सके, जो अत्यंत कोमल हो, सुकुमार हो, और छोटी हो ये पाँच गुण 
| जिसमें हों वही प्रतिलेखन उत्तम मिना जाता है। ये पाँचों गुण मयरपिच्छ में हैं इसलिए भगवान 
। जिनेन्द्रदेव जीचों की दया पालन करने के लिये सुनियों को मप्ूरपिच्छ की पीछी की ही अशंसा- करते 
॥३१-३श५॥ जिसको आँख में डाल देने पर भी रंचमात्र पीड़ा न हो वही निर्मम और . मनोहर 
| ग्रतिलेखन नि््रेथ मुनियों को ग्रहण: करना चाहिये। ( जिसके रखने में कोई भय न हो मठ में सोना 
 चाँदी न लगा हो उसको निभय कहते हैं ) ॥३३॥ यदि मुनि के पास प्रतिलेखन वा पीछी न हो तो 
जब कभी रात्रि में वह अपनी शख्या से उठेगा मूत्र की वाधा दूर करने जायगा फिर आकर सोचेगा; 
चलेगा, किसी पुस्तक फर्मेड्लु आदि को उठावेगा रंक्खेगा उठेगा कट बदलेगा अथवा ये सब क्रियाएं 
ने मी करे तो भी नेत्र से न दिखने वाले स्थान में सोवेगा, इन सब क्रियाओं में वह यति बिना पीछी 
के जीवों के घात फो केसे बचा सकेगा । अर्थात्‌ मुनि के पास पीछी हर सयम होनी चाहिये बिना पीछी 
के जीयों की दिंसा का त्याग हो ही नहीं सकता ॥३४-३५॥ अतणव गुनियों को कार्तिक महीने में 


$ 


समममउापतक पक छ >माक 


पूर्णमचेलकत्व॑ चे लोचोवराग्यवद्ध क: | सवसंस्कारहीनापराव्युत्सष्टशरीरता ॥ २६ #॥ अ्तिलेखनमित्येषलिंगकल्प- - 


4 कारण ऐसा अत्यंत शुद्ध चारित्र होता है ॥२७-२८।॥ पूणरूप से नग्नता धारण करना, वेराग्य को 
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' जिगबिह व चोगिधिः ॥ ३६ 0 असने- शयमेस्थाने व्युत्सगेंगमंनादिके । अहरो स्थापने ज्ञानशौचोपकर | हे 
 नाम्‌ ॥ ३७.॥ उद्दतनपरावर्तनांगकंडयनादिपु 4. कैंपयायत्नत; काय दृष्टिपूर्वप्रमाजनम्‌ ॥ इ८॥ यो विशोध्यमुनि-: 
|. अफ्तेपिस्डापश्याश्रयाविकान्‌ । पजस्थान सएवाप्तों यतित्वगुणदूर ईुरग: ॥३६ ॥ ' डोपध्यादिशुद्धियो5हत्वांतिमू- 
. उमानसः | कायक्लेशं- तपः .कु्याशिरंप्रवृजितोपिसन ॥ ४०॥ तस्यसंयमहीन पा अययमावि चल 8४ 
|. क्रियाश्रेष्ठा: नस्थात्पापासंबादबुथा || ४१॥ ऋषि ए एन । सकोनेगदण, ... चमूलादियोगान्‌ यो । 


मृण्प्र ० | 
॥#३३२॥ 


8३. “की करफक हर सनक कर जले 





है|. जवयं गिरे हुये पंखों की पीछी बनानीं आाहिये क्योंकि यंह अनियों का खास के ॥ सनियों ; 
| को सोते समय बैठते समय" खड़े होते समय अयोस्सर्ग करते समय, गमनांगमन करते स हट 

| वा शौचोंपकरण के उठाते रखते समय उठते समय कर्बंटे बदलते सम और छुजाते समय कपापू्वक 
पलक, आँख से 'देख कर पीछी से' प्रभार्जन करना चाहिये ॥३७-३ ; 


डा 






कक ७: 2०७ असम न वटीफत... ऋाशन्‍प सन करे 


। ३ | हैं ॥४०-४१॥ जो मुनि अपनी कोर्ति के लिये अथवा अपना वड़प्पन न 
(| महाततरूप मूलगुणों का तो भंग कर देता है और . व्पाऋतु में: बत्त के नौचे योगधारण करना आदि है 
; अत्यंत कठिन वाध्य तप्थरणों को रण करता है. उसके मूलगुण रहित उत्तरग॒ण- ऐसे ही समझने / हे: 
; * | चाहिये जैसे बिना जड़ के कत्त होता है। जिस प्रकार बिना लड़ का बच ने ठहर सकता हैं न बढ़ सकता , ; 


: आइ्चर ॥ 


वाह्यान्‌ ग्रह्मातिदुद्ध रान्‌ ॥ ४२ -॥-- तस्योत्तारगुणाःसर्वेमूलहीना 'द्रुमां इच-। समीहिततफलं कि ते करिष्यस्ति क्‍ 
जगखये ॥४३॥ हत्वाप्रांणान्‌, वहून्‌... कुयोदात्मनो- यो: महाचलम्‌ । अग्नासुक: सुखाकांक्षी मोक्षाकांद्ची)न स | 
। क्रचित्‌ ॥ ४४ ॥ एकद्वित्रिमृगादीश्य सिंहव्याघरादिकोनत्र यः | रिहत्य, खादयेत्पापी .नीच- स कथ्यते यंदि ॥.8५ || . 
यो: मुनिः अत्यह हत्वा बहूँइवस्थावरत्रसान | भक्षंयेत्स कथंपापी नीचो वा नाधमोभवेत्‌ ॥४६॥ आरंभाज्जीवराशीनां 
व्धोवधादघंमहत्‌ | अग्याई घोभवेत्स्वस्यदुर्गतौती ब्रढदु:खदः ।| ४७ ॥ तेस्मादोत्मा ना हंतव्यः स्वयं स्वेनवंधादिना । . 
तेनप्राशिवधोनित्य॑मोक्तव्योयत्नतोबुधै:ः ॥ ४८ ॥ ये स्थानमौनवीरासनांगा . हि दुष्करा” कृताः | आताोपनादियो- 
गायचसदृध्यानाध्ययनादयः ॥ ४६ ॥ पष्ठाप्टमादिमासान्ताउपवासाआयग्रासवात्‌ ।. सर्वेनिरथकानूनमधःकर्मान्नसे- 
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4 है और 'न फल सकता है. उसी प्रकार मूलगुण रहित उत्तरगुण तीनों लोकों में. कभी इच्छोलुसार फल 
। नहीं दे सकते ॥४२-४३॥ . जिस प्रकार कीई मनुष्य अनेक प्राणियों को मार कर अपने को मंहावली 
 प्रगट करता हैं उसी प्रकार अग्रासुक पदार्थो' को ग्रहण करने बोला झुनि सुख को चाहने वाला कहां 
। जाता है. बह मोक्त को चाहने वाला कभी नहीं कहां जा सकता ॥४४॥ देखों सिंह बाघ आंदि जीव एक 
+ दो तीन चार आदि हिरण वा अन्य पशुओं को मारकर खा जाता है इसलिए वह पापी और नीच 
। कहलाते हैं । इसी प्रकार जो मुनि बिना शुद्ध क्रिया हुआ आहार ग्रहण करता है अर्थात्‌ अनेक त्रस 
_ स्थावर जीर्चों की हिंसा कर आहार ग्रहण करता है वह क्यों नहीं पापी नीच और अधम कहलाबेगा 
अर्थात्‌ अवश्य कहलावेगा ॥४४-४६॥ और देखो आरंभ करने से जीवराशियों की हिंसा होती है 
| दिंसा होने से महा पाप उत्पन्न होता है, ओर उस महापाप से अपने ही आत्मा को नरकादिक दर्गतियों । 
| में तीत्र दुःख देने वाला कमवंध होता हे ।|४७७॥ इसलिये बुद्धिमानों को जीवों की हिंसा करके अपने 

आत्मा की हिंसा नहीं करनी चाहिये और इसके लिये अयेत्न पूर्वक सदा के लिये प्राणियों की हिंसा | 
का त्याग कर देना चाहिये ॥४८। जो मुनि अघः कम नाम के दोप से दूषित आहार को ग्रहण करते | 
हैं वे चादे कयोत्सगग घारण करें, चाहे मौन धारण कर चाहे वौरासन धारण करे चाहे आतापन आदि " 
कठिन कठिन योग धारण बर .चहे श्रेष्ठ ध्यान और अध्ययन: आदि शुभ कार्यों में लगे रहें और चाई | 
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बिनाम्‌ ॥ ५० ॥ यथोत्टुजति रौद्राहिः कंचुक न विष॑ तथा । कश्चित्साधुरयजेदस्त्र पंचसूना ने मंदधी: ॥ ५१॥ 


पदुखलस्तथा चुल्हीप्रेपणी च प्रमार्जिनी । उदकुम्भः इसाःपंचसूना: सक्त्वक्ञयंकरा: ॥५२॥ आसुप्रवततेयोष्घी 
कृतकारितमोदने: । सुस्वादाज्ञायततस्थाहों वृथादीक्षादुरात्मनः । ४३॥ योधःकर्मादिनिष्पल्न॑ भुक्तेन्नंरसनांघधी: | 


: -झड्दोविराधनां कृत्वा पदजीवानां च घातनम्‌ ॥ ५४ ॥ श्रावकः सोधमोजात्तः पापारसम्भम्रवर्तनात्‌ । उभयश्रष्टता- 


माप्तोदानपूजादिवर्जनात्‌ ॥५५॥ पचनेपाचनेन्नानांसदानुमनने शठः | वततेवाडमनःकार्यस्तस्माद्योत्रविभेति न ॥५॥ 
मिथ्याहृष्टिः स मन्तव्योविरुद्धावरणाझ़वि । न तस्यचेह लोकोस्तिकुकीतिवतेनात कचित्‌ ॥ ५७॥ परलोकों न 


(>-९०--२०कल>गन-+कटी उन जी नरमरकनन-- जाम 


: बेला तेला करें पंद्रह दिन वा मददीने मरका उपयास करें परंतु उनके सदा पापकर्मों का ही आखब होता 
: रहता है इसलिये उनका सब तपश्वरण निरथेक ही समकना चाहिये ॥४७६-४०॥ जिस प्रकार दृष्ट सप 
: काँचली को छोड़ देता परंतु विय को नहीं छोड़ता उसी प्रकार कोई कोई साधु वस्त्रों का गत्या तो कर देते 
: हैं परंतु वे मूख पंचयायों का त्याग नहीं करते ॥५१॥ चक्की, उसली, चूली, चुहारी और पानी रखने 
: का परंडा ये पाँच अनेक जीवों की हिंसा करने वाले पंच पाप कहलाते 
: स्वादिष्ट अन्न के लिये कृत कारित अनुमोदना से इन पंचपापों में अपनी प्रवृत्ति करते- हैं. उन दुष्टों की 
: दीचा लेना भी व्यय समझना चाहिये ॥५३॥ जिद्दा इन्द्रिय की लंपटता के कारण अंधां हुआ जो 
: मूखे श्रावक छह्ों प्रकार के जीयों की विराघना कर के वा चहों प्रकार के जीवों का घात कर के अथः 
: कम से उल्न्न हुए अन्न को भत्तण करता है वह पापारंम में प्रवृत्ति करने के कारण अधम कहलाता है 
: और उस द्रव्य से वह दान पूजों करने का भी अधिकारी नहीं रहंता इसलिये बह- इस लोक और 
. परलोक दोनों लोकों से अ्रष्ट गिना जाता है ॥४४-४५॥ जो मूख मन वचन काय से अन्न के पकाने 
इन ऊपर लिखे पंच पापों से नहीं डरते उनको मिथ्याद्टी , 
. ही समभना चाहिये। क्‍योंकि वे विरुद्ध आचरणों को ही धारण करते हैं और इसीलिये इस लोक में | 

भो उनकी अपकोर्ति फल जाने के कारण उनका यद लोक भी बिगड़ जाता है तथा संयमरूप आचरण 


॥५२॥ जो मूख मुनि अपने 


पकवाने वा अनुमोदना करने में प्रवत होते 
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:: ॥३च४ 


५ जायेत संयमाचरणाद्विना । किन्तु स्याइगंती चून॑ गमन॑ ब्तभंगत: ॥-४८ ॥ आयश्वित्त:विधायोच्वैयेसुनक्तिपुन: शढः । . ._ आब्टी 
. अधःकंमझृताहारं तस्य तन्निष्फलं भवेत्‌ ॥.४६ ॥ यः साथुयत्र देशादौ शुद्ध इशुद्ध यवोभयो: । आहारोपधिवासादिं . / 
4 यथालब्धं निजेच्छया ॥६० ॥ शुद्ध' वा: शुद्धमादत्तेधवत्परीक्षयों ..बिना,। मुक्तोयतिगुणौःसो5पि प्रोक्तः-संसार- , 

4 बद्ध कः ॥ ६१ ॥ योशोधःकमजाहारेनित्यं  परिणतः क्चित्‌ । आप्तेपिप्रासुकेहारे वंधक: स हृदो भवेत्‌ ॥ द२॥।॥ | 
“शुद्ध मृगंयंममाणी योननादिं कृतादिदूरगम्‌। अधःकर्मकतान्नाप्तेकचिच्छुद्धोहदोंत्र सं: ॥ ६३॥ मूलोत्तरगुणेष्वन्न ४. 
भिज्ञात्र्योदिताजिने: । - अवरा ता: विना: विश्वे-ते कृताःस्पुर्निरथंकां:॥ ६४ ।| प्रत्यहं' वरमाहारो भ्रुक्तो दोषातिग: 


; झूठ अ०. 
ध्वकेशा 
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धारण न करने के कारण उनका परलोक भी विगड़ जाता है |-इंस प्रकार उनके दोनों लोक पिगड़ 

जाते. हैं और व्रतभंग होने के कारण-चे नरकादिक दुर्गतियों में अवश्य पहुँचते हैं |४६-४८। जो: मूर्ख 
अधःकम दोष से दूपित- आहार ग्रहण करने के कारण प्रोायश्रित्त ले लेते हैं और आयश्िच लेकर फिर भी 
अधःकर्म जन्य आहार को ग्रहण करते हैं उनका भी वह सब्र तंपश्चरण निःफेल- समझना चाहिये ॥४६॥ 
जो मुनि शुद्ध दा अशुद्ध देश में अथवा शुद्ध अशुद्ध मिले हुए देश में आहार उपकरण वसतिका आदि 
अपनी इच्छानुसार जैसा ग्राप्त हो जाय चाहे वह शुद्ध हो वा अशुद्ध हो उसको अंधे के. समान बिना 
4 परीक्षा किए हुये ग्रहण कर लेता है उसको भी मुनियों के गुणों से रहित ही समझे लेना चाहिये । 
उसकी भगवान जिनेन्द्रदेव ने संसार को बढ़ाने वाला हो वतलाया है ॥६०-६१॥ जो मूर्ख प्रतिदिन 
अधःकर्म जन्य आहार को ग्रहण करता है उसे यदि क्रिसी दिन प्रासुक आहार भी मिले जाय. तो भी 
हृदय से वह कर्मो का बेंच करने वाला ही समका जाता दे ॥६२॥ इसी प्रकार यदि कफोई.मुनि छत 
कारित अलुभोदना से रहित शुद्ध आहार की हू ढ़ता है और देवयोग से -उसे अधःकर् जन्य आहार मिल 
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जाता है तो भी उसे हृदय से शुद्ध ही समझना. चाहिये ॥६३॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने समस्त मूलगुण / र ह 
और उचरणुशों में मिच्ता के लिये चर्या करना ही उत्तमंगुण मानां जाता है उस शुद्ध भिज्ञाचर्या के (ह.. 
बिना बाकी के समस्त गुण निरथक दही बतलाये हैं ॥६४॥ सज्जनों को दोपरहित अतिदित आहार कर | ॥इउच्छा 
78 
| | ओ 
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॥रेवेदा। 


सताम । पक्तमासोपवासादिपा रणेदोपजो न च |] ६५॥ सृत्यादिभियभीतानां सवथाखिलवेहिनाम्‌ ।: ददात्यमयदानं 


सावग्रेब॑र्जितम्‌ ॥६७ ॥ वैयावृत्यकरा: साह्मकत्तोरा: परयानया । सामस्ग्राक्मरुक॒त्यक्त कुर्यात्सूरिसु नि द्तम्‌ ॥६८॥ 
मभिज्षाशुद्धि: सुचर्याये धूमांगारमलोज्मित्ताम्‌ । प्रांगुक्त सबंदोषातीतां कुब॒न्तु झुशुक्षवः ॥ ६६ ॥ जुगुप्सा लौकिकी 
वाह्मा त्रतमंगादिजापरा । लोकोत्तरा जुगुप्सातस्त्रिरत्नशुद्धिहानिजा' ॥ ७० ॥ प्रतातिचारसंशुद्धिः. आयश्रिचत्तादि- 
निनदने: । कतेव्यास्वोत्तमाचारेलकिनिन्दादिहानये ॥ ७१ ॥ शंकादीनदूरतस्त्यकत्वा शुद्धि रत्नत्रये पराम्‌। इृत्वा 









लेना अच्छा परंतु पन्द्रह दिन वा एक महीने के उपवास के बादे पारणा के दिन सदोष आहार लेना 
अच्छा नहीं ॥६५॥ जो गुनि सुत्यु के भय से भयभीत हुए समस्त प्राणियों को अभय दान देता है उसी 
। के समस्‍्ते गुण अपने आप आ जाते हैं ॥६६।॥ संघ में आचाय तो महाज्ञानी बेच हैं, संसार से विरक्त 
| हुआ शिष्य रोगी है, पापरहित चर्या ही औषधि है पापरहित स्थान ही उसके लिए योग्य क्षेत्र है और 
। वेयावृत्य करने वाले उसके सहायक हैं। वे आचायरूपी वंद्य इस सामग्री से उस रोगी म्ुुनि-कों क्मरूपी 
| रोग को नष्ट कर शीघ्र ही नीरोग सिद्ध बना देते हैं. ॥६७-६८॥ अतणव मोक्ष की इच्छा करनें वाले 
मुनियों को अपनी चैर्या के लिए पहले. कहे हुये समस्त दोपों से रहित तथा धूप शंगार आदि दोपों से 





के भंग होने से उत्पन्न होने वाली घृणा अंतरंग जुगुप्सा है और रत्नत्रय की शुद्धि की हानि होना 


'हैं। तथा उत्तम आचरण पालन कर अपने त्रतों में लगे हुए अतिंचारों की शुद्धि करनी चाहिये ॥७०-७१॥ 
। मुनियों को शंकादिक दोषों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिये और रत्नत्रय की परम विशुद्धिघारण ; 
कर संसार फो बढ़ाने वाली लोकोत्तर निदा का भी सदा के लिये त्याग कर देना चादिये ॥७श॥ : 
ई-। जिस ज्ोोत्र में कपायों की उत्पत्ति हो, अपनी इन्द्रियाँ प्रबल हो जाँय वा विक्रत हो जाँय जहाँ पर दुष्ट और 


यस्तस्पैवसकला शुणाः ॥ ६६ ॥ आवचार्या ज्ञानवानवैयः शिष्यों रोगीविरक्तवान्‌ | च्योषध॑ .च. निष्पाप॑. क्षेत्र 


लोकोसरानिन्द्रादेयासंसारवर्धिनी ॥ ७२ ॥ यत्रोत्पत्ति: कपायाणांयान्तिस्वंखानिविक्रियाम्‌ू । दुजेनामक्तिहीनाक्व-- 


। रहित भित्ताशुद्धि धारण करनी चाहिये. ॥६६॥ .इस संसार में लौकिक छूणा तो पराद्मय जुगुप्सा है ब्रतों 
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5 / “भक्ति हीन मनुष्य रहते हों, जहाँ पर अनेक उपंद्रव होते रहते हों, जहाँ पर रागद्वेप आदि दोप उत्पन्न, 
॥ | होते रहते हों, जहाँ पर ध्यान अध्ययन आदि कांशर्यों में विंध्न उपस्थित होते हों जहाँ पर बतों का भंग 
४६ होता हो और जहाँ पर चित्त चंचल-हो जाता हो ऐसा त्षेत्र मुनियों को छोड़ देना चाहिये ॥७३-७४ 
| 3३ | मुनि लोग अपने ध्यान की सिद्धि के लिये एकांत और निजने स्थान में वेराग्य गुण को बढ़ाने वाले, 
$१६॥ श्मशान पर्वत की गुफाएं ख्ने मकान और बन में अत्यंत शांत और परिणामों को शांत कंरने बाले - 
॥ तथा पशु स्त्री नपुसक तथा <दृष्ट जीवों से रहित क्षेत्र में निवास' करते हैं |७५-७६॥ जिस नेत्र में. . 
| 6ै॥ कोई राजा न हो, जहाँ का राजा दुष्ट हो, और जहाँ पर स्त्री. राज्य करती हो अथवा बालक राजा. 
| राज्य करता हो वहाँ पर मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये ॥७७॥ जहाँ पर दीक्षा ग्रहण. 
| करने वाले लोग न हों जहाँ. पर धर्मात्मा लोंग निवास न करते हों, और जहाँ पर संयम की हानि 
॥ होती हो ऐसे स्थान में उत्कृष्ठ मुनियों को कभी नहीं रहना चाहिये ॥७८॥ मुनियों को बेठने कोयोत्सग ! 
॥ करने अथवा स्वाध्याय ग्रहण करने के लिए भी स्त्रियों के अथवा अर्जिकाओं के आश्रम में त्ण मात्र भी 
| नहीं ठहरना चाहिये । क्योंकि अजिका वा स्त्रियों के संसग से मुनियों को व्यवहार जुमुप्सा भी प्रगट 
| होती है श्रीर लोकोत्तर 5 मुप्सा भी प्रगट होती है ॥७६-८०॥ जिस प्रकार जल के घड़े में कमल के 
। संसर्ग से उसका शीतलपना और सुगंधितपनां गुण बढ़ता हैं तथा अग्नि के संयोग से वे दोनों गुण 


१ सन्स्‍्युपद्रवराशय: ॥ ऊछ ॥ जायल्तेद षरागांया: विघ्नाध्योनादिकमंणाम ! ब्रतमंगक्‍वलं चित्त तत्तेत्रं ब्जेयेयाति:-॥ज्छा 

, एंकान्तेनिजनेस्थानेवैराग्यगुरंबद्धिदे । बमंशानादरिगुहादी च शुन्यगेंदे वनादियु ॥ ७५ ॥ पशुस्त्रीक्रीवदुष्टादिहीनेशास्थे . 
4 शमप्रदे-। क्षेत्र. वास - अकुबस्तिमुनयोध्यानसिद्धंये ॥ ७६ हृपंहीन॑ _च यत्लेत्रंयन्न दुष्टो न॒पों भंवेत्‌ | यत्र  - 
|. स्त्रीवालराजा च.तत्र वासों न्-युज्यते ॥ ७७॥ दीक्षाग्रहणशीलाक्व यत्रसन्ति नः धार्मिकाः । हांतयः संयमांदीर्ना ' 
%]. स्थातव्यं, तन्न नोर्जिते: | ज८॥ स्त्रीज्षान्तिकाश्रमेस्थातु' क्षणमात्रं, न. कल्पते । यतीनां: आंसनस्थानस्वाध्यायग्रह- 
(९७ | शादिभिः ॥ ७६ ॥ संसर्गंणायिकास्त्रीणांवयवहाराभिधा भुवि । जुगुप्सापरसाथोन्या जायते यमिनां द्रुतम्‌ ॥. ८० ॥* 
(: जलकुम्भेयथा पद्मसम्पकंण च वद्धते । सुशीतत्वं सुगंधित्वं हीयतेंडनलसंगमात्‌ ॥ ८१ ॥ तथोत्तमाश्रयेणान्न सद्देधि--, 
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. अद्धतेतराम्‌ ,। ज्षीयन्ते नीचसंगेनगुणदोप्रायचयोगिनांमू ॥ ८२.॥ प्रचण्डक्वपलोमस्दः प्रष्टमांसादिभक्षकः । गुर्वादि- 
 चहुलोमूर्खोदुराश्रय: सतां यतिः ॥ ८३॥ दम्भाल्वितमदोषाणां दोषोद्भवनतत्पंरम्‌ । मारणत्रासनोश्याटनवशीकरणा- ह 
।  शंयम ॥5४॥ _ वेग्॑ज्योतिष्कसाबधा रम्भादिपरिवर्तकम्‌ -। पिशुनं: कुत्सिताचारंमिथ्यांत्वोपगतंशठम्‌ ॥ ८५॥ - 
0 लोकलोकोत्तराचाराजानन्तं 'स्वेच्छयायुतम्‌ ॥ चिर्प्रवुजितंचापीत्यायल्यदोषभाजनम्‌ ॥ ८६ ॥ संयतंवर्जयेद्रंसदाचारी 
|| महामुनिः.। परौपापवादिभीतात्मा तत्संगं नाश्रयेत्कचितू ॥ ८७ ॥ सूरेम॒ क्‍त्वा कुल योत्रैकाकीअमेन्निजेच्छया .। 
उपदेश न ग्रह्मति पापश्रमणं एवं सः ॥ ८८ ॥ यः- शिष्यत्वमक्त्वात्र पूर्वेत्वस्थशठाशय' | त्वरित्ः कतु मांचायत्व॑ 
'हिंडति निजेच्छया ॥८६॥ धोंघाचाय स. एवोक्तों मंत्तंदन्तीव पापधीः । निरंकुशों शुणहीनः तय या 7० +- 3 अं शशेीनः स्वान्यु्गति- . 


 भाव्टी० 


जन 









| नंप्द हो जाते हैं उसी प्रकार उसमे उत्तम' पुरुषों के आश्रय से य्रत्ियों का  रत्नत्रय, 
| शयंत बेंहता है और नौच पुरुथों के आश्रय से रत्त्रय गुश पटता है वां मलिन 
| होता है ॥:१-८२॥ जो मुनि नीच लोगों की संगति करता है वह क्रोधी, चंचल, मंद, पीठका मांस 
4 भक्तण करने वाला अर्थात्‌ पी5 पीछे निंदा करने बाला और मूर्ख होता है तथा बह अनेक गुरुओं का 
४ शिष्य होता है ॥८३॥ जो पम्नि पाखंडी है, निर्दोपों को भी दोषी कहने के लिये तत्पर रहता है, जो; 
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। मारशण, त्रासन, उच्चाटनं, वशीकरण आदि करने की इच्छा रखता है, जो वैद्य ज्योतिष्क ओर पापरूप '. 
£:| आरम्मों में प्रवृत्ति करंता है, जो चुगलखोर है, जिसके आचरण निंदनीय हैं, जो मिथ्याचष्टी है, मूर्ख: 
: | है, जो लौक्िक और लोकोत्तर आचरणों को नहीं जानता, जो अपनी इच्छाजुसार प्रवृत्ति करता है और : 
| चिरकाल का दीचित होनें पर भी अन्य अनेक दोषों का भाजन है ऐसे शनि का दूर से ही त्याग कर :' 6 
| रैना चाहिये। जो सदाचारी महास॒नि हैं और पाप तथा अपवाद से तदा भयभीत रहते हैं वे महायुनि ' 
| अपर कहे हुये पाखंडी शुनियों की संगति कभी नहीं करते हैं. ॥८७- ८छ॥ जो मुनि आचार्य के कुल को ' 
| जोड़ कर अपनी इच्छानुसार अकेला परिभ्रमण करता है. तथा किसी का उपदेश नहीं- मानता उसको : 
२६| पापी मुनि कहना चाहिये ॥८८॥ जो मू्स पहले किसी आचार्य का. शिष्य तो” बनता नहीं और शीघ्र 
| ही आचार्य पद थारण करने के लिए अपनी इच्छाजुसार धूमता है उसको बॉयाचार्य वा देभाचार्य (है: । 
| समना चाहिए । वह पापी है और मदोन्‍्मत्त हाथी के समान गुणों से रद्दित दोकर निरंकुश होता हुआ /_ ॥३३८॥ : 
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हैः 


' होता ॥६४-६५॥ जो आत्मा सम्यशज्ञान और सम्यकचारित्र से सुशोमित है श्रेष्ठ ध्यांन और अध्ययन 


हर 


| कभी कर्मों का बंध नहीं कर सकता ॥६६॥ किंतु ऐसा कपायरद्धित स्थिर ध्यानी आत्मा संवररूपी 


पर 
(ई 
हा 
रु 


. वर्षादिगणनैक्चाहं सब ज्येष्ठोत्र दीक्षया । मत्तोन्‍्ये लघवोहीतिगर्जः कार्यो, न संयते: ॥ ६२-॥ यतो वर्षाणिगण्यस्ते 


कारक: ॥ ६० ॥ अआवचखार्य॑त्व॑ नयतेस्वस्याजानन मः जिनागमम । स. कुत्सितो पदेशैश्चात्मानं- पर॑ विनाशयेत ।.६१॥ . ' 


: न मुक्तिसांधनेसताम्‌ । केचिदस्तमु हर्तेन गता मोक्ष" दृढश्नताः ॥&६३॥॥. रागइंषाक्षमोहादीनिष्टोयोगोतिदुद्ध रः | ' 


करोंति कर्मणां बन्ध कपाये:सहदेहिनाम ॥.६४॥ जीवस्यपरिणामेनाणव: परिणमसन्ति नुः। कमंत्वेन स्वतोनांगी 
तम्मयत्वंप्रपद्यते ॥| ६५ ॥ ज्ञानचा रित्रसम्पन्न: सद्द्याना भ्ययने रत: । निष्कषायः स्थिरात्मात्रकमवन्धंकरोति न ॥६६॥ 
' किन्तुसंवरपोतेन तपसाखिलकमंणाम्‌ | विधायनिगरां ध्यानी तरत्याशुभवाग्वुधिम्‌ ॥ ६७॥ कुबनस्वाध्यायमात्मश् 





घूमता है। ऐसा मुनि स्वयं भी दुर्गति में जाता है और अन्य जीवों को भी दुर्गति में पहुँचाता .. 
है ॥८६-६०॥ जो मुनि श्री जिनागम को तो जानतां नहीं और आचाय बन बठता है वह ग्ुनि अपने  ! 5 
निंद्च उपदेश से अपने आत्मा को भी नष्ट करता है और अन्य जीचों को भी नष्ट करता है ॥8१॥ “£ 


“पं अपने वर्ष का दीक्षित हूँ अतएव मैं इंन सब मुनियों में बड़ो हूं-ये सब मुनि दीक्षा में मुझ से छोटे 
हैं! इस प्रकार का अभिमान मुनियों को कभी नहीं करना चोहिये। क्योंकि मोत्ष को सिद्ध करने के 
लिए सज्जन पुरुष वर्षों की गिनती नहीं करते । अपने ब्रतों को इृढ़ता के साथ पालन करने वाले बहुत 
से घुनि ऐसे हो गये हैं जो अंतमु हृत में ही मोक्ष चले गये हैं ॥६२-६३॥ राग इद्प इन्द्रियाँ और 
गीहादिक में लगे हुए दूधर मन बचन कांय के योग कपायों का संबंध पाकर जीवों के कर्मो का बंध 
करते हैं। तीनों लोकों में भरे हुये कम परमाणु जीवों के परिणामों को निमित्त पाकर जीवों के कमरूप 
परिणित हो जाते हैं। यह आत्मा बिना योग और बिना कंपायों के स्वयं कमरूप परिणित नहीं 


$ लीन है, कपायरहित है और स्थिर है अर्थात्‌ मन वचन काय के योगों से रहित है वह आत्मा 


जद्दाज पर चढ़ कर तपथरण के द्वारा समस्त कर्मों की निजेरा करता है और शीघ्र ही संसाररूपी समुद्र 


से पार हो जाता है ॥६७॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाला जो मुनि विनय के साथ स्वाष्याय 


की ज 


५ 


' भाण्टी' 


॥३३६॥। 


कफ 


$ पंचाक्षसंवृतोभवेत्‌ । . त्रिगुप्तश्वेकचित्तोत्रविनयेननिराखरवः ॥ ६०॥ हिपड्भेदतपोभ्योपिस्वाध्यायेन सम तपः । 
न भूत॑ परम नास्ति न भविष्यतिमोक्षदम्‌ ॥ ६६ ॥ ससूत्रा च यथा सूचि ने नवयतिप्रमादतः । तथा ससूत्रण्वात्मा 
शानीरत्नत्रयांकित: ॥ १०० ॥ यत्नेन जयनिद्रां त्वं यतो निद्रा हयवेतनम्‌ । ऋत्वात्रराक्षसीवाशुगिलेज्जनंगतक्रियम्‌ ॥१॥ 
तथानिद्राबश:प्राणीखादत्यखायमंजपता । अगम्बगपनं कुर्याह्िश्वपापेषु बतते ॥२॥ इपुकारे यथा धत्ते ऋजु 
चेपुस्वचक्षपा । तथेकाम्रत्वमापन्नंध्यानेध्यानोनिजंमनः ॥३॥ द्रव्यात्त त्रायमीकालादूभवाद्धावाद्धवेन्चहम्‌ । 
विवत्रद्‌:वाकरे कस्पचिन्तयेत्परिनतंलम ॥ ४॥ महामोहाग्निनानित्यंदह्ममानेजगत्त्रये । विरक्ताः स्वसुखाद्धीरा 
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। करता है वह पाँचों इन्द्रिपों को बरा में करता है, तीनों गुप्तियों फो पालन करता है और एकाग्र चित्त 
। होने के कारण कर्मो के आंख्रतर से रहित हो जाता है ॥६८।॥ बारह: प्रकार के तपश्चरण में भी स्वाध्याय 


के सप्तान अन्य कोई तपश्वरण उत्कृष्ट और मोक्ष देने वाला न आज तक हुआ है न है और न आगे ' < । 





है: कक जज: क 


कभी हो सकता है ॥६६॥ जिस ग्रक्नार खत्रसहित ( डोरा सहित ) सुई प्रमाद के कारण नष्ट नहीं होती 
- खोती नहीं उसी प्रकार सत्रसहित यूत्रों का वा सिद्धांतशास्त्रों का स्वाध्यांय करने वाला ज्ञानी आत्मा 
: रत्नत्रम से सुशोभित होता है ॥१००॥ है मुने तू प्रयत्रगृबंक निद्रा को जीत क्योंकि यह निद्रा राक्षसी 
: के समान है। राक्षसी जिस प्रकार मनुष्यों को मार कर खा जाती है उसी प्रकार यह निद्रा भी मनुष्य 
: को अचेतन के समान क्रियारहित बना कर निगल जाती है ॥१०१॥ इसके सित्राय इस निद्रा के 
: चशीभूत हुए प्राणी अनच्से मन्तण करते हैं अगम्य गत करते हैं और संमस्त पापों में प्रवृत्ति करते 
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। 
; 
- हैं ॥१०२॥ जिस प्रकार वाण चताने वाला आँख से देख कर अपना बाण सीधा रखता है उसी प्रकार ; 

ध्यान करने वाला घुनि अपने ध्यान में एकाग्रता को प्राप्त हुए अपने मन को सरल ही रखता है ॥३॥ ; 
यह समस्त संसार द्रव्य क्षेत्र काल भत्र और भत्र से प्रतिदिन दुः्खों की खानि बना रहता है फिर भला : 
: ध्यान करने वाला किस को बदल फर चिंतवन करे ॥४॥| ये तीनों लोक महा मोहरूपी अग्नि से जल : 


: रहे हैं इसलिये जो घीर बौर मुनि अपने सुख से विरक्त हैं वे ही मुनि ध्यान से उत्पन्न- हुए अमृत का -. ॥| 


|] 
+ 
। 

! है 
3 
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रु ः “ पिबन्तिध्यानजासतम ॥४॥ यथा नेत्रसमुद्राद्यासहन्तेल्तगंत न च । छुणादीनि तथा दक्षा: कपायाक्षसुखादिकान्‌ ॥छ।। 

६ ! 7 क्रैबल्यदर्शनश्लानमयंस्वात्मानपमूर्जितम । अनादिनिधन कर्मातिगं निश्चयवेद्निः ॥ ७ ॥ प्रथककृंत्वाशरी राद्पिय यिभ्यो- 
9४ ॥॥ * मुसुक्षव: । ध्यायन्ति स्वेकचित्तेननिर्विकल्पपदाशिता:: ॥5॥ अकषापं तु चारित्र' कषायवश आत्मवान्‌ ॥ 
ः भवेदसंयतों चून॑ मिथ्यादहृष्टिः कुमागंग: । ६ ॥ यदोपिशमितोविश्वकपायेभ्योतिशान्तधीः । तदेवसंयतः पूज्योभवेद्‌ 
ज्ञानीशिवाध्वग: ॥ १० ॥ अंन्तकाले यतेः स्वस्य गणप्रवेशतो वरम्‌ । प्रवेशनं विवाहेत्र रागोत्पत्तिविवाहतः ॥११॥ 
भवेत्पुनगंणं:. सर्वदोपोत्पत्त्यादिहेतुक: ।. शिष्यादिमोहसंयोगात्तस्मान्मृत्योगणं त्यज,॥ १२९॥ यथाप्र॒थ्वीजलादीनाम-- 


; भाण्टी : 
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;; पान करते रहते हैं ॥५॥। जिस प्रकार नेत्र और समुद्र आदि पदार्थ अपने भीतर आए हुए हणादिकों 

को सहन नहीं कर सकते हैं वाहर निकाल कर फंक देते हैं. उसी अ्रकारं- चतुर पुरुष भी कपाय और 

» ; इन्द्रियों के सुखों को सहन नहीं करते बाहर निकाल कर फंक देते हैं ॥६॥ जो मुनि मोक्ष की इच्छा 

करने वाले हैं निश्चयनय से आत्मा के स्वरुप को जानते हैं और जिन्होंने निर्तिकल्पक पद का आश्रय 

ले लिया है वे मुनि केवलद््शनमय, फेवलज्ञानमय, अनादि अनिधन कंमों से रहित और सर्वोत्करष्ट 

ऐसे अपने आत्मा को शरीरादिक पर्यायों से सबेथा अलग समकते हैं ओर एकाग्रचित्त से उस आत्मा 

४ का ध्यान करते हैं ॥७-८॥ चारित्र उसी को कहते हैं जो कपायरहित होता है इसीलिये जो आत्मा 

कपाय के बशीभूत है वह अवश्य ही असंयमी है तथा कुमागंगासी भिथ्यादष्टी है ॥६॥ अत्यंत शांत 

; बुद्धि को धारण करने वाला घुनि जब अपने कपायों को अत्यंत शांत कर लेता है तभी वह संयमी, पूज्य, 
ः 
ञ 


रह 
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ज्ञानी और मोक्ष मार्ग में चलने. वाला कहलाता है ॥१०॥ मुनियों की अंतिम समय में ( समाधि मरण 

॥ के समय ) अपने गण में प्रवेश नहीं करना चाहिये। उस समय अपने गण में प्रवेश करने की अपेक्षा 
विवाह में प्रवेश करना अच्छा क्योंकि विवाद में भी राग की उत्पत्ति होती है और अपने गण में भी 
ग की उत्पत्ति होती दे ॥११॥ अपने गण में शिष्यादिक का मोह उत्पन्न हो जाता है इसीलिये अपने 
गग में सत तरह के दोप उत्पन्न हो सकते हैं. अतणव हे मुने समाधिमरण के समय तू अपने गश का 
त्याग कर ॥१२॥ जिस प्रकार मिद्ठी ओर जल के अभाव में वीज़ से अंछूर उत्पन्न नहीं हो सकता तथा 
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भावे जायते&त्र न । अंकुरोखिलवीजानां बृद्धिहेतु: फलअदः ॥ १३॥ तथाशिष्यादिसंगोत्थरागद्व पाद्रभावत्त: | 
करमणां च कपायाणांतोत्पत्तियमिनांभवेत्त ॥ १४ ॥ कपायैहेंतुभूतेश्चविश्वेपरिप्रहादय: । जायस्तेमानसे न णामन- 
 थशतंकारिणः ॥ १५॥ तेपांसवेकपायाणामनुत्त्त्यैमुनीर्वरे: । विधेयंपरमंयत्नंक्षमातोपादिभि: सदा ॥ १६॥ 
+ अथार्थ जीविता्थ च 'जिहाकामार्थमंजसा | प्रियतेनन्तवारान्‌ भो मास्येब्वापरन जन: ॥। १७ ॥ जिह्ोपस्थनिमित्तं 
च जीवोनादिभवार्णवे | आ्रप्तोषोरतरं दुःखंमज्जनोत्थमनन्तशः ॥ १८॥ चतुरंगुलमानात्रजिह्वाही विश्ववभज्तिका । 
चतुरंगुलमात्रोपस्थोनन्तभववद्ध कः ॥ १६ ॥ एतेरष्टांगुलोतन्न देपिदो पनिवन्धने: । अनन्तदुःखसन्तानंग्राप्लुवन्ति- 

ग्यसंत्रेण कीलयन्तु तपोधना: ॥ २९॥ काप्ठा- 


मु? अर? : भाव्टी० 


॥3७४२॥ 
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खल्म्पटा: ॥ २० ज्ञास्वेतिरसनोपस्थसर्पों त्रैलोक्यभीतिदी । इढमैराग्यसंद् 


न खिल लत तल न जब ++ ०-५... ................ 


| बिना अंकूर के वह न बढ़ सकता है और न उस र फैल लग सकते हैं उसी प्रकार शिष्य आदि के क्‍ 
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| मलुष्य धन के लिए, जीवन के लिये, जिह्ना इन्द्रिय के लिये और कामेन्द्रिय के लिय्रे अनंतवार स्वयं | 
| मरता है और अन॑तवार ही दूसरों को मारता है ॥१७॥ इस जिह्मा इन्द्रिय और कामेन्द्रिय के कारण 
| यह जीव अनादि काल से इस संसाररूपी समुद्र में अनंतवार डूबा हैऔर इसने अनंतबार ही अत्यंत महा घोर 
। दुःख पाये हैं ॥१८।॥! यह जिह्ा इन्द्रियरूपी सर्पिणी यद्यपि चार अंगुलप्रमाण है तथापि समस्त संसार 
| को खा जाने वाली है। इसी प्रकार यह कामेडिद्रिय भी चार अंगुत्त प्रमाण है तथापि अनंत संसार को | 
। बढ़ाने वाली है ॥१६॥ इस प्रकार इन आठ अंगुलग्रमाण जिद्दाइन्द्रिय और कामेन्द्रिय से जों दोप । 
| उसपन्न होते हैं वे अनेक दोपों को उत्पन्न करने वाले होते हैं और उन्हीं से यह इन्द्रियलंपटी जीव अनंत न्‍ 
। दुश्खों की परम्परा को प्राप्त होते हैं ॥२०॥ यही समझ कर तीनों लोकों को भय उत्पन्न करने वाले | 
| में जिल्ाइन्द्रिय और कामेन्द्रियरूपी सर्प वेराग्यरूपी मंत्र के द्वारा तपश्चियों को कील देने चाहिये ॥२१॥ । 


ला 


$ 
कर, 


० ॥३४०२।॥। 
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 दिजांगनारुपांद्धेतव्यं संयत्त: सदा . यतस्तदर्शनान्नूनंचित्तक्तोभोभवेन्न्णाम्‌ ॥ २२॥ सर्पिस तघटाओं गीस्त्रीज्यल- 
: ज्ज्वॉलसंनिनिभा । तयो: संम्पर्कतः: कि किमनरथों जायते न नुः ॥ २३ ॥ स्त्रीसमीप॑ . गतायेत्रह्मस्यवार्तादिलोकनः । 
- नंष्टास्ते श्रष्टवारित्राइतरे व शिवंगतां: ॥ २४॥ माठ्मग्नीसतामूकाबृद्धासत्रीरूपतोनिशम्‌ । भेतव्यंमुनिभियस्मा . 
| त्कोम स्यास्नेत्रचित्तयों: ॥२४॥ हस्तपादपरिछिन्नां कर्णनासाविवर्जिताम्‌ | शतवषप्रमां नारी दूरतोबजयेद्त्रती ॥रछा 
भावनविरतोयोगीविरक्तोविश्ववस्तुषु । भवेत्स्वमु क्तिगामी ...च . द्रव्येण - भववद्ध क: ॥ २७॥ विपुलाहारसेवांथां 
.वपुमु खादिशोधनम्‌ । गंधमाल्यादिकादानंगीतवांद्यादिसंश्रति:: ॥ २८॥ , सरागेचित्रशालादौकोमलेशयंनासनम्‌ । 


४ मुं० अ० । 


॥व४३॥ £ 








 भुुनियों को काठ की बनी हुई स्त्री से भी सदा डरते रहना चाहिये |- क्योंकि उसके देखने से भी मरुष्यों 
4 के हृदय में अवश्य ही क्षोम उत्पन्न हो जाता है ॥२२॥ यह मनुष्य घी से भरे हुये घड़े के समांन है 
| और यह स्त्री जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान है। इन दोनों के संबंध से महुष्यों को भल्ता क्‍या 
। क्या अनथ नहीं हो सकते हैं अर्थात्‌ सब छुछ तरह के अनथ हो सकते हैं ॥२३॥ जो मनुष्य हंसी व; 
। बातचीत को सुनने वा देखने के लिये स्त्रियों के पास जाते हैं वे चारित्र से भ्रष्ट होकर अवश्य ही नष्ट 
। हो जाते हैं। तथा जो ऐसा नहीं करते स्त्रियों से अलग रहते हैं वे अवश्य मोक्ष जाते हैं ॥२४॥ सुनियों 
। को माता, भगिनी, पुत्री, गृगी और बइृद्धा आदि स्त्रियों के रूप से भी सदा डरते रहना चाहिये 
। क्योंकि स्त्रियों के रूप से भी नेत्र और हृदय में क्ञोभ उत्पन्न हो जाता है ॥२४५॥ जिस स्त्री के हाथ पैर: 
कटे हुए हों और जिसके नाक कान भी कटे हों तथा ऐसी स्त्री सो वष की हो तो भी अतियों को ऐसी : 
। स्त्री का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए ॥२६॥ जो मुनि अपने भावों से बविरक्त है उसे सब बस्तुओं | मे 
से विरक्त समझना चाहिए तथा उसे ही स्वगंमोत्ञ जाने वाला समझना चाहिए | जो मुनि ऊपर से : 
। बिरक्त है भावों से विरक्त नहीं है उसे संसार को बढ़ाने वाला ही समझना चाहिये ॥२७॥ बहुत सा 2; 
हार खाना, अपने शरीर को तथा मुख को स्वच्छ शुद्ध रखना, गंध लगाना वा माला पहनना, 
गीत थाजे सुनना, राग को उत्पन्न करने वाली आर स्त्री पुरुषों के चित्रों से सुशोभित भवन में कोमख 





॥3५23॥ 


स्त्रीसंसगॉयवस्त्रादिमहणंभोगसिद्धये ॥ २६ ॥ पूवंसेवितभोगाजुस्मरणंस्वस्यमानसे. ।.. इन्द्रियाथरती चेहा सर्वेष्ठरस 
और सेवनम्‌ ॥ ३० ॥ इसानब्रद्मेतून यो दशदोषांस्त्यजेत्सदा । हृदबतो यतिः सोडच गपरः ॥ ३१ ॥ मोहादिक- 
रिहेटो। कपायाजषेग हात्यंगीपरिग्रहान्‌ । अस्माद्राद्यान्तरा: संगा: सर्वेत्याज्या: शिवार्थिमि:॥ ३२॥ निस्संगोउव्रनिरारस्भो , 

ं भिज्ञाचयाशुभाशयः । सद्ध्यानरतण्काकीगुणाह्यः श्रमणों भवेत्‌ ॥ ३३॥| नाम्नास्थापनया द्रव्यभावाभ्यां श्रमणस्य 
भुक्त्वास्यान्मुक्तितल्‍्लम: ॥ ३४ । नामाया:अ्रमणा शेपा: गुणहीनाविधेवशात्‌ । भ्रमन्न्ति संस्तोनेवलभस्तेस्वेष्ट-- 
सम्पद: ॥ ३६ ॥ मत्वेतिभावलिंगों त्वं भवरत्नत्रयान्वित: । गत गगिलटियासगंवदीच्दलिशिवक्रियम्‌ ॥३७॥ ॥ ३७ ॥| 
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आया आ नची क 


शय्या पर सोना वा बेठना, स्त्रियों की संगति करना, भोग भोगने के लिए धन और वस्त्रादिक का 
अहण करना, पहले भोगे हुए भोगों का अपने मन में स्मरण करना, इन्द्रियों के विषयों में रत होने की 
| जञालसा रखना और समस्त रसों का सेवन करना ये दश अश्चर्य को पात करने के कारण हैं। जो | 
पुनि इन दशशों दोपों का त्याग कर देता है वही इत्थती कहलाता है, अन्य नहीं ॥२८-३१॥ यह जीव 
| गोद कपाय और इन्द्रिय आदि के द्वारा परिग्रहों को ग्रहण करता है इसलिये मोज्ञ की इच्छा करने 
($| ताले सुनियों को बाह्य और अम्यंतर सव तरह के परिग्रहों का त्याग. फर देना चाहिये ॥३२॥ जो मुनि 
। | समस्त परिग्रहों से रहित है, समस्त आरंभों से रहित है, भित्तार्थ चर्या करने के लिए जिसके हृदय में 
४ 


जी जन जमीय तरस जता + 
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| शुद्धता है, जो श्रेष्ठ ध्यान में लीन रहता है, एकाकी है | आत्मा को सबसे प्रिन्न समझता है और 
| अनेक गुणों से सुशोभित है उसी को श्रमण कहते हैं ॥२३॥ गुणी पुरुष नाम स्थापना द्ृब्य और भाव 
निक्तेप के भेद से अपने अपने गुणों के ....जपार इन श्रमणों के चार मेद .बतलाते हैं ॥३४॥ इनमें से : 
| के भावश्रमण ही शुद्ध रत्लत्रय से सुशोभित है वही मुनि समस्त अभ्युदयों के सुखों को भोग कर मोक्ष : 
का स्वामी बनता है ॥३५॥ बाकी के नामश्रमण- स्थापनाअ्रमण वां द्रव्य्प्रण गुणों से रहित हैं और 
अपने अपने कर्मो के निमित्त से संसार में परिभ्रमण ही करने वाले हैं | इसलिये वे अपनी मोचचरूप | 
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इृष्ट सामग्री को कभी नहीं पा सकते ॥३६।॥ इसलिये हे मुने ! यदि तू मोक्तलच््मी को चाहता है तो | 






ु 
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" क्र ४ 


वेश) 


ना 


४ मूल्य 


ह | 'यत्नाथोविशोध्य चरेत्सदा । चारित्र' स जिने: प्रोक्तो -मुनिर्विश्चगुणाकरः ॥| ३६ ॥ द्॒व्यं क्षेत्र तथा कालं॑ मांवँ 
.  रियटा | 


| - शक्ति विवुध्य च॑ | ध्यानाध्ययनमत्यथ वृत्तं चरन्तुपण्डिताः ॥ ४० ॥ कलत्रसंगभेदाभ्यां द्विधात्यागो भवेद्विदः 
'कृत्वांतदुभयंत्यागंलभन्तेमुक्तिकामिनीम्‌ ॥ ४१ ॥ प्रृथ्व्यादिकायिकाजीवा ये प्रथ्य्यादिवपुः श्रिता: । पततिप्रथ्व्यादि- 
| कारस्मे भवं तेषां विराधनां ॥ ४२॥ तंस्मांत्पृथ्व्यादिकारम्भोद्विविधस्त्रिविधेन च | यावज्जीव॑ न कल्पेत जिन- 






॥ ऊपर कही हुई' सब बातों को समझ कर और वाह्म अम्यंतर दोनों प्रकार का परिग्रह छोड़ कर भावलिंगी 
॥ बन और शुद्ध रत्नन्नय को धारण कर ॥३७॥ भिक्ना के लिए होने वाली चर्या की शुद्धि से त्रत शील 
॥ आदि समस्त उत्कृष्ट गुण प्रगट होते हैं। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले शनियों को भिन्ता के 
। लिए होने वाली चर्या को विशुद्धतापूवक धारण करते हुए विहार करना चाहिये ॥३८॥ जो प्ुनि 
॥ भिक्ता बचन मन और चारित्र को प्रयत्नपूर्वक शुद्ध कर अपनी अश्ृत्ति करता है उसको भगवान जिनेन्द्रदेव 
| समस्त गुणों की खानि कहते हैं ॥३६॥ अतएंव विद्वान मुनियों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अपनी 
॥ शक्ति को समझ कर ध्यान अध्ययन और चारित्र को अच्छी तरह पालन करना चाहिये ॥४०॥ 
हैं| भगवान जिनेन्द्रदेंव ने स्त्री का त्याग और परिग्रहों का त्याग इस ग्रकार दो तरह का त्याग बतलाया 
| है! । हैं अतएव विद्वान पुरुष इन दोनों का त्याग कर मुक्तिस्त्री को आ्राप्त करते हैं ॥४१॥ यदि प्रृथ्वी के 

खोदने आदिका आरंभ किया जायगा तो एथिवीकायिक जीवों का तथा प्रथ्रिवीकाय के आश्रित रहने 
| वाले जीवों का अवश्य ही नाश होगा उनको विराधना अवश्य होगी। अतएव जिनमार्ग के अनुसार 
चलने वाले मुनियों को मन वचन काय से जीवन पर्यत दोनों प्रकार का ( ए्थिवीकायिक्र और प्रथ्रिवी 


क्रायाश्रित ) प्रथिवी आदि का आरम्भ सदा के लिये छोड़ देना चाहिये तथा इसी प्रकार जलकायिक 


(७० >०.०+./७००५-+० 





है अतशीलग॒ुणाः सर्वस्युर्भिक्ताचयंया पराः ।-भिक्षाचर्या'- विशोध्यातो. विशरस्तुशिवार्थिन: ॥.3८ ॥ भिक्तांचाक्यंमनो-- - 





| जलकायाश्रित वायुकायिक वायुकायाश्रित श्रग्निकायिक अग्निकायाश्रित वनस्पततिकायिक और वन- 
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॥३४४।। 


बे अनिल जी जल्‍जजि ली 


मार्गानुवारिणाम्‌ ॥ ४३ ॥ प्र्व्यादिकायिकानसत्त्वानेतानश्रीजिनभापितानू । नचश्रद्धधाति .यः स्याद्श्रष्टो 
रत्नत्रयास्कृधी: ॥४४॥ विश्वसत्त्वाकुले लोके कर्थ चरेच्रसंयमी । कथ्थ तिष्ठेत्‌ कथ्थ कुयोच्छयनं चोपवेशनम्‌ ॥४५॥ 
कथ॑ भुक्‍्ते कथंत्रयाद्विहारं कथमाचरेत । कथ॑ घत्ते क्रिय्राकमंकथंवध्नातिनांशुमम्‌ ॥ ४६॥ चघरेत्सवत्रयत्नेनतिष्ठे- 


मुण धू० , 
गत्नेन भूतले । यत्नेन प्रासुकेदध्याच्छयनं च दृढासनम्‌ ॥ ४७॥ मभिन्षाशुध्या व झुजीत वाकसमित्यां यत्नतो- ढेर: 
जैतू ॥ ४८॥ प्यत्नेन क्रियाकम करोति सकल॑ सदा । इति पाप॑ न वध्नातिक्षपयेस्त्राक्तनाशुभपू ॥ ४६ ॥ 
डर 


: भाण्टी० 
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इति कथितमदोष॑ ये चरन्त्यात्मशकत्यां परमसमयसारं अंथमाप्तेः प्रणीतम-। त्रिभुवनपति भूतिं सुष्ठुविज्ञायभुक्त्था , 





स्पतिकायाश्रित जीवों की विराधना का भी त्याग कर देना चाहिये ॥४२-४ ३॥ जो म्रुनि मगवान जिनेन्द्र- 
देव के द्वारा कहे हुये इन प्रथिवीकायिक पृथ्वीकायाश्रित जलकायिक जलकायाश्रित अग्निकायिक अग्निका- । 
| याश्रित वायुकायिक वायुक्रायाश्रित और वनस्पतिकायिक वनस्पतिकाय/श्रित जीबों का श्रद्धान नहीं करता है 

| उस दुबु द्वि को रत्नत्रय से भ्रष्ट ही समझना चाहिये ॥४४॥ कदाचित्‌ कोई यह प्रश्न करे कि इस लोक में : 
। सब जगह जीवराशि भरी हुई है फिर भला सुनियों को किस प्रकार अंपनी प्रवृत्ति करनी चाहिये किस प्रकार । 
। खड़े होना चाहिये, केसे सोना चाहिये, केसे बठना चाहिये, केसे आहार लेना चाहिये, केसे बोलना चाहिये । 
॥ कैसे विहार करना चाहिये, किस प्रकार आचरण पालन, करना चाहिये, किस प्रकार वंदना प्रतिक्रमण आदि 
। क्रिया कमे करना चाहिये और किस प्रकार अशुभ कर्मों से दूर रहना चाहिये ॥०५-४६॥ तो इसका उत्तर ' 
। यह हैं कि मुनियों को यत्नाचार पूवक अपनी अध्ृत्ति करनी चाहिये, यत्नाचार पूरक प्रथिवी पर बेठना 
| चाहिये, यत्याचार पूवेक आसुक स्थान पर सोना चाहिये ओर आसुक स्थान पर ही दृढ़ आसन से 
४ बठना चाहिये । इसी प्रकार उनको भिक्षा भी शुद्धता पूर्वक ग्रहण करनी चाहिये, भापासमिति पूर्वक ' 
५ बचन बोलने चाहिये और विहार इया समिति पूवक दिन में ही यत्नांचार पूवक करना चाहिये। इसी 
| प्रकार मुनियों को यत्नाचार पूवक ही वंदना प्रतिक्रण आदि सब क्रियाकर्म सदा करते रहना चाहिये |: 
: इस प्रकार करने से वद्द घुनि पापों से लिप्त कभी नहीं होता किंतु पहले के अशुभ कर्मों को नाश ही 
करता है ॥४७-४६॥ इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव के द्वारा कहे हुए इस परम समयसार को जो ह | 
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सूंठ अ० | | सकलचरंणयोगात्स्युश्व ते मुक्तिनाथआः ॥ ४० ॥ सर्वासातहर॑विशुद्धजनक पापारिनाशंकरं स्वर्सक्षिकनिबंधनंसुविसलं- .. . 
. संसारतापापहम । श्रीतीथश्वरभाषितंमुनिवर: सेव्यं सदा यत्नत:- सेबंध्वंनिपुणा:परंसमयसाराख्यंशिवाप्त्येस्फटम ।५१. 


-. 4रिष्िजा  नांभेयाद्याजिनेन्द्रास्त्रभुवनयजिता: -घमचक्राधिपा , थे सिद्धालोकाअभूताहतबिधिवपुषोत्राल्तहीना: असिद्धा 
शक _ आचाया:पाटका ये गुणगणसदना: साधवोमुक्तिकामाः आचारांगागमज्ञाममनिजसुगुणान्संस्तुतास्तेप्रदयु: ॥१५२॥ 

दल . - : इति श्रीमूलाचारम्रदीपकाख्येमहांग्रंथेभट्टा रकश्रीसकलकीर्तिविरचिते ' 
5 समयंसार वर्णनो नाम नवयोधिकारः । 


मुनि अपनी शक्ति के अनुसार निर्दोप रीति से पालन करते हैं वे पूर्ण चारित्र को धारण करने के कारण 
: भगवान जिनेन्द्रदेव की विभूति को प्राप्त करते हैं और अंत में मोक्षलक्ष्मी के स्वामी होते हैं ॥५०॥ 


[। 

| 

। : यह ऊपर कहा हुआ परमसमयसार समस्त दुःखों को दूर करने वाला है, विशुद्धियों को उत्पन्न करने | 
; ५ वाला है, पापरूप शत्रु को नाश करने वाला है, स्व्रग मोक्ष का एक अद्वितीय कारण है, अत्यंत निर्मल | 
। । 
रै ट। 
। । 
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है. 


आह सकी कान शान की फेम नल लक न 
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: है, संसार के संताप को नाश करने वाला है, भगवान जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ है और श्रेष्ठ मु॒नियों आर 
: के द्वारा सदा सेवन धारण करने योग्य है। अतएव चंतुर म्ुनियों को मोक्ष श्राप्त करने के लिए श्रयत्न-. 
' पूवक इस परमसमयसार को अच्छी तरह पालन करते रहना चाहिये ॥५४१॥ इस संसार में जो धरचक्र | 
: के स्वामी और तीनों लोकों के द्वारा पूज्य ऐसे व्ृपभदेव आदि चौबीस तीर्थंकर हुए हैं तथा लोक : 
: शिखर पर ब्रिराजमान, समस्त कर्म और शरीर से रहित संसार के परिभ्रमण से रहित और सर्वत्र : 
: प्रसिद्ध ऐसे अनंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं और आचारांग आदि समस्त आगम के जानकार मोक्ष : 
फी इच्छा करने वाले और अनेक गुणों के समूद के स्थान ऐसे आचार्य उपाध्याय और सर्व साथु : 
विद्यमान है इस प्रकार के पाँचों परमेष्ठियों की में स्तुति करता हूं इसके बदले में वे पाँचों परमेण्ठी मुझेः : 

अपने अपने श्रेष्ठ गुण प्रदान कर ॥११२॥ 
इस प्रकार आचोये सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके 


तर 
भ्. चाय रे 
ग्र महाग्थ में समयसार को वर्णन करन वाला 


यह नोवां अधिकार समाप्त हुआ । ॥३४७।॥ 










मु प्र ह 5 
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बढ 


जार 
हट 


बे ० जो 2४ सदर बन पतन काजल 35 अल के उरन८ मार करत रू ० 


पैडेट्रणगां , 


दशामोधिकारः । 


अर्ईतः सिद्धनाथांबवसमाधिवोधिपारगान्‌ । जन्मसृत्युजराहंद न नौसि वोधिससाधय्ण ।१ संक्तेपेणाथ 
वक््यामि सम्रतीनां समाधये । अधिकार पर प्रत्याख्यानसंध्तरसंज़्कम्‌ ॥ २॥ उपसगेंतिदुर्भि चेवृद्धत्वेव्या घिसंचये । 
असाश्येनिष्प्रतीकारेसन्दाज्ञोे सति कोरणे॥ ३ ॥ ब्रतमंगादिकेन्यस्मिन्‌ वा सन्यासं तपसर्विनाम्‌ | विधातु' यगुज्यते 
॥ नून॑ प्रसत्तेनहिताप्तये ॥ ४॥ आसन सरणं स्वस्थ कश्चिदिज्ञायसन्मुनि: । निमित्ताओ: समाध्यर्थ कुयथिब्रम- 
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की | बा शत 
दशवा आधकार । 
अब मैं रत्नवय और समाधि की प्राप्ति के लिये जन्म मरण तर चुढ़ापे को नोश करने 
॥ वाले और रत्नत्नय तथा समाधि पारगासी ऐसे भगवान्‌ अरहंतदेव को तथा सिद्ध भगवान को नमस्कार 
करता हूँ ॥१॥ अब में श्रेष्ठ मुनियों को समाधि प्राप्त करने के लिये संचेत से प्रत्याख्यानसंस्तर नाम 
के श्रेष्ठ अधिकार का निरूपण करता हं ॥२॥ किसी उपसर्ग के आजान पर, घोर दर्भित पड़ जाने 
पर अत्यंत दृद्धावस्था आजाने पर, अनेक असांध्य ओर उपायरहित व्याधियों के आजाने पर नेत्रों की 
ज्योति मंद हो जाने पर, वा ब्तमंग के कारण भिल जाने पर वा और भी ऐसे ही ऐसे कारण आजाने 
पर तपरिवयों को अपना आत्महित करने के लिये अयस्नपूर्वक सन्‍्यास घारण- करने के. लिये प्रयत्न 
करना चाहिये ॥३-७॥ श्रेष्ठ मुनियों को क्रिसी विधित्तशास्त्र आदि के द्वारा अपना मरण मिक्रट जान 


हल जे लक 
ज्ष्म्क््फ््ट मत 
3258 22 2. 
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॥ 
है 


वा० लो ० 


रा 
की 












के 4.७ ३४ अकदेंग 


कि? उंजमा अं ४ ॥ आप्रेच्छूयस्वसुरावादी न॒क्तमयित्वाखिलानपरान्‌ । | चत्रिशुध्यायुक्तिमद्दाक्य 
दिश्यादियोगिमिः साद्ध .परित्यज्य निर्जंमणम्‌ । मोहांविहानयेसोस्मान्निगेंच्छतिसमाधये | ७ ॥ 


। महाम्‌ | आगमे कुशली धीमानतक्षोंस्य:परमारथवित्‌ ॥ ६ ॥ अंलोचितरहस्यापरिस्रावीसूरिसत्तमः | यः स निर्यापकं 
| काय: उत्तम: स्वसमाधये॥ १०॥ यथापत्तनमासन्ना: कर्णाधारेविनांबुधी । रत्नदेमश्बता नावः, प्रमज्जल्ति . 


) : कर समाधि के लिये बहुत शीघ्र उद्यम करना चाहिये ॥४॥| इसके लिये सबसे पहले उन मुनियों को 
6 अपने श्रेष्ठ गुरु से पूछना चाहिये और फिर मन बचन काय की शुद्धृतापूवक युक्तिपूर्वक बचनों से 
| औ॥ समस्त मुनियों से क्षमा माँगनी चाहिये तथा अपने मन में सबको क्षमा कर देना चाहिये ॥६॥ . तदनंतर 
॥ ैं। अपना मोह नाश करने के लिए दो तीन मुनियों को साथ लेकर तथा अपने गण का त्याग कर समाधि 
॥ धारण करने के लिए वहाँ से चल देना चाहिये ॥»।| फिर अलुक्रम से चल कर किसी परगण में 
+ विराजमान प्रसिद्ध आचाय के समीप पहुँचना चाहिये और उन आचाय की अच्छी तरह परीक्षा कर तथा 
॥ उनकी नमस्कार कर उनसे अपना कार्य निवेदन करना चाहिये ॥८॥ जो समस्त भव्य जीवों के हित 
| करने में तत्पर हों, पंचाचार पालन करने में तत्पर हों, सबश्रे छठ हों, आगम में कुशल हों बुद्धिमान हों, 
॥ कभी छुब्ध न होते हों, परमाथ फो जानने वाले हों, जो क्रिसी मुनि के द्वारा आलोचना किये हुए दोपों 
ः | को कमी अ्गट न करते हों और जो सर्वोत्तम हों ऐसे उत्तम आचाय को अपनी समाधि के लिये 
| निर्यापकाचाय बनना चाहिये ॥६-१०॥ जिस ग्रकार रत्न और स्वण से भरी हुई तथा नगर के समी 
॥ पहुँची हुई कोई नाव विना मल्लाहों के अपने अमाद से ही सहद्र में डूब जाती है उसी प्रकार सम्पग्दश 
| सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्ररूपी अमूल्य रत्नों से मरी हुई और मोक्षरूपी द्वीप के सम्रीप पहुँची हुई 
ह ः चपकरूपी नाव बिना निर्यापकाचा्य के अपने प्रमाद से ही संसाररू । समुद्र में डूब जाती हैं- इसमें क्रिसी 
प्रकार का सन्देह नहीं हैँ इसलिये घुद्धिमान मुनियों को समाधिमरण धारण करने के लिए नियापकाचार्य 


स्थयंच्तांस्वास्यसानसे ॥दा।. - 
क्रमात्परगणशास्थं . 


3494 स विख्यातंसूरिपु गवम्‌ । आसाद्य संपरीक्ष्योच्चैनत्वा कार्यनिवेदयेत्‌ 2.5 || विश्वंभव्यहितोद्क्त: पंचाचारपरो- 


प्रमादतः ॥ ११ ॥ तथाक्षपनावो5त्र मुक्तिद्वी५पससीपगाः । हस्झ्ञानचरणानध्यरत्नपूर्णा भवाम्वुधी ॥ १९॥ निमज्जन्तिः - 
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2५०००» 
च्म्टटः 


बज 


न संदेहो विना निर्यापकैमु वि | असादेन ततो रूग्यामृत्यौनिर्यापका: बुधेः ॥ १३॥ आचार्य: सोडपि त॑ युक्त्या 
प्रपरीदयपराथकरत्‌ । स्वीकुर्यात्स्वगणंप्रष्टोक्तमार्थंलाधनोद्रतम्‌ ॥ १४ ॥ ततोसौक्षपकों नत्वा हा कान्तेसूरिसन्निधी । 
ऋजुचित्त:स्वशुध्गर्थकुर्यादालोचनंस्फुटम ॥ १४॥ मूलोत्तरगुणादीनांरत्नत्रयस्थ जातुचित्‌ । अतीचाराः कृताः स्वेन 
कारिता ये परेण थे ॥ १६॥ हृदनुमानिता ये तानूत्रिशुध्यासकलानमलान । त्यक्तव्वालोचनदोपान्‌ स॒सर्वान्‌ 
सूरि निवेदयेत्‌ ॥ १७॥ ऋजुब॒द्धियेथा वालो त्रुयात्स्वस्यमनोगतम्‌ । याथातथ्येनचाजानन्‌ बाह्या वाच्यादिकं 
वच: ॥ १८ ॥ मायाभिमानलज्जादीस्त्यवत्वाशुद्धिमतिस्तथा । यथाजातान्‌ तथा दोषान्‌ भाषतेसूरिसबन्रिधौ ॥ १६ ॥ 
तदेवागमदष्स्थासोगणी तद्ोषशांन्तये | ददातिविधिना तस्मे प्रायरिचत्तं यथोचित्म्‌ ॥ २०॥ ततः स क्षपकः 
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अवश्य तलाश कर लेना चाहिये ॥११-१३॥ तदनंतर परोपकार करने में तत्पर वे आचार्य भी युक्तिपूवक 
उसको परीक्षा करते हैं फिर अपने गण को पूछ फर मोक्ष के साधन में लगे हुए उन मुनि को अपने पास 
रहने को स्वीकारता देते हैं ॥१४॥ तदनंतर सरल हृदय को धारण करने वाला वह क्षपक भी किसी 
एकांत में आचाये के समीप नमस्कार कर बैठता है और अपने आत्मा की शुद्धि के लिये स्पष्ट रीति से 
अपने दोपों की आलोचना करता है ॥१४॥ मलयुण वा उत्तरणुणों में वा रत्नत्रय में कभी भी जो 
अतिचार लगाये हो, वा दूसरों से लगवाये हों वा हृदय से उनकी अनुमोदना की हो उन सबको 
आलोचना के समस्त दोषों से रहित होकर मन वचन काय की शुद्धतापूर्षंक, आचाय॑ से निवेदन कर 
देना चाहिये ॥१६-१७॥ जिस प्रकार सरल बुद्धि को धारण करने वाला बालक कहने योग्य वा न॒ 
कहने योग्य वचनों को नहीं जानता हुआ यथार्थ रीति से अपने मन की बात बतला देता है उसी | 
प्रकार शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले उन मुनियों को भी मायाचारी अभिमान और लज्जा को छोड़ _ 
कर आचार्य के समीप समस्त दोषों को यथार्थ रीति से कह देना चाहिये ॥१८-१६॥ तदनंतर उन - 
दोषों को शांत करने के लिए वे आचार्य भी आगम में फहे अनुसार विधिपूर्वक यथायोग्य प्रायथ्रित्त : 
उनके लिये देने हैं ॥२०॥ तदनंतर वह चपक भी अपने रत्नत्रय को शुद्ध करने के लिये आचार्य के 
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०5.83, मु ०्अ० रा 
: ... ८.  शुभाशुभान्‌ | सत्युमेदानअतात्सप्तदशनीचोश्जन्मदान्‌ ॥ २९ ॥ आवीचिस्तद्धवाख्यं चावधिराग्ल्तसंज्षकम्‌ । सशल्य. - 


शकक्‍्त्यारत्नत्रय विशुद्धये योदत्त: सूरिणादण्डस्त संवमाचारेत्कमात्‌ ॥२१॥ ,यथाचार्योमुनेस्तस्यद्वितायाह - हे टी 

५८ गृ८रला८ 

$ न] 0 ह 
॥३४१॥,..._/  भृध्दप्ृष्टाख्यं जिधरांससरणं ततः ॥ २३॥ व्युत्सष्टं. हि वलाकाख्यंसंक्लिश्यमरेणं नुणाम्‌ | मरणानिदशैतानिं 

:  भाषितानि जिनेश्वरें: ॥ २४.॥ वालवालमूंतिवालो वालपंडितनामकम्‌ .। चतुथ॑ मरणं मतक्तप्रत्याख्यानामिधान- : 
; क्रम ॥ २४॥ इगनीमरणं नांस अ्योपगमनाभिघम्‌ । मंरणं सप्तम सबवोज्येष्टं पंस्डितपरिडतम्‌ ॥२६॥ इसमानि 

वेहिनांसप्तदशोक्तानिजिनागमे । सदूगतीता कतू शिसरणानि गणेशिना ॥ २७.॥ यथाम्वुधो जलौघोंनां 'वीचय: 


| 

! । रे : - सयमं॑ प्रति | उद्भुयोद्ध यत्तत्रेवविलीयन्तेतथांगिनाम्‌ ॥ २८.॥ उद्धुयोद्धयकर्मायुः -पुदूगलाणघु थः क्षय: । रसनांम्रत्यहं: 
! 
;॒ 










ज्लेयमावीचिमरणं , हि तत्‌ ॥ २६ | मुज्यमानायुषः पुसो योडन्तिमेसमयेभुवि । प्राणत्यांगो हि तहिद्विमरणं 
न हम किक अकसर नियत मरआिमर व किकिल मम जी मननद फ टटत 4 की जज कलाम हक, 

“६३ द्वारा दिये हुए समस्त दंड को अपनी शक्ति के अनुसार अलुक्रम से पालन करता है ॥२१॥ इसके बाद 
वे आचार्य उन मुनिराज का हित करने के लिए ऊंच और नीच योनि में जन्म देने वाले और इसी लिये 

: शुभ अशुभ ऐसे मृत्यु के सत्रह भेदों को शास्त्र के अनुसार कहते हैं ॥२२॥ आवीचिमरण, भवमरण, 
: अवधिमरण, आधपंतमरण, सशल्यमरण, गद्धएणछमरण, जिप्रासमरण, व्युत्स्टटमरण, वल्ाकामरण, और 
: संक्लिश्यमरण इस प्रकार ये-दश प्रकार के मरण भ्रगवान जिनन्द्रदेव ने बतलाये हैं ॥२३-२४॥ 
वॉलवालमरण, वालमरण, वालपंडितमरण, भक्तप्रत्यास्यानमरण, इंगिनीमरण, प्रायोपगमनमरर | 
र सर्वोत्तम पंडितपंडितमरण, इस ग्रकार सात मरण ये बतलाये हैं ॥२४-२६॥ इस अकार भगवान 
, गणशधरदेव ने अपने जिनागम में ग्राशियाँ की सदुगति ओर असदूगति देने वाले ये सत्रह् प्रकार के मरेण 
५» बतलाये हैं ॥२७॥ जिस प्रकार सम्रद्र में पानी के समूह की लहर समय संमय पूर उठती हैं और उठ 
उठकर उसी में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार संसार जीवों का आयुकम प्रत्येक समय में उदस होता 
रहता हैं और अपना रस देकर खिर जाता हैं इसको आवीबिमरण कहते हैं। यह आवीनिरमण प्रति 
दिन प्रति समय होता रहता है ॥२८-२६॥ जो मनुष्य अपनी आयु को भोग कर अंतिम समय हें 





ण्क्ल्ध्श्क्ल्च्च््स्स्-ज<-|..>...ै. >> जप बन 


ह0४2०७० / » +3 ०५४८ टीक्‍ी 4 जी जज... | जा. अऑजलजल जल 


कि 





न 


जन ल्‍न्‍ल के 
हक न्यवत 

हि है 
४ "5203 





«० 


न्ण्य्य्य्च्स्स््््ल्ल््टिल्त 


'. ..क> पर मल 5 





स््रप 


जैग्शघती 


अप स्र्क 


नल 
मा 


' तद्धवाहपम्‌ ॥ ३० ॥ प्रकृत्यायब्वतुर्विधेयाद्शेःप्राग्भवे खत: | यरतस्थ ताइशेयबावधासूय॑मंरणं हि तत्त्‌ ॥ ३१॥ | 
प्राक्ततात्स्थभवाद पेरन्यास्शेद्चतुर्विधे: । प्रकृत्याय मं तियानुरागन्तमरणं हि तत्‌-॥ हे९२॥ मायामिथ्यानिदानाथ 
शल्पेः सा फपायिणाम्‌ | यद्माणमोचने निय सशल्यमरणं हि तत्‌ ॥ ३३ ॥ मृत्यु यः - क्रियतेहस्तिकलेवरादिपुकचित्‌ | 

! प्रचिद्रय प्राणिभिम ध्वप्ृष्टाख्यंमरणंरवुतत्‌ ॥ ३४ ॥ स्वस्थस्वेनदुराचारें: कृत्वा घ्राणनिरोधनम्‌ । क्रियतेस्वात्मघातों 

४ यो जिधासमरणं हि, तत । ३४५॥ दशनक्षानचारित्रत्रयंगुवत्वाशठात्मभिः । विधीयतेमतियत्रिव्युत्सष्टमरणं च 

तत्‌ ॥ ३६॥ पायवंस्थेनात्रयञ्आाणमोचनंशिथिलात्मनाम्‌ू ) दीक्षितानांदुराचारबलाकासरण हि ततू ॥२३२७॥ 

टगज्ञानचरणाचारेपुसंकलेशं विधाय यः । मृत्युस्तपस्विनां चित्तेसंक्तिबूब्मःण खु ततू ॥ रे८ ॥ सम्यरज्ञानप्रताचा- 


मू० प्र० 'भाव्टोीव 


मपे४२॥ 


टन 
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। आशणत्याग कर देता है उसको भवमरण कहते हैं ॥३०|॥ इस जीव ने पहले भव में जैसे प्रकृति स्थिति : 
आदि चारों प्रकार के कर्मों का वंध कर मरण किया था यदि बसे ही कर्मो का बंध कर मरण करें तो 
$ उसको अवधिमरण कहते हैं ॥३१॥ पहले भत्र में जैसे प्रकृति स्थिति आदि कर्मों का बंध किया था ! 
। उससे भिन्न प्रकृति स्थिति आदि कर्म प्रकृतियों का चंध कर जो मरण करता है उस मरण को आयंत 
; मरण कहते हैं ॥३२॥ कपांयों को धारण करने वाले जीव माया मिथ्या निदान इन तीनों शल्यों के : 
: साथ साथ जो ग्राण त्याग करते हैं उसको निंध सशल्यमरण कहते हैं ॥३३॥ हाथी आदि पशुओं के : 
: कलेबरों में प्रवेश कर जो प्राणी मर जाते हैं उसको गृश्नप्ृष्ठमरण कहते हैं ॥३४| जो मनुष्य अपने ही : 
: दुराचारों से स्वयं साँस रोक कर आत्मघात कर लेते हैं उसको जिघरासमरण कहते हैं ॥३५॥ जो मर्ख 


। : सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनों रत्नत्रयों को छोड़ कर मर. जाते हैं उसको 
१4 
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: च्युस्ट्टप्टमरण कहते हैं ॥३६॥ शिथिल आचरणों को धारण करने वाले दीक्षित छुनि अपने दराचरण 
५ के कारण प्राण त्याग करते है अथवा पाश्व स्थ आदि पाँच ग्रकार के त्याज्य मुनि जो ग्राण त्याग कर 

: करते हैं उसको वलाकामरण कहते हैं ॥३७॥ अपने हृदय में सम्पस्दर्शन सम्यण्ज्ञान और सम्यकचारित्र 
४७. में वा अपने आचरणों में संक्‍्लेश उत्पन्न कर जो तपस्वियों की मृत्यु होती है उसको संक्लेशमरण कहते 
। ५ हैं. ॥३८॥ सम्यस्दशेन सम्यम्च्चान और सम्यकचारित्र से रद्धित मिथ्यादृष्टियों की जो सत्यु होती है ' 


हा न्‍ीीक के न. 
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: राहते प्राशविसर्जनम्‌ । मिथ्याइशां हि यद्धालवालांख्यंमरणं च तत्‌ ॥ ३६ ॥ दरक्षाने- सति. सद्रष्टेयेल्पितरत्रता-- 
 द्विना । शिशोरिववपुस्त्यागस्तद्वालमरणाहयम्‌ ॥४०॥ स्थावरंध्वंसनाथ ये सूक्ष्मपंचाग्रवतने:। वालास्त्रसांगिरक्षाय: 
हर स्थूलपंघाधवर्जने ॥ ४१॥- परिडता:श्रावकाश्चात्रप्रोच्यन्ते वालपरिडता: । अणम्त जुषां तेषांमरएं . वांलपरिड- 
तम ॥ ४२ ॥ यद्भक्ताहारपानादीस्तवत्वास्वस्यप्र तिज्ञया । प्रांणोज्मन॑ व सा भक्तप्रत्याख्यानाह्याम्ृतिः ॥ ४३ ॥। 
॥ आंत्मनोत्रेंगिताकारेणामिप्रायेणयोगिमिः | साथ्वते मरणं यत्तदिंगिणीमरणं हि. तत्‌ ॥ ४४ ॥ प्रायेणोपगर्म कृत्वा 

' जना स्थानांइनान्तरे । पापाद काकिनाधी रयमिनायचभांव्यते ॥ ४४ ॥. मरणंस्ववपुःक्षिप्वा हा कस्मिन्नचलासने । 
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; | है उसको बालवालमरण कहते हैं ॥३६॥ सम्यग्दष्टी पुरुष सम्यग्दशंन और सम्यण्ज्ञान के रहते हुए भी 
॥ अशुत्रत वा महात्रतों के त्रिना बच्चे के समान जो मृत्यु को आ्राप्त होते हैं उसको चाल्ममरण कहते 
। हैं ॥४०॥ श्रावक लोग स्थावर जीवों की हिंसा छंक्म मिथ्याभापण आदि सक्‍्मरूत से. पाँचों पावों की 
| प्रवृत्ति करने के कारण बालक कहलाते हैं तथा त्रस जीवों की रक्षा करते हैं स्थूल मिथ्याभापण का 
त्याग करते है इस प्रकार स्थूत्न रीति से पाँचों पापों का त्याग कर देते हैं. इसलिये वे: पंडित. कहलाते 
। है। इस अकार वे श्रावक वालपंडित कहलाते हैं उन अणुत्रत धोरण करने वाले सम्यग्दष्टी श्राषकों का 
| जो. मरण है उसकी वालपंडितमरण कहते हैं ॥४१-४२॥ जो मुनि प्रतिज्ञापूवक चारों श्रकार के आहार 


करंमश्रिन्मरणं तत्स्यात्मायोपगमनाहयम्‌ ॥ ४६॥ भक्तोज्मनादिनामानोस॒त्युभेदास्त्रयोप्यमी । ज्ञेया परिडतसृत्योश्व-- ' 


। का त्याग कर प्राण त्याग करता है उसको भत्त अत्याख्यान नाम का मरण कहते हैं ॥४३॥ जो योगी 
|| अपने आत्मा के इशारे से आत्मा के अभिप्राय के अनुसार अपने मरण -को सिद्ध कर लेते हैं उसको : 
इगिनीमरण कहते हैं ॥9७४॥ जो धीर वीर एकाकी गुनि पापरूप मनुष्यों के स्थान की छोड़ कर आय; 
॥ निजन वन में चले जाते है और अपने शरीर को किसी एक ही निश्रल आसन से विराजमान करे उस : 
| शरीर का त्याग कर देते हैं उसको प्रायोपगमस मरण कहतें हैं. ॥०५४-४६॥। भक्तग्रत्यारस्यानमरण । 
| ई गिनीमरण ओर प्रायोपगमन मरण ये तीनों मरण- पंडित मरण के भेद हैं और प्मत्तसंयमी वा । 
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प्रमत्तादिमहात्मनाम्‌ ॥ ४७ ॥ त्यक्त्वां केवलिनां प्राणानगमनंयच्छिवालये । मरणुंतज्जगज्ज्येष्ट बंध परिडतपरिड 
उ- 


- तमू ॥ ४८॥ अमीपां मरणानां व मध्ये यत्परिडताहयम्‌ । मरण' क्षपक त्वं तत्साधयात्रातियत्नत: ॥४६॥ सांधितं 
| मरण झ्य कंपरिडतास्यंप्रयत्नतः । वहुजन्मशतादीनिक्षपकाणां छिनत्त्यहों ॥४०१॥ अतःसन्मरणेनात्र मतंब्यं तेन 
, पीधने: । येनोल्पत्ति: पुन ने स्याज्जन्ममृत्युजराविधा ॥ ४१ ॥ ये अखष्टमतिक्षानाश्चतुःसंज्ञाविडंविता: ।. कौटिल्य- 


परिणामाश्चमोहारिग्रसिता:शठाः ॥ ४२ |. कपायाकुलचेतस्का: सनिदानाहगुज्मिता: । आततरीौद्रत्रिदु्लेश्या: 
शुभध्यानातिगा नराः ॥ श्र ॥ असमाधिहृदा क्लेशेनम्रियन्ते समाधिना | आराधके न ते प्रोक्तामती ससति- 
वृद्ध नात्‌ ॥ ४४ ॥ मरणेनष्टबुद्धीनांविराधितेसतिस्फुटम्‌ । देबदुगंतयोनूनंभवस्त्यात्रशुभाकरा: ॥ ५५ ॥ वोधिसम्यक्त्व- 


पर अर व जनन कक कप नरम नल नल कया 


हू द अप्रमत्तसंयमियों के होते हे ॥४७॥ कैवली भगवान जो अपने शरीर को छोड़ कर मोक्ष के लिए गमन 
| करते हैं वह तीनों लोकों में उत्तम और वंदनीय पंडित पंडितमरण कहलाता है ॥४८॥ हे सुंपक ! 


0 


इन सब मरणों में जो पंडितमरण है उसी को तू अयत्नपूवक सिद्ध कर ॥४६॥ यदि यह एक पंडितमरण 


(४ 
| ही प्रयत्त पूर्वक सिद्ध कर लिया जायगा तो उससे उस छ्पक के . अनेक सेकड़ों जन्ममरण चणभर में 


ही यु कक हिये फ् रण 
और बुढ़ापे को उत्पन्न करने वाला जन्म फिर कभी न हो ॥५११॥ जिन जीवों का मत्ि तनज्ञान नष्ट ही 


है, जो मोहरुपी शत्रु से दबे हुये हैं जो मूर्ख हैं जिनके हृदय कपाय से आकुलित रहते हैं जो. सदा निदान 


5 ये ।शु 
करते रहते है जो सम्यग्दशन से रहित हैं, जो आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान में लीन रहते हैं. पहिली तीन 


अशुभलेश्याओं को धारण करते हैं जो शुभध्यान से बहुत दूर रहते हैं और जिनके हृदय में 

समाधि को स्थान नहीं मिलता ऐसे लोग बिना समाधिमरण के केवल क्लेशपूर्वक ही ा कभी भी ; 

आराधना करने वालों को मरण के समय इन सबका त्याग कर देना चाहिये बी गा | इसलिये 

की की बढाने वाले हैं ॥३२-४४॥ नष्ट बुद्धि को धारण करने वाले की लग 
४३ अप, गा. 


फी विराघना कर देते हैं वे जीच 
गे विराधना कर देते हैं वे जीव महा पाव की खानि ऐसी देव दुर्गतियों में उत्पन्न होते हैं ॥५५॥ इस 
| १ छह व ड् 
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गया हैं, जो आहार भय मथुन परिग्रह इन चारों संज्ञाओं से विडबित है, जिनके परिणाम कुटिल रहते 
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बज >> ्फ 
जे 





का आटा > 


बे वमोरयीविज फ चल का ओ 


5 हच्श्छा - 


हा मूठ ग्र9 | / ३ - मत्यन्तदलेग भवकोटिमिः । आग्रमिष्यत्ति , कालेहानल्तादुभवपद्धंति: ॥ ४६॥ देवदुगंतथः काश्च का वोधिमेरणं 


ह॒दा । विनेश्यतिमुम॒क्षणकीद्शेन. भवोभवेत्‌ 4। ५७. अनन्‍्तः केनशिष्येणप्रृष्टः सू/ररितिस्फटमे । उबाच .देवदुगं> भाग्टो० 
त्यादिकं सर्व॑ तदीहितम्‌ ॥ #८ं ॥ कंदपमासियोश्यं _ च॑ केल्विष्य॑ किल्विषाकरम्‌ । स्वमोहत्वंत्मैवासुरन्वमेते 2 
कुलक्ञणौ: ॥ ५६ ॥ सम्पन्नांदुर्द्धियोम्रत्वागच्छ॑ल्ति देवंढुगतिं:। कंदर्पादराइति ओ्रोक्ता नीचयोनिभवादिवि॥६० ॥ । 
असत्य॑ यो ब्रु वन. हास्यसरांगवचनादिकान्‌ । - कन्दर्पोद्दीपकांल्लोकेकंदंपरतिरंजित: ॥ ६१ ॥ कन्द्पोःसन्तिदेवा ये... ६. 

_ नग्नाचार्या: सुरालये । कंद्पकर्मभिस्तेपुद्य त्पद्यतेसतत्समः ॥ ६२ ॥ - मंत्रतंत्रोदिकमारिण यो विधत्ते बहूनि च। - * 
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! लोक में रत्नत्रय और सम्यकत्व का. प्राप्त होना. अत्यंत दुलभ है, करोड़ों:मों में भी ग्रौप्त नहीं होता (. 
' यदि प्राप्त होता है. तो काललब्धि के अनुसार प्राप्त होता है.। तथा. नीच जन्मों की परम्परा अन॑ंतबार 
प्राप्त होती चली आ रही है ॥५ ६) ,यहाँ पर कोई . शिष्पय अपने आचाय से पूछता है कि हे ग्रभो ! 
! देव दुर्गति क्या है १ रत्नत्रय किसको कहते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले मत्तियों का मरण कैसे. 
: हृदय से नष्ट हो. जाता है जिससे कि उसको अनंत संसार की प्राप्ति होती है | इसके उत्तर में आचार्य 
: उस शिष्य की इच्छाजुसार देव दुगंति आदि का स्वरूप कहते हैं ॥५७-४८॥ जो मूर्ख कंदर्प जाति के 
कुलक्षणों को अभियोग्य जाति के कुलज्ञणों की पाप की खानि ऐसे किल्विप रूप कुलच्षणों को स्वमोहत्व 
ओर असुर. रूप कुलचंणों को धारण कर मरते हैं वे देव दुगति में उत्पन्न होते हैं। स्वर्गों में कंदर्प 
आदि नो योनि में उत्पन्न होने वाले जो देव है उन्हीं की गति को देव दुर्गति कहते हैं ॥४६-६०॥ 
जो साधु होकर भी असत्य वचन बोलते हैं, हंसी ठट्ठा के वचन कहते हैं राग बढ़ाने वाले बचने कहते 
हैं कामदेव को बढ़ाने वाले उत्तेजित करने वाले बचन कहते हैं ओर जो कामसेबन में लीन हो जाते 
हैं. ऐसे जीव मर कर स्वग में कंदप जाति के देव होते है वहाँ पर भी वे काम को बढ़ाने वाली क्रियाएं 
ही करते रहते हैं। इस प्रकार कंदपमय - क्रियाओं के करने से ये पाखंडी रुवेंगे में भी वेसे ही कंदर्पसय ; 
क्रियाएं करने वाले दोते है। ऐसे देवों को नानाचाय भरी कहते हैं ॥६१-६१५॥ जो मनुष्य साधु होकर . 2 
भी मंत्र तंत्र आदि अनेक कार्यों को करता दे ज्योतिष्क वा बेंच्चक करता है तथा ऐसे ही ऐसे और : 
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ज्योतिप्कमेषजादी निपराकार्याशुभानि च ॥ ६३ ॥ हास्यकौतृहलादीनि करोतिस्वेच्छेया बदेत्‌ । हस्त्यशबवाहनेष्बन्र 
जायते सोमरोधमः ॥ ६४ ॥ तीर्थकृतां च संघस्य चैत्यचेत्यालयस्य च । आगमस्याविनीतो यः पत्यनीकः सुधर्मि- 
णाम्‌ ॥ ६४ ॥ सायावीकिल्विषाक्रास्तः फिल्विपादि कुकमेमिः | स किल्विपसुरों नीचो भवेत्किल्विप जातिपु ॥ह६॥ 
उन्मागदेशकों योउत्र जिनसार्गविनाशंकः । सन्मार्गाहिपरीतोड्च्र दृष्टहीन: कुसार्गगः ॥ ६७॥ मिथ्यामायादिमोददेन 
मोहयनमोहपीडित: ) जायते स स्वमोहेपुस्वभंडामरजातिपु ॥ «८॥ कुद्रः क्रोधीसलोमानीमायावीदुर्जनोयतिः । 


कुजातिपु ॥ ७० ॥ मिथ्यादर्शनरक्ता ये सनिदानाः कुमार्गगा | ऋष्णलेब्योद्धतारौद्रपरिणामागुणातिगः ॥ ७१॥ 
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चाहे जो बोलता है वह मर कर हाथी घोड़ा आदि बनने वाले वाहन जाति के नीच देवों में उत्पन्न 
| होता है ॥६३-६४॥ जो तीथेकरों की अविनय करता है, संघ की अविनय करता है, चेत्य चैत्यालयों 


विपरीत रहता है, जो सम्यर्दर्शन से रहित है कुमागंगामी है, जो मिथ्यात्व मायाचारी आदि तीत्रमोदह 


रे | नाम को नीच जाति में स्वमोह वा श्रमोह ( कुत्ते के समान इधर उधर स्वच्छंद फिरने वाले ) देव होते 


] 
कि 


युक्तोनुवद्धवैरेशतपक्यारित्रकर्मपु ॥ ६६ || संक्लिष्टसनिदानो यः उत्पद्यतेधधकर्मणा । रौद्रासुरकुमारेपुसोम्बरादि : 


भी बहुत से अशुभ कार्य करता है हंसी करता है कौतूहल तमाशे आदि करता है और इच्छानुसार 


| की अविनय करता है, आगम की अविनय करता है, धर्मात्माओं के प्रतिकूल रहता है, जो मायाचारी 
है और महा पापी है वह अपने महा पापों के कारण क्िल्बिप जाति के देवों में नीच किल्बिप देव होता | 
। है॥६५-६६॥ जो साधु कुमांग का उपदेश देता है, जिनमार्ग का नाश करता है, श्रेष्ठ मोक्षमार्ग से सदा £ 


से मोहित है, जो तीव्रमोह के कारण अत्यंत दुखी है वे स्वच्छन्द देवों में उत्पन्न होते हैं | देवों की स्वमंड £ 


हैं ॥६७-६८॥ जो साधु छुद्र हैं, क्रोधी हैं, दुष्ट हैं श्रभिमानी हैं मायाचारी हैं दुर्जन हैं, जो पहले | 
जन्म के वा इसी भव के पहले वरभावों को धारण करते हैं जो तपथरण और चारित्र की क्रियाओं में | 
संवलेशता धारण करते हैं और जो निदान करते रहते हैं वे पापरूप कर्मो के कारण अवांचरीप जाति के नीच और 
रौद्र असुरक्॒मारों में उपनन होते है ६६-७०॥ जो जीव मिध्यादर्शन में लीन रहते हैं, जो सदा निदान करते | 
| रहते हैं जो कुमागेगामी हैं ऋष्ण लेश्या को धारण करने के कारण जो अत्यंत उद्धत रहते हैं, जो रौद्र परिणामों | 
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| स्थकरंका : सदरश्शनंसक्लेवयान्सयन्सेससाधिला । संसारे अमता सेचां सोधिश्नाती बद्धुलेंभा ॥ ऊन क सम्यन्दर्शनसस्पणछा  - . 
 अनिदाना: शुभाशया: | शुक्ललेश्या: शुभध्यानरता:-सिद्धान्तवेदिनं: ॥७३॥ घमेध्यालादिसन्यासेयेंम्रयस्तेससाधिना ।. - 
, सैपामासभमव्यानांसुलभावोधिरुत्तमा ॥ ७५४ || गुरूणांग्रत्यनीकां, ये दीघंमिथ्यात्ववासिता: । महुमोहाबूतादुष्टा 7 


अआत्रौद्रपरायणाः: ॥७४॥ मदोद्धताः कुशीलाश्चमसयन्तेउत्रासमाधिना | स्थुस्तेह्मनन्तसंसा रा विश्वदुःखशत्ता बु ला; ॥७६॥। 


जिनवाक्यनुरक्ता ये गुरूणां भंक्तितत्पराः । शुद्धभावा: सदाचारा रत्ननत्रयविभूषिताः ॥ ७७ ॥ गुवाज्ञापांलकादत्ता म 
धर्मध्यानसमाधिना । उत्तमं मरणं यान्ति स्पुस्ते संसारपोरगा: ॥ उठ ॥ वालवालाशुभानसंत्यूनमरिष्यन्तिवहूँशव. | 





को धारण करते हैं और गुणों से स्वधां दूर रहते हैं ऐसे जो जीव सम्येग्दशन को छोड़ कंर बिना $ -. 
समाधि के संक्लेश परिणामों से मरते वे जीव सदा इस संसार में परिभ्रमण किया करते हैं। उनको 
रत्नत्रय की प्राप्ति होना अत्यंत दुलंभ हो जाती है ॥७१-७२॥ जो सम्यंग्दर्शन से सुशोभित हैं, कभी . ' 

निदान नहीं करते, जिनका हृदय शुद्ध है, जो शुक्ललेश्या धारण करते हैं, शुभध्यान में सदा लीन .. *; 
रहते हैं और सिद्धांतशास्त्रों को जानते हैं ऐसे जो मुनि समाधि पूर्वक धर्मध्यान वा शुक्लध्यान धारण ' २ 


कर सन्यास से मरण करते हैं उन आसन्न भव्य जीवों के उत्तम रत्नन्रय की आ्राप्ति अत्यंत सुलभ रीति 


से हो जाती है ॥७३-७४॥ जो जीव आचाय वा गुरु से सदा प्रतिकूल रहते हैं जो दीघ॑मिथ्यात्व को : 
: धारण करते हैं जो तीत्र मोह से घिरे हुए हैं, जो दुष्ट हैं आते रौद् परिणामों को धारण करते हैं मंद 
: से मदोन्‍्मत्त हैं जो कुशीली हैं ऐसे जीव बिना समाधि के मर कर अन॑त संसार में परिभ्रमण किया : 
: करते हैं और सब तंरह के सकड़ों महा दुःखों से व्याकुल रहते हैं॥७५-७६।| जो जीव जिनवाणी में सदा : 
अनुरक्त रहते हैं गुरुओं की भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, शुद्ध भावों को धारण -करते हैं, सदाचार .. 
पांलन करते हैं र॒त्नन्नय से सुशोभित हैं, गुरु की आज्ञा को सदा पालन करेते रहते हैं, और जों चतुर 

ऐसे जीव धर्मष्यान और समाधि पूर्वक उत्तम मेरण को प्रांप्त होते हैं और शीघ्र ही संसार से पार ,: 


ड्रो. जाते हैं .॥७७-७८॥ जो जीव अनेक वार अत्यंत अशुभ ऐसे वालवालमरण-से .मरते..हैं, 
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ते | जिनवाक्यं न जाननित घराका येड्यवंचिताः ॥ <६॥ स्वान्पशस्त्रादिवातेनविपादिभकज्षणेन च। जलानल- 


ह प्रवेशाभ्यामनाचा रादिकोटिसि: ॥.८5०॥ , उच्छवासरोधनाय येंदुझ तिस्वस्यकुवते जन्ममत्युजरादुःखोघस्तेपां 


वद्ध तेतराम ॥ 4१ ॥  उद्दे गभयसंक्लेरेरूध्दाधस्त्रिज्गत्स्त्रपि .। जिसस्थयूवर ,जीवेपु . पराधीनतया त्वया ॥ 5२॥ 
मरगानि शनस्तानिवालवालाशुभानि च ।. अन्य आप्तानि व सर्वेरक्ञांपिवोधिदूरगेः ॥ ८३ ॥ ज्ञात्वेति क्षपफेह 
त्वय॑ मृथस्वा खिलयत्नतः ।- परिततेनमुदायेनसृत्युध्नश्यभविष्यसि ॥ ८५॥ “इत्याचायपिंदेशेंन योंग्यस्थाने मठोंदिके । 
समाधिमिद्धये युक्‍त्यासंस्तरं स॒ प्रपयते ॥ ८५) तदवाराधनाशुद्धीभश्रतुर्विधादगादिका: । मनोवाकायसंशुध्या 





कतु मारमतेसुधी: ॥ ८६ ॥ शंकादिदोपदूरस्था: सदुगुणाष्ट्विभूषिता: । धर्मरत्नखनीमेस्तु दग्विशुद्धिदंडापरा ॥८थ। 


| जिनवचेनों को जानते ही नहीं, जो नीच हैं पाप से ठगे हुए हैं जो अपने ही शस्त्र से वा देसी के शस्त्र 


घांत से मरते हैं, वा विषभचण से मरते हैं, जल में डूब कर वा अग्नि में जल कर मरते हैं वा करोड़ों 


| अनाचारों के कारण श्वास रोक कर मरते हैं इस प्रकार जो दुमरण से मरंते हैं उनके जन्म मरण जरा 


आदि अनेक दुःखों के .समृह निरंतर बढ़ते रहते हैं ॥७६-८१॥ हे क्षपकर इस ऊष्वल्ोक मध्यलोक 
आर अवोलोक रूप तीनां लोकों में तथा त्रसस्थावर आदि अनेक जीव योनियों में पराधीन होकर उद्दग 


भय शीर संक्सेश रूप परिणामों से अनंतथार अशुभ वालवालमरण किये हैं तथा इसी प्रकार रत्नत्रय 
से रहित और जीतों को रक्षा करने में अंधे ऐसे अन्य समस्त जीवों ने अनंतवार वालवालमरण किये + 
हैं ॥८२-८३॥ यही समझ कर दे क्षपक तू असच्न होकर प्रयत्न पूर्वक पंडितमरण से मर जिससे कि 
तेरा जन्ममरण सदा के लिए नष्ट हो जाय ॥८४॥ इस प्रकार आचाये का उपदेश सुन कर वह ज्ंपक | 
अपनी समाधि धारण करने के लिये युक्तिपूवेक किसी मठ आदि योग्य स्थान में अपने बनाये हुये | हे 
सांथरे पर पहुँचता है ॥८५॥ तदनंतर वह बुद्धिमान मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक सम्यर्दशन | 
शादि चारों प्रकार की आराधनाओं की शुद्धि करना प्रारंभ करता है ॥८६॥ वह चिंतवन करता है | 
शंकादिक दोपों से रहित तथा निःशंकित आदि आठों गुणों से सुशोभित और घमरत्न की खानि | 
हद बनी रहे ॥८७॥ जो जझ्ञानाराधना भगवान £ 


मी सम्गदशन को विशुद्धि मेरी सदा उत्कृूट् और 





"वविश््द्रा। 


5... ॥३४६॥ 


: सर्वक्षष्वुनिसम्भूतास्वांगपूर्वांदिगोचरा । शुध्या - मंवतु्ेज्ञानाराधंनाचारपूर्विका..। ८८. तरयोदशिथा पूरणों घते 

समितिगुप्तिभि: । सर्वे: दोपातिंगा चास्तुचारित्राराधनामम-।। ८६ ॥ समस्तेच्छा त्तिरोधोत्थां त्तप:. आराघनांपराम्‌ । 
उग्रोग्माख्यां द्विपडभेदां कुर्वेह. . कमहानये ।। ६० ॥ - आराधनोइमासारामहतीश्रचतुर्विधा: । सर्वत्छिष्टा: फरोत्येष 
विशुद्धामृुक्तिमाहका: ॥ ६१ | तथाकपायकाय भ्यां प्विधासल्लेखनां कंती | विधत्ते भुविं निःशल्यः क्षमात्तेषादिभि: . - 
परे: ॥ ६२ ॥ आदौ- कुयोत्कपायाणां पर सललेखनामिति । क्षमेहं विश्वजीवानामपराधंकिलांजसा ॥ ६३ ॥ कुत॑ ला 
मयापरांध॑ में क्षम्यतांत्रिजंगज्जना: |. सवभूतेषु' मेत्री व ममास्तुसुखकारिणी ॥६४ || गुणानुरागएवालं न बेर | 
केनचित्समम्‌ ।. रागं कपोयसम्वन्धं प्रद्न पंहषमंजसा ।| ६४ ॥ दीनभाव॑ं भय॑ं शोक सोत्सुकत्व॑ं कुचित््तनम्‌ | कालुष्यं 


सु अ० | | भाटी: 


कल्िजिज्टिजल 59 9, 7: 


संबेज्ञदेव की दिव्यध्वनि से प्रगट हुई है, जो ग्यारह अंग और चौदह पू्े के गोचर है ऐसी आचार पूवक 
मेरी ज्ञानारांधना सदा शुद्धिं घनी रहे ॥८ण८।॥ पाँच मंहात्रत. तीनगुप्ति और पाँच समितियों से परिपूण 
ऐसी तेरह ग्रकार की मेरी चारित्राराधना समस्त दोपों से रहित हो ॥८£॥ में अपने केमे नष्ट करने 
के लिए समस्त इच्छाओं के निरोध करने से उत्पन्न हुई तथा घोर वा उग्र उग्र रूप को धारण करने 
वाली आर बारह प्रकार के भेदों से सुशोभित ऐसी तप आराधना को धारण करू गा ॥६०॥ इस 
प्रकार चिंतवन करता हुआ वह क्षपक मोक्ष की इच्छा देने वाली, अत्यंत विशुद्ध, सर्वोत्कृष्ट और 
' सारभृत ऐसी इन चारों प्रकार. को महा आराधनाओं को धारण झरूरता है ॥६१॥ तदनंतर शल्यरहित्‌ 
बह बुद्धिमान्‌ बह छ्षपक क्षमां संतोप आदि श्रेष्ठ गुणों को धोरण कर कपाय और काय दोनों की 
सल्लेखना फरता है अर्थात -कपायों को घटाता है और शरीर से ममत्व का त्याग' करता' है |: २॥ वह 
च्षपक सबसे पहले कपायों की सल्लेखना करता है वह कहता है कि में समस्त जीचों के अपराध को क्षमा 
करता हूं तथा घुकसे जो अपराध बने हों उनको तीनों लोकों के समस्त जीव छमा कर देवें | तथा सुख देने 
वाली मेरी मंत्री समस्त जीवों में हो ॥६३-६४॥ समस्त गुणों में मेरा अनुरांग हो, में किसी के साथ बरभाव 
नहीं रखता, में राग को कपायों के संत्रंध को, इ प को, हप की, दीनतारूप परिणामों को, सय, शोक को 
उत्सुकता को अशुभध्यान को, कलुपता को, सब तरह करे दृष्यान को, स्नेह को रति तथा अरति को, 


3५ 7 किक ७ / आक अ ७० ८०५७ के: (०:2५ 2 को मे 5८ 
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कृत्सनदुध्यानिस्नेए्ट रेस्यरतिदयम ॥ ६६॥ जुगुप्सादिकंमन्यद्वा चिशुध्या  व्युत्सेजोम्या:म /।  सबभूतदयांचित्त 
शत्रमिय्रादिवर्जित: ॥| ६७ ॥ ममत्व निजदेहादी जहामि सवथाखिलान । नित्य सदा चिक्तेग्रकुर्वेत्िजगत्यपि ॥६८॥ 

आत्मेफालम्वनंमेष्स्तुसाओई वगादिसद्गुण: । तं विना '. प्रिजगज्जालंसबद्र॒व्यंत्यजाम्यहम्‌ ॥ ६६.॥ . आत्मंव में पर 
धानमात्मा क्ञायिकदशनम्‌ । आत्मा परमचारित्र प्रत्याख्यानं च निमेलम्‌॥ १०० ॥ आत्मेव सकलो योग शआत्में- 
पमोक्षसाधनः । यतोऊ5त्र तेगुणाःसन्ति विनात्मानं न जातुचित्‌ 3 १॥ एकाकीमस्रियते देही हाक उत्पयते विधेः | 
एफों श्रमति संध्षारे एकः शुध्यति नीरजाः: ॥शां एको में शाबवतोउच्रात्मा ज्ञानद्शनलक्षण:ः.। शेषा मेंगादयोभावा 
वाह्या; संयोगसम्भवाः ॥ ३॥ येंनसंयोगमूलने आप्तादुःखपरंपरा | मया त॑ -कमजंसवसंयोगं व्युत्सजाम्यहम्‌-॥४)॥ 


(३६०॥ 
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जुपुप्सा को तथा और भी कम जन्य जो आत्मा के विकार हैं उन,सवका मन वचन काय की शुद्धता 
 पूक त्याग कर देता हूँ। में अपने हृदय में समस्त जीवों के लिए दया धारण करता हूँ, तथा सबसे 
शत्रुता वा मित्रता का त्याग करता हूँ। में अपने शरीर से भी ममत्व का सवृथा त्याग करता हूं में । 
। तीनों लोकों के समस्त पदार्थों में निममत्व धारण करता हूँ ॥६१-६८॥ अरब मैं सम्यग्दश्शन आदि 
। शुणों के साथ साथ एक आत्मा का ही आश्रय लेता हूं उसके सिधाय तीनों लोकों मे भरे हुए समस्त | 
। द्रव्यों का में त्याग करता हूँ ॥६६॥ मेरा यह आत्मा ही पंरम ज्ञान है आत्मा ही क्षायिक सम्यग्दर्शन 
| है आत्मा ही परम चारित्र है ओर आत्मा ही परम निम॑ल ग्रत्याख्यान है ॥|१००॥ मेरा यह आत्मा | 
ही समस्त योग रूप है और यही आत्मा मोक्ष का साधन है । क्योंकि आत्मा में जितने गुण हैं वा 
३१ | मोच के कारणभूत जितने गुण हैं थे बिना आत्मा के कमी हो ही नहीं सकते हैं |१०१॥ यह प्राणी £ 
इस संसार में कम के निमित्त से अकेला ही मरता है अकेला ही उत्पन्न होता है, अफेला ही. परिभ्रमण ; 
करता है और कम रहित होकर अकेला ही शुद्ध होता है ॥२॥ सम्पर्दर्शन और सम्यग्जानस्वरूप यह £ 
मरा एक झात्मा हो नित्य है वाकी के शरीरादिक जितने मेरे वाह्य भाव हैं थे सब मुझसे सिन्न हैं और रे 


सब फर्मादिक के संयोग से उत्पन्न हुए हैं ॥३॥ जिस कम के संयोग से मुके अनादि काल से आज़ तक | 
दु्खों को परंपरा प्राप्त हुई है उन कर्मा से उत्पन्न हुए समस्त संयोगों को में त्याग करता हूँ ॥४9॥ 





आरा 


॥8५६१॥ 


| चतुः संक्षास्त्रिगौरवान्‌ । गहेंहं. च त्रयस्त्रिशदासादना -हिं. सवा ॥ ६ ॥ इहामुत्रमयोत्राणागुप्तिसत्युभयानि च। 


| गच्छामि नो मदम्‌ ॥5॥ पंचेवात्रास्तिकायाश्रपडजीवजातयस्तत: । महात्रतानिपंचग्रवचनस्याष्टमातर: - ॥ £ ॥ 


छ 





मूलोत्तरगुणादीनांमध्येनाराधितागुणः 4 यः कश्रित्तं त्रिधादोप॑ गहें अ्तिक्रमासि व | ४॥ भेयान्‌ सप्तमदानष्टो 


वेदनाकस्मिकक्वैते -जहामि भयसप्तकम्‌ ॥ ७॥ विज्ञानेश्वयंमाज्ञा च.. कुलजातितपोर्षलाः ।रूप॑ सर्सं गुणेष्वन्रेतेथु 


पदार्था नव चोक्ता हि त्रयस्त्रिशद्तिस्फटमू । आसादना जिने -जांतु मनाक्‌, कार्यामया न भो॥ १० ॥ निनदनीय॑ 


॥ मूलगुण और. उत्तरगुणों में जो कोई गुण मैंने आराधन न किया हो उस दोप की मैं मन वचन. काय से 
॥ गहा करता हूँ निंदा करता हूं और उसके लिए ग्तिक्रमण करता हूँ ॥५॥ मैं सातों भयों की निंदा 
; करता हूँ, आठों मदों की निंदा करता हूं चारों संज्ञाओं की निंदा करता हूं तीनों गौरव - वा आंभमानों 
॥ की निंदा करता हूँ और तेतीस आसादनाओं की सबंधा निंदा करता हूं ॥६॥ इस लोक का भय, 
4 परलोक का भय, अपनी रक्षा न होने का भय अगुप्ति ( नगर में परकोट के न होने ) का भय, सृत्यु 
॥ का भय, वेदना का भय और आकस्मिक भय ये सात भय हैं मैं इन सातों भयों का त्याग करता | 
| हूँ ॥७॥ ज्ञान का मद, ऐश्व्य का मद, आज्ञा का मद, कुल का मद जाति का सद तप का मद बल | 
॥ का मंद ओर रूप का मद ये आठ मद हैं। में इन गुणों में होने वाले सब सदों का त्याग करता | 
| हैं ॥८॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने पाँच अस्तिकाय छह प्रकार के जीव, पाँच महात्रत, आठ प्रवचन 
9; | मावकाएं नो पदाथ बतलाये हैं' इन सबकी संख्या तेतीस होती है इन तेदीसों से संबंध रंखना वा इनसे 
| ममत्व रखना इनका तिरस्कार करना इनके निमित्त से रागद्प उत्पन्न करना तेतींस आसादनाएँ |: 
॥ बतलाई हैं इन आसादनाओं का में रंचमात्र भी नहीं लगने दुगा ॥६-१०॥-इस संसार में जो कुछ | न्‍ 
| निंदनीय है उसकी मैं अपने हृदय में निंदा करता हूं तथा जो गा करने: योग्य दृष्कृत्य हैं. उनकी में गुरु [2 : 
। ४ -कै समीप में गहाँ करता हूं ॥११॥ इस प्रकार के ध्यान से अथवा और मी शुमध्यानों से अपने इुंदय [ 


च . यत्किचित्सवनिन्दामि तदूह॒दि । गहँणीयमकरृत्यंयद्ञहेतद्मुरुसब्रिधो ॥ ११९॥ इत्याय्रन्यशुभध्याने; - क्ृत्वां ।. 





; 
 ॥३६: 


न + 
क्र ः हु 
। 
है 
$ 


सबल्लेखनां यति: ॥ १२॥ पप्ठाष्टमादिपक्षेकमासायनशन: परेः । तपोभेदेष्टिपडमिश्रशोपदेन्क्रतो, बपुः ॥ १३॥ 
ततस्त्यक््वानमेणा न्नंस्तोकस्तोकेनधर्मधी: । यूद्गाति केवल नीरं धर्मष्यानसमाधये ॥१४॥ पदचागृतत्याम्युपानं च 
परित्यन्यकरोति सः | परलोकोत्तमाथाय ट्यू पवासान्निरन्तरम्‌ ॥ १५॥ मुण्डनंद्शमुण्डानां करोत्येपुसुयुक्तितः । 
संफोच्येन्द्रियवाक्रायमनोंबबयवचंचलात्‌ ॥ १६ ॥ स्वस्वाक्षविषयेष्चत्त ब्रजतः पंचखात्मकान्‌ । जित्या शकत्या स 


प॑चेन्द्रियमुण्डानकुरुतेबंलातू ॥ १७ ॥ मोनेन वचसः बृत्वामुण्डनंहस्तपादयो: । वषुषोरोधनंयुक्त्यास्वस्पेच्छाचलनां- । ह 

दर भ: ॥ १८॥ निरुध्यश्रुतपाशेन श्रमस्त॑ चित्तमफंटम | पंचेति मुण्डनान्येषकरोति च शिवाप्तये ॥१६॥ .औ 

में कपायों की सल्लेखना करनी चाहिये और फिर उस मुनि का काय की सल्लेखना करनी चाहिये।॥१२॥ ऊः 

प्रेला तेला कर के वा पंद्रद दिन वा एक महीने का उपयास छर के तथा और भी तपश्चरण के बारह पु 

। भैदों को धारण कर के अलुक्रप से अपने शरीर को क्रप करना चाहिये ॥१३॥ तदनंतर उस पर्मबुद्धि- २६ 

| को धारण करने वाले यति को धर्मध्यान और समाधि की आप्ति के लिए थोड़ा थोड़ा कर के श्रन्न ! । 
ह दे 


« भा० टी 





तन + अत ऑन |» 





| का स्वथा त्याग कर देना चाहिये और केवल उष्ण जल रख लेना चाहिये ॥१४)॥ तदनंतर बह म्रुनि 

| परलोक में उत्तम गति प्राप्त करने के लिये वा मोक्ष प्राप्त करने के लिए युक्तिपू्वक्क जल पौने का भी 

| त्याग कर देता हैं और फिर सदा के लिये उपवास धारण कर लेता है ॥१५॥| तदनंतर वह च्पक 

(६ | पाँचों इन्द्रिय मन वचन काय और शरीर की चंचलता को छोड़ कर युक्ति पूर्वक दश प्रकार का मुंडन 
| धारण करता है ॥१६॥ पॉँचो इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों में दौड़ लगाती हैं उनको श्रपनी शक्ति के 
अनुसार जीत कर जबद॑स्ती पाँचों इन्द्रियों को मु|डन करता है । इसी प्रकार मौन धारण कर वचन 
का मुंडन करता है हाथ पैरों की क्रियाओं को रोक कर हाथ पैरों का मुडन करता है तथा वह वृद्धिमान 
अपनी इच्छानुसार चलायमान होने वाले शरीर को रोक कर शरीर का ग्रुंडन करता है| चारों ओर 
है | कूदते हुए इस मनरूपी बंदर को भी श्रृतज्ञान के जाल में बाँध कर मन का मुंडन कर लेता है |-इस 
| प्रकार मो प्राप्त करने के लिए वह यति हाथ पैर शरीर मन और वचन इन पाँचों का मुडन करता 


द्वा।। 





या 


गए्श्चतर . 
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मु श्र० है 


॥६55३॥ 


किक जज की आम 


- कशलकरबाकरकओिंटलिडरे 


कन्ल 


जन 


निज्नयनाण ० 


;” पंचेरिद्रयारिमुण्डास्त्रिमुद्डाहस्तांधिकायजा: | मनो वचोद्विमुण्डोचामोमुण्डादशवंशणिता: ॥ २०॥ अमीमिमु रडने 
ईक्तासफलामुक्तिता सताम । एमिर्विनाजिताक्षाणांशिरसो मुण्डनं वृथा ॥ २१ ॥ तस्मिनवहूपवासानां करणेतीववेदना । 


क्षघाय्रैयदिं, जायेत तदेतिचिन्तयेत्सुधीः ॥ २२॥ अहोक्तद् दनाशवश्रन साध्याविश्वान्नभत्तण: । अडिधिनीरेस्तृपा 
पीडाचानुमुतामयाचिरम्‌ ॥ २३ ॥ सयात्रारण्यशेलादी सगादिपशुजातिथु । सृगतष्णांदिभिः ग्राप्ता तीज्राक्षतदकु- 


. बेदना ॥ २४ ॥ इत्याद्रा अपरा' घोराः क्षुत्तपादिपरीषहा:.। अमतात्रभवारण्येनुभूता दुस्सहा मया ॥ २४॥ सर्चो 


पुदूगलराशिश्चान्नाद्रात्रभज्षिता मया । कृत्त पाशान्तयेपीतमव्ध्यम्वोरधिकं जलम्‌ ॥ २६॥ तथापि न मनागासी- 
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है ॥१७-१६॥ पाँचों इन्द्रियरूपी शत्रुओं का मुंडन, हाथ पैर और शरीर का मु'डन तथा मन और 


वचन का मुंडन इस प्रकार आचार्यों ने दश प्रकार का मुंडन बतलाया हैं ॥२०॥ सज्जन पुरुषों की 


' श्ोज्ष देने वाली दीक्षा इन्हीं दश घमुडनों से सफल मानी जाती है| इन मुडनों के बिना इन्द्रियों को 
। नजीतने वाले लोगों का मस्तक का मु'डन करना व्यथ ही है ॥२१॥ इस प्रकार उपवास धारण करने 
: से यदि भूख प्यास की वेदना अधिक होती हो तो उस चुद्धिमान्‌ क्षपक को भी नीचे लिखे अछुसार 
: चिंतवन करना चाहिये ॥२२॥ देखो मैंने नरकों में भूख फी इतनी महा वेदना सहन की है कि यदि 


उस समय तीनों लोकों का समस्त अन्न खाने को मिल जाता तो भी वह भूख नहीं मिटती तथा वहीं 
पर प्यास की भी इतनी वेदना सही है कि यदि तीनों लोकों के सपरुद्रों का जल भी पीने को मिल जाता 
ते वह प्यास नहीं मिटती । इसी प्रकार जंगल और पवतों पर हिरण आदि पशुओं की पर्याय 


: मृगवष्णा के द्वारा अत्यंत तीत्र भूख और प्यास की वेइना सहन की है ॥२३-२७॥ इस संसाररुपी 


वन में परिभ्रमण करते हुये मैंने इनके सिवाय और भी भूख प्यास की असहय और घोर वेदनाए' वा 
परीपढें सहन की हैं ॥२५॥ अनादि काल से परिभ्रमण करते हुए मैंने भूख की वेदना मिंठा देने के 


जल से भी अधिक जल पी डाला है ॥२६॥ तथापि इस अन्न जल के सश करने से रंचमात्र भी मेरी 


लिए अज्ञ की समस्त पुदूगल राशि भचण करली है तया प्यास की वेदना मिटाने के लिए समुद्रों के 
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हलुपितोभूतों भु जानोअपिकुमार्गगः ॥ २६ ॥ भोगान्‌ दुष्परिणामेनइयश्रदु:खनिवस्धनम्‌ 4. दुरल्त पापस तापंषध्नाति 
केवल बथा ॥ ३०॥ आहारस्य निमित्तेन नरक यान्ति सप्तमम्‌ । मत्स्यायदि दतो नूनमाहारोनथेसागरः ॥३१॥ | 
पूर्व कृततपोभ्यासश्चानिदान: शिवाप्तये । पश्चाज्ुतकपायों यो जित्वासवांन्‌ परीपहान्‌ ॥ ३२॥ क्षत्तपादिभवां- 
स्तीव्रान्‌ साधयेन्मरणोत्तमम्‌ । वन्‍्य:सएवलोके5स्मिन्साथतस्थतपोखिलम्‌ | ३३ ॥ पूर्वकृततपोघोरा: श्रत्विपालितस- 
दूधता: । पश्चास्कमंगुरुत्वेनचुधांगतिपरीपहैः ॥.३४ ॥ ये पतस्तिस्वैयदिम त्युकाले- भवार्णवे । सज्जनंनिश्ितं तेपां 











पक 53 त्त प्तिमेंन्ना दिभण्त रो: । किन्तुनित्यंप्र वद्ध ते ह तीव्र चुत्त ट्कुवेदने ॥ २७॥ यथेन्धनच्येरण्नि: समुद्रश्च नंदीशते: । 

के पु # ७५ 78 ली $ रच । 
हे सृप्ति नेति तथा जीवः कामभांग: प्रमातिग: ॥ २८ || कांक्षितो मूर्चिछितो र् रोगी मगर कल नित्य । 

॥३६७)॥ ् कामभोगैश्चम से । 


40४/ए७७७७एएपञ रे 
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| तृप्ति नहीं हुई है किंतु ये भूख प्यास की दोनों इुेदनाएं प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं ॥२७॥ जिस 
| गकार ईंधन के समूह से अग्नि तृष्त नहीं होती और सैकड़ों नदियों से समद्र दृष्त नहीं होता उसी 
| प्रकार अमाण से अधिक काम: भोगों का सेवन करने पर भी यह जीव कभी त्ृप्त नहीं होता ॥२८॥ 
| यद्द जीव अपने मन में काम भोगों के दी कारण अनेक पदार्थों की इच्छायें करता है मरूछित होता है 
| रोगी होता हैं तथा बह कुमार्गगामी भोगों को नहीं भोगता हुआ भी सदा बलगित बरिागम 
| आारण करता हैं उस कहुपितरूप अशुभ परिणामों के कारण व्यर्थ ही नरक के महा दुःखों के कारण 
| और अत्यंत कठिन ऐसे अनेक पाप कर्मो का बंध करता है ॥२६-३०॥ देखो इस आहार के ही निमिच 
| से बड़े बड़े मत्स्य सातवें नरक तक पहुँचते हैं इसलिये कहना चाहिये यह आहार ही अनेक अनथों | 
का समुद्र है ॥३१॥ जिन्होंने पहले बहुत से तपथरण का अभ्यास किया है, तथा कभी निदान किया 6 | 

रु . 25 ६॥॥ 

कं 


ा 
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हीं है और मोक्ष प्राप्त करने के लिये जिन्होंने कपायों को नष्ट कर भूख प्यास आदि से होने वाली 
समस्त तीत्र परीपहों का सहन किया है तथा अंत में जिन्होंने उत्तम पंडितमरण सिद्ध कर लिया है वे 
हो मुनि इस संसार में धन्य हैं और उन्हीं का समस्त तपथरण सार्थक है ॥३ २-३३॥ जिन्होंने पहले 
घोर तप्थरण किये हैं और श्रेष्ठ श्रतों का अच्छी तरह पालन किया है परंतु पीछे कर्मों के तीत्र उदय से 
छुवादिक कठिन परीपहों के कारण मरख के समय में अपने थैर्य से गिर जाते हैं वे इस संसाररूपी 





>५ असम 


, क्रुथातंपोयसमादिकम ॥ के | इत्यादिचिल्तनैरेपी चासेम्य: शुद्धाचंतसा । सहतेपरंयाशकक्‍्त्याक्त घावषादिवेदनाम हरेदीा -: -“ भावग्टदीर 
शुप्काधरोदरस्यास्यक्षीणयात्रस्ययोगिन | चर्सास्थिसोत्रशेपस्येका ठिन्यसंस्तरेण घ [[ २७ ॥ .उत्पंग्रतेमहाद:खंयब्यंघ-- शक 
मानसे तदा । चिन्तय्रेत्माक्तनंस्वस्थ भवश्रमणमंजंसां ॥ रे८॥ अद्दोजलस्थलाकाशेकटकोदिभवाअुवि । आंग्भवे बसंतां * , 
भुक्तामहतीवेदनामंयां ॥ ३६ ॥ चजकंटकसंकीरेंश्वश्ने परवशेन. भो: । स. दु खंवसितंपापश्चिरकालंमयविधे: || ४०॥ _. ४ 

. कियन्मात्रां ततोत्रेयंवेदनासंस्तरादिजा । विरचित्येति सद॒ःखंसहतेसंस्तरोद्धवम्‌.॥.४१ | इत्याद्सिद्विचाराय ध्याने- . . * 
धर्मशतेः परे: । परमेष्ठिपद्ध्यानेरलुप्रेज्ञाथचिन्तनेः ॥ ४९ ॥ आगमासतपानरच तप यित्वानिज॑मनः । स्व॒स्थं कुर्यात्स । 


॥3 5८७ ॥। 






समुद्र में अवश्य डूबते हैं. तथा उनका तप यमन आदि सब व्यर्थ समझा जाता है ॥३४-३५॥ इस प्रकार “ 


चल 


शुद्ध हृदय से चिंतवन करता हुआ वह थति कभी छुब्ध नहीं होता और अपनी परम शक्ति प्रगट कर 

छुधा तपा आदि परीपहों को सहन करता है ॥३६॥ जिसके ओठ पेट .सब सूख रहे हैं, जिसका शरीर 

अत्यंत क्षीण हो रहा है और केवल हड्डी चमड़ो ही बाकी रह गया है-ऐसे उस ज्षपक योगी को कठिन 

| सांथरे का महा दःख उत्पन्न होता है उस समय उसको अपने हृदय में पहले किये हुए संसार के परिभ्रमण 

का चिंतवन करना चाहिये ॥३७-१८॥ उसको चिंतवन करना चाहिये कि देखो पदले भव्रों में मेंने 

जल स्थल आक्राश और पर्वतों पर निवास किया है तथा उनसे उत्पन्न हुईं अनेक महा वेदनाएं मैंने 

| सहन की हैं ॥३६।। कर्म के परवश हुए मैंने पापकर्म के उदय से वज्रमय काँटों से भरे हुए नरक में 

| चिरकाल तक निवास किया: है और वहाँ पर अनेक महा दुःख ओगे हैं ॥४०॥ फिर भला यह कठिन 
संस्तर से उत्पन्न हुई वेदना- कितनी है यही चिंतवन कर वह क्षपक कठिन संस्तर से उत्पन्न हुए समस्त । 
खो को सहन करता है ॥४१॥ तसों को जोनने वाला वह घ्पक अपने आत्म ध्यान ओर समाधि 

के लिए ऊपर कहे अनुसार श्रेष्ठ विचारों को धारण कर, सेकड़ों उत्कृष्ट धर्मष्यांनों को धारण कर , 

परमेप्ठी के चरण फमलों का ध्यान कर अथवा परसेष्ठी के वाचक पदों का ध्यान कर वा भअल्ुप्रेचाओं ; 

का .चिंतवन कर अथवा आगमरूपी अस्त का पान कर अपने सन को -संतुष्द करता है और उसको भ ॥३६४॥ 

रे 


है ४०) +ट जी २५ त 2 3+ सं हा 
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। 


तस्वक्ञ: स्वात्मध्यानसमाधये ॥ ४३॥ निर्विकल्पमनाः ध्यानी चिदानन्दमयंपरम्‌ । ध्यातुमारभतेचित्ते परमात्मान- 


मंजसा ॥.2७ | अस्मिन्नरवप्तरे योगी. क्षीणदेहपराक्रम; । वाद्ययोगंविधातु सोइशक्त: सन्नपि घधीघनः ॥४५॥ - . 
योगमश्यन्तरं सारं सर्वाराधनपूतकम्‌ । एकचित्तेनमुक्त्यर्थ विधत्तेत्रनिरन्तरम्‌॥ ४६॥ एतसिमिन्समयेदक्तोद्दादशां- , 


गाखिलागमम्‌ । चित्ते चिन्तयरितु' घीरः सो5शक्तोपिमहामना:ः ।| ४७॥ स्वसिद्धान्तमूलंयत्पदमेकद्यादिक 


सार॑ तब्रिन्तयेग्रक्‍त्या प्रशस्तध्यानप्िद्धेये ॥ ४८॥ क्षीणगात्रे तदा तस्प्र _ दुत्याधिजायतेयदि । सोधपाकेनतद्धान्म 
दीद॑ शृद्धाति चीपधम्‌ ॥ ४६ ॥ जिनेन्द्रवचन॑ तथ्यं जन्ममृत्युजरानतकमू । रोगक्लेशहसरंयत्स्यादिव्वदुःखत्तयंक-' 
रमू ॥ ५० ॥ प्राद्य' तद्धिमयासारं. रोगक्लेशातेशान्तये । जस्मादिदाहनाशायसुघारसमिवोर्जितम्‌ ॥ ५१॥ अस्मा : 

















सब तरह से निराकुल बना सेता है ॥४२-४३॥ जिसका * मन सव तरह के संकल्प विकल्पों से रहित , 


है ऐसा ध्यात करने वाला वद चाकू शीव्ररी आन सत्र में चितानंदसय सर्वोत्कृष्ट परमात्मा का 
ध्यान करना प्रारंभ करता है ॥४४॥ जिसका शरीर और पराक्रम क्षीण हो गया है ऐसा वह बुद्धिमान 


योगी यदि उस समय वाह्मय योग धारण. करने में असम हो जाय तो फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए , 
उस योगी को एक़ाग्रचित्त से निरंतर समस्त आराधनाओं की आराधना पूरक सारभूत शअभ्यंतर + 


योग धारण करना चाहिये ४७४-४६।॥ यदि उस समय वह महासना धीर वीर चतुर ज्वक अपने मन 

द्वादशांग श्रृतज्ञान की चित्तवन करने में समर्थ न हो तो उसको ग्रशस्त ध्यान की सिद्धि के लिए 
समस्त सिद्धांतों का मूलक्रण और सारभूत ऐसा पंचपरमेष्ठी का वाचक एक पद का वा दो पद का 
युक्तिपूषक चिंतवन करना चाहिये ॥४७-४८॥ कदाचित्‌ पापक्र्म के उदय से उस. समय उस क्षपक के 


। चीण शरीर में कोई दुष्ट व्यावि उत्तर हो जाय तो उसको दूर करने के लिए उस क्षपक को नौचे लिखे : 
अनुसार ओपधि ग्रहण करनी चादिये अर्थात्‌ नीचे लिखे अनुसार चिंतवन करना चाहिये ॥४६॥ 
उसे चिंतवन करना चाहिये कि इस संसार में भगवान जिनेन्द्रदेव के वचन ही तथ्य हैं वे ही जन्म मरण 
और बुढ़ापे को नष्ट करने वाले है, रोग और क्लेश को दूर करने वाले हैं और समस्त दुःखों को 
लय करने याले हैं। अतण्व रोग और क्लेशों के दूःखों को दूर करने के लिए और जन्ममरण का संताप 
शांत करने के लिए उत्कृष्ट अम्ृतरस के समान सारभूत जिनवचन मुझे ग्रहण करने चाहिये ॥४०-११॥ 
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| भा०्टी० 


.. पर्ब्जी, 


हद पे ० । द्रोगभवक्लेश लेशाच्छरखंयामिसंप्रति . सर्वा्हिस्सिद्धताधूनांशरण्यानांजगत्सताम्‌ ॥ शरव 22300 पीप ले शक 0 शादटी 
_ खिलापदि । तपोरत्नत्रयादीनाँ विववसातारिधातिनाम्‌ ॥ #३े॥ यतो लोकोत्तमा ये ते विश्वमंगलकारिणः । । 

, / शरण्या भव्यजीवानाममापिसस्तुसिद्धिदा:॥ ५४ । घीरत्वेनापि मर्तव्यं कातरत्वेत वा यदि। कातर्त्वं मुदा ' 
| ' स्यक्त्वा धीरत्वे मरणं वरम्‌ ॥ ५५॥ धोरत्वेनापिसोदव्यं रोगादिकर्मज फलम्‌। कातरत्वेन वा पुसां धीरत्वेन 
 बरं च- यत्‌॥ ५६॥ शीलेनाप्यत्र मर्तव्यं निःशीलेनापिचेत्सताम्‌ । निःशीलल्वं परित्यज्य शीलत्वे मरणंवरम्‌ ॥ ४७ ॥ 


“| इत्यादिचिस्तनैध्यानिःकुबनू स स्वननःस्थिरम्‌ | ददांति जातुगस्तु न सनाकंक्‍्लेशार्तसन्रिधिस्‌ ॥ ४५८ ॥ तदासोति ; 


| 


है जब में इन रोगों से उसने हुए क्तेशों को शांत करने के लिए तीनों लोकों के सज्जनों को शरणभूत तीनों जलोकों के सज्जनों को शरणभूत ...' 
... ऐसे समस्त अरहंत सिद्ध और साधुओं की शरण लेता हूँ तथा समस्त . आपत्तियों में शरणभूत ऐसे . 
केवली भगवान के कहे हुए घर्म की शरण लेता हैँ और समस्त दुःखरूपरी शत्रुओं को नाश करने वाले 
तप और रत्नत्रय की शरण लेता हूं ॥३२-४३॥ क्योंकि संसार में ये ही लोकोचम हैं, ये ही समस्त 
मंगल करने वाले हैं और ये ही मव्य जीयों को शरण है | इसलिये ये सब मेरे लिये भी समस्त कार्यों 
। की सिद्धि करें अबबा सुक्के सिद्ध अवस्था प्रदान करें ॥४४॥ देखो मरना घीर वीरता के साथ भी होता 
| है और कातरता के समय ( रो रो कर ) भी होता है। परंतु कावरता का त्याग कर धीरबीरता के 
: साथ मरण करना अच्छा है इसी प्रकार रोग वस्षेश कर्मो' का फल धीरवीरता के साथ 
। श्री सहन किया जाता है और कायरता के साथ भी सहन किया जाता है परंतु कायरता को छोड़ 


् 
बल लाल अल लचि 25 लए अत 


५50 १. ग 
- है 


2, ८) न] रे श्ै प्र्ट्ध्र ह 
20050 60005: 67 70002“ 
2 शा कर 


जननी ननजल लत पर 
जज. अऑजीन>० जे न्‍>ल+ 


| कर धीरवीरता के साथ रोग वा क्लेशों को सहन करना मलुप्यों के लिए हितकारक है ॥४-४६॥ 
; इसी प्रकार शीलादिक त्रतों को घारण कर भी मरण होता है और बिना शौल ब्वों को घारण किग्रे ' हु । 
0 ही भी मरण होता है परंतु सज्जन पुरुषों को निःशीलता का त्याग कर शौस घारण कर मरना [६ 
8. अच्छा ॥५७॥ उस चपक को इस प्रकार चिंतवन कर तथा ध्यान घारख कर अपने भन को स्थिर रखना है, 


ह्ल्च्नचा 


किंग प 


चाहिये और अपने मन को क्लेश और दुःखों के समीप रंचमात्र भरी नहीं जाने चाहिये ॥४८॥ उस : 
: समय यद्यपि वह घपक निरीदह व्चि को घारण करता है तथापि वह किसी बदा लोस के लिए उच्च करता :, 


: वैरिदेज। 


है (2४5४7 20 | 
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; सो5समर्थागिरा तदा। ध्यायेत्पंचनमरस्कारांबचेतस|परमेष्ठिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ हत्यादिसवंय 
| है और इसीलिए वह उत्तम अर्थ अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति के लिए नीचे लिखे अनुसार सबसे उत्तम 
: याचना करता है ॥५६॥ पद याचना करता है कि भगवान वीतराग अयो गकेव ली अरहंतदेव की जो 
| वौनों लोकों के द्वारा प्रार्थनीय पंचम गति होती है वही सुख देने के लिए मुझे आप्त हो | भगवान 
। तीथंकर परमदेव, भगवान सिद्ध परमेष्ठी और मोह रहित मुनियों जो अन॑तज्ञान अनंतदशन आदि 
| उत्तम गुण हैं वे सत्र मोत्त आप्त होने के लिए मेरे आत्मा में प्रगट हों ॥६३०-६१॥ जब तक में मो 
क्‍ आप्त न कर लू तब तक मुझे भवभव में रत्नन्रय सहित वोधि की प्राप्ति होती रहे और शुक्लध्यान 
| पक समाधि की आप्ति होती रहे ॥६२॥ मैंने जो मोक्ष ्ाप्त करने के लिये कठिन कठिन तपथरण किये हैं 





निरीहोपिमहालोमकतोद्रम: ,. 
या गतिः । पंचमीत्रिजगत्मार्श्या सा में भवतुशर्मश ॥ ६० ॥ तीथेशसिद्धनिमहियोगिनां ये परागुणा: | अनन्त- 
सानस्प्थ्यायास्ते मे सन्तुशिवाप्तये ॥ ६१॥ रत्नत्ययुततां- वोधि:समाधिः शुक्लपूर्वक: । यावग्यास्याम्यहं मोक्ष 
तावन्मेस्तु भवेभवे ॥ ६२॥ अमीभिदु द्धराचारै: कृल्लनदुप्कर्मणांक्यः । चतुर्गतिजदु:खानां में चास्तुमुक्तिदेतवे ॥६१॥ 
जिननायजगल्यूज्य देहि त्व॑ सस्मृतिमम्‌ । अधुना त्वदृगुणानसवा स्वदुगर्तिचाशुभक्षयम्‌ ॥-६४ ॥ सृत्यवस्थां" 
क्रमादाप्य परकमेष्ट्याख्यसत्पदान्‌ |. पंचेवाभजपेद्दाचासचैक़दूव्यादिसत्पदस्‌ ॥ ६५ ॥ यदि ताच्‌ जपितु' योगी 
बयतेनध्यायन्‌ जपनूपदोत्तमान्‌ । 


* 
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उनके फल से मेरे समस्त कर्मो का नाश हो तथा चारों गतियों के समस्त दुःखों का नाश दो ॥६३॥ हे जिन- 
नाथ | है जगत्पूज्य ! आप मुझे इस समय श्रेष्ठ मरण देवें, अपने सत्र गुण देबें, अथनी सब सदूगति देवें और 
मेरे सब अशुभों को नाश कर | इस प्रकार उस चपक को चिंतवन करना चाहिये ॥६४॥ इस प्रकार चिंतरन 
करते हुए उस च्पक की यदि सृत्यु अवस्था अत्यंत समीप आजाय तो उसे अपने वचन से परमेष्ठी के वाचक 
पाँचों थ ए पदों का जप करना चाहिये अथवा किसी भी एक दो दे का जप करना चाहिये ॥६०॥ यदि बद्द 
योगी उन परमेष्ठी के बाचक पदों को उच्चारण पूर्वक जप करने में असमर्थ हो जाय तो उसको अपने 


अजीज जल >> जे 


जी जिफन का टीड फि?७2ििमीजत 


हृदय में ही पंचपरमेप्ठी के वाचक पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करना चाहिये ॥६६॥ इस प्रकार शन्य 


3 हे ॥॒ कर 
“+प्रमामुत्तमाथाप्टयांचांकु्यादिमांसुचि ॥ ४६॥ अईतांवीतमोहानामकायानां च॑ रे | आाब्डी: 





हों 


धमशुक्लाभ्यां स्यंजेत्प्राणानुंसमाधिना .॥ ६८ ॥ ततोसी शुद्धिमापन्नोड्हमिन्द्रपदमूजितम/ | |नांक॑ स्वाथसिद्धि वा 
गच्छेत्सन्मतिसाधनात्‌ ॥ ६ ॥ सनन्‍्यासोत्थ सुधर्मेणछुदेशनुगतौछुबम । महत्‌त्रिभवपय्न्लंछुरेशवक्रिभूतिजम्‌ ॥७ण। 
भुक्त्वाहत्वास्थकमाँशि तपप्तायाल्तिनिवु तिम्‌ू । पसिडिता भ्रुत्यः प्राप्यक्मष्ठो सिद्धगुणानपरान ॥ ७१ ॥ जघन्या राधना 
ग्रेषां तेडपि भुक्त्वा परंसुखम्‌ | सप्ताष्टभवपयन्तंद्विगतोयाब्तनिय तिम ॥७२ ॥-इतिज्ञात्तरां फल॑ सारं मरणस्पो 
त्तमस्य च | साधयन्तुविदोयत्नाज्छिवायमरणोत्तमम्‌॥ ७३ ॥ यदिसपंविपायथेश्व चोपसगेंन पादिजैः । मरणं जायते 




















च््य्य्््ट 


पूर्वक पंच परमेष्ठी के वाचक उत्तम पदों का जय करते हुए, ध्यान करते हुये, वा अपने आत्मा का 
ध्यान करते हुये अथवा उन निर्यापकाचाय के गरुख से निकले हुए सारभूत धर्म के अक्षरों को . सुनते हुए 
प्रमंध्यान तथा शुक्लध्यान को धारण कर समाधि पूवंक अपने ग्राणों का त्याग करना 


लेने के कारण उत्कृष्ट अहमिद्र पद प्राप्त करता है वा सर्वा्थ सिद्धि में उत्पन्न होता है अथवा स्वर्गों 
में उत्तम देव होता है ॥६६॥ इस समाधिमरण से उत्पन्न हुये श्रेष्ठ धर्म से विद्वानों को वा मुनियों को 


चक्रवर्ती की विभूतियों का अनुभव कर अंत अपने तपश्चरण के द्वारा समस्त कर्मों को नष्ट कर मोक्ष 


जघन्य रीति से आराधनाओं की आराधना करते हैं वे भी सात आठ भवत॒ तक परम सुखों का अनुभव 
फरते हैं और अंतर्म कर्मों को . नष्ठ . कर मोक्ष ग्राप्त करते हैं |७२॥ इस प्रकार उत्तममरण का ऐसा 


कुबन्‌ वा स्वात्मनोंध्यानंश्वण्वनूनियापकास्यजान्‌ ॥ ६७ ॥ सारघर्माक्तरान्‌ ध्यानी निःशले बॉटिजप सुधी: । ध्यानाभ्यां . 


हिंत, भय रदित, ध्यान करने वाले उस बुद्धिमान्‌ क्षकक् को ऊपर लिखे अनुसार सब तरह के प्रयत्न. 


चाहिये ॥७७-६८॥ तदनंतर अत्यंत शुद्ध अवस्था को श्राप्त हुआ वह क्षपक श्रेष्ठ मृत्यु को सिद्ध कर 


| उत्तम देव गति वा उत्तम मनुष्यगति में सर्वोत्तम सुख मिलते हैं तथा. तीन भव तक वे इन्द्र और, 


॥ प्राप्त कर लेते हैं ओर सिद्धों के आठों परममुणों को प्राप्त कर लेते हैं ||७०-७१॥ जो भव्य जीव (2 । 


अच्छा फल समकःकर विद्वान लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रयत्न पूर्वक उत्तम मरण को सिद्ध ! 
फरना चाहिये ॥७३॥ यदि सर्प काट ले वा विप मत्षण कर ले वा राजा आदि का घोर उपसेर्ग : 





ई भाट्टी 


म्‌० प्र+ 


एजिफदा | 





ँ 


७ मननन-न-क न न ० अलननल जज जन लनन-ज मनन विनननीननननगगन- 3५ 3+ननननक+म3>७+नननन्‍नी-+ नमक जानने 





स्वस्थ ससन्देहं तदासुधी: ॥ ७४ ॥ समासेन जगज्जन्तून्‌ क्षमयित्वा स्वमानसे | कृतकारितदोपादीनविर्निग्निन्द-- 
नादिभिः ॥ ७५ ॥ भृत्वासवत्रनिःशल्योनिममत्वंविधाय च | सन्यासंद्रिविधंहीदंगृह्रातिशिवसिद्धये ॥ ७६॥ अस्मिन- 
वेशेष्यधौ काले यदि में प्राणमोचनम्‌ । तदास्तु जन्मपयस्तंग्रत्याख्यानं चतुर्विधम॥ ७७॥ जीविष्यामिकचिद्वाहं 
पुण्येनोपद्रवात्परात्‌ ) करिष्ये पारणं नन॑ धर्मचारित्रसिद्धये ॥ उ८॥ यदि नीर॑ विनाप्रत्याख्यनमादातुभिच्छत्ति । 
तदा समांधयेस्वस्थेदृप्रत्यास्यानमाचरेत्‌ ॥| ७६ |. अत्याख्यामि विना नीरं चतुर्धाहारमामतती । अन्‍्तर्वाद्योपधीन 
सर्वान्‌ सावग्र त्रिविधिन च ॥ ८० ॥ यः कश्चिदुपधिमेंत्रवाद्योवाभ्यन्तरोडशुभ: । तमाहारं शरीरं व यावज्जीव॑ 





थग्रा जाय और अपने मरने में सनन्‍्देह हो जाय तो उस बुद्धिमान को संक्षेप से ही अपने मन में संसार के 
समस्त प्राणियों को त्मा कर देना चाहिये, तथा कृत कारित अनुमोदना से हुएं समस्त दोपों की 
निंदा गहां के द्वारा आलोचना शरनी चाहिये तथा सत्रत्र शल्यरहित ममत्वरहित होकर मोक्ष प्राप्त 
करने फे लिए नीचे लिखे अनुसार दोनो प्रकार का सन्‍्यास धारण करना चाहिये ॥७४-७६॥ उसको 

पहला सन्‍्यास तो इस प्रकार धारण करना चाहिये कि इस देश में इतने क्राल तक यदि मेरे प्राण 
निकल जाँय तो मेरे जन्म पयत चारा प्रकार के आहार का त्याग है। तथा दूसरा सन्‍्यास इस प्रकार 


। धारण करना चाहिये छि यदि में अपने पुएय से इस घोर उपद्रत्र से ० 2 बच जाऊगा तो में धर्म 


ओर चारित्र की सिद्धि के लिए इतने काल के बाद अवश्य ही पुरुणा करूँगा |७७-७८।॥ यदि वह 
छपक उस समय पानी को रखना चाढ़ता है पानी को छोड़ कर वीक्ी का त्याग करना चाहता है तो 
उसे अपनी सम्राधि धारण कहने के लिए नीचे लिएे अनुसार प्रत्याख्यान वा त्याग करना 
चाहिये ॥७६॥ में अपने मरण पर्यत पानी को छोड़ कर कि के चारों प्रकार के आइारों का त्याग 


करता हूँ तथा में मन वचन काय से अंतरंग ओर व समस्त परिग्रहों का त्याग करता हू ओर समस्त ' 


पापों का त्याग करता हूँ | इस सयय मुझसे संबंध ने वाला जो अशुभ वाह्य और अभ्यंतर परिग्रद है 


में उसका जीवन पर्यत्त तक के लिए त्याग करता हूं 7 जीवन परत ही झूहपर ओर शरीर का 
2 के श 
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' त्यजाम्यहम्‌ ॥ ८१ ॥ . अथवा स्वस्यनिश्चित्ममरणं प्रोगतं भुवि । .प्रत्याख्यानमितिग्राह्म दक्ष: सिध्यो चतुर्वि 


धम्‌ |! ८९ ॥ एपोडपि पूर्ववत्सवान्‌ धर्मध्यानादिकानपरान्‌ । स्वीकृत्य साधयित्वाशु चतुराराधनाः पराः ॥ ८३॥ 
समाधिनां वपुस्त्यकत्वॉसन्यासाज्जिनधमतः । सौधर्मादिसवांथसिध्दूयन्तंधमंधीत्रेजेत्‌ ॥ ८४ ॥ इतिगणधघरजातंपरिड- 


: ताख्य॑ंप्रयत्नाद्नधमरणसोरं साधयेद्यः स्वसिध्ये | सुरनरपतिसौख्य॑ प्राप्यमुकत्यंगनाँ स श्रयत्ति परमयोगात्कृत्त्नक- 


मांणिहत्वा ॥ ८५५॥ मत्वेतीह चुधाप्रयत्नमनसास्वमु क्तिसंसिद्धये, कृत्वा सत्तपऊर्जितंनिरुपमंसाद्ध समस्तेत्र ते: । 
जन्मान्तेकिलसाधयन्तुमरणुंसत्पण्डिताख्यंपरं, स्याद्य नात्रनृजस्मसंद्त्रततप सर्वांथसिद्धिग्रदम॒॥/ ८६ ॥ विश्वाच्याँ 
विश्रववन्धा शिवसुखजननीधमंरत्नादिखानी, सेव्यानित्यंमुनीन्द्रसकलविधिहराअगलाख्श्रगेहे । सारा: सोपानमाला 


. त्यांग करता हूँ शरीर से ममत्व छोड़ता हूं ॥८०-८१॥ अथवा यदि अपने मरने का अवश्य निश्चय 
हो जाय तो चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान ग्रहण 


कर लेना चाहिये ॥८२॥ इस क्षपक को भी पहले के समान उत्कृष्ट धर्मष्यानादिक सब धारण करने 


: चाहिये चारों प्रदार को आराधनाओं को आराधन करना चाहिये और समाधिपूर्वक सन्‍्यास से शरीर 
; का स्याग करना चाहिये | इस प्रकार समाविमरण करने वाला धर्मात्मा जिनधर्म के प्रमाद से सौधर्म 
: स्वर्ग से लेकर सर्वाथ सिद्धि तक उत्तम देवों में जन्म लेता है ॥८३-८४॥ इस प्रकार जो भव्य जीव 
. अपने आत्मा की सिद्धि के लिए भगवान गणधरदेव के द्वारा कहे हुये पाप रहित और सारभूत इस 
' पंडितमरण को प्रयत्न पूचवक सिद्ध कर. लेता है वह जीव इन्द्र और चक्रवरतियों के सुख भोग कर. तथा 
- अंतर्में परमगोग धारण, कर समस्त कर्मो को नाश करता है. और फिर मोक्षस्त्री को प्राप्त कर लेता 
हैं ॥८५॥ यही. समझ कर वुद्धिमानों को स्वर्ग मोक्ष सिद्ध करने के -लिएं ग्रयत्नपूवक समस्त ब्रतों के : 
साथ साथ उपमारहित ऐसा सर्वस्कष्ट तपश्चरण करना चाहिये, तथा अंतमें सर्वोत्कृष्द पंडितमरण को , 


सिद्ध कर लेना चादिये जिससे कि श्रेष्ठ त्रत उत्तम तप और समस्त पुरुपार्थों की सिद्ध करने वाला 
मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाय ॥८६॥ यह चारों प्रकार की आराधनारूपी देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं 


: तीनों लोकों में वंदनीय दे, मोच् सुख देने वाली है, धर्मरत्न की खानि है, श्रेष्ठ मुनिराज ही नित्य । 


न न उन ह करती 0 05 
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करस्कसासिर# 


वॉजीलिी नल नी. का 


सुरगृहगर्मनेसद्गुशप्रामधात्नी:, उन्देत्रोराधनाप््येजिनवरपद्दाराधनादेवता बे | १८७ ॥ 


इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्येमहाअंथे भट्टारफ श्रीसकल्कीतिविरचितेप्रत्यास्यानसंस्तरचर्णनो 
हक नाम दशमोउधिकारः । 


भाण्टो० 










इसका सेवन करते हैं, यह समस्त कर्मो को नाश करने वाज्ती है, नरक के घर को बंद करने के हा 

येंडा है, सबमें सार है, स्वरग की सीढ़ी है, अनेक सदूगुणों को उत्पन्न करने वाली है और तीथेकर 

पद को देने वाली है ऐसी इस आराधना को मैं आराधना ग्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१८७)। 
इप्त श्रकार आचाये श्रीसकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के 


महाग्रंथर में प्रत्याख्यान संस्तर को - वर्णन: करने वाला 
ह दशंवां अधिकार समाप्त हुआ। 


जग 





23४० ॥५ 





भांव्दीं' 


>ऊ, हट 


 ॥शेडरेम 


नल लत «2. 


एकादशोधिकार: । 
ब्न्ल्ज्ज रेट 


। 
| 
स्वशीलगुणाघारान्‌विश्वातिशयभूषितान्‌ । वन्देडहतइहामुत्रत्रिजगच्छमंकारकान ॥ १॥ अथवच्ष्य ल्‍ 
समासेनशीलानिसकलान्येपि । गुणांश्वनिखिलानयुक्त्यासंख्ययोत्तमयोगिनाम्‌ ॥ २॥ त्रियोगाः करणखंत्रेधा चतु |; 
संकज्षाखपंच वे । दशप्रव्यादिकायाश्रधमों:क्तमादयों दृश ॥ ३।॥। अन्यो5न्यं गुणितां एते योगाद्या श्रतकोविद्‌ । | 
अप्टादशसइस्त्राणिशीलानिस्युम हात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ मनोयोगोवचोयोग: काययोगांडशुभाश्रित: । थोग्रानॉयानिपापा- । 
ऊययनतान+पपपनापपपपघपघपपप्+प्+प+-+5 

; 

| 

| 
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० की है 

ल्‍ ग्यारहवां अधिकार । ५; 
हे दा है है क ५ 
ज जो मंगवान अरहंतदेव समस्त शील और समस्त ग़ुणां के आधार है, जो समस्त अतिशयों (६ 
+ 2) कक पु ५42] दि, दा ने दे 7 
रा से विभूषित है और इस लोक तथा परलोक में तीनों जगत के जीवों का कल्याण करने वाले हैं उन 2 
है ४ भगवनान अरहंतदेव को में नमस्कार करता हूँ ॥१॥ अब मैं उत्तम योगियों के लिए युक्ति और “8: 
है संख्या पूर्वक समस्त शौलों को कहता हूँ और समस्त गुणों को कहता हूँ ॥२॥ तौन योग, तीन करण, , < 


चार संता, पाँच इन्द्रियाँ, प्रथ्वीकायिक आंदि दश प्रकार के जीब और उत्तम क्षमादिक दशघर्म इन « 
सत्र योगादिकों को परस्पर श॒णा कर देने से अठारह हजार गेद हो जाते हैं ये ही महात्माओं के शील | 
है ऐसा श्रतज्ञान के विशारद गणवरादिक देव कहते हैं ॥३-७॥ शुभ मनोयोग, शुभ वचनयोग, 
और शुभ काययोग ये तौन तो योग कहलाते है तथा उन योगों के द्वारा जो प्रुएय पाप रूप क्रिया :३७' 


धर हल कप 
न 


४2४५ 





ईँ्‌ 


के 


दिक्रियाप्रवर्तकानि च ॥ ४॥ तानित्रिफरणान्यत्रोच्यन्ते करणरोधनै: । अभ्यस्तास्तेत्रयोगानवर्भेदा भवन्ति वे ॥छ।॥ * । 
आहारभयसंत् संझ मैथुनपरिप्रद्दे । घतुरक्ञादिसंज्ञानां चतुर्धाविरतों च्रयः ॥७॥ क्रियल्तेमुनिभिस्ताभिवच तिर्भिंगु -- 
णिता नव । भेदामवन्तिशीलस्य पटूत्रिंशत्संस्थका:सत्तामू ॥ ८ ॥ स्पर्शाक्षरसनप्राण चक्त :श्रोत्रनिवारणैः: । पट्त्रिंश- 
दर्गिता भेदा: स्युरशीत्यधिकंशतम ॥ ६ ॥ प्रथ्व्यपूतेजी मरुत्पत्येकानज्तकायिका:भुवि । द्विन्ितुय्यन्द्रिया:पंचाक्षा- 
पवेतिदशधांगिन: ॥ १० ॥ अमीपां रक्षणान्यत्र विधीयन्तेम्ुनीकरे: । यत्नेनयानि तानिस्युदंशशीलानि घीमताम्‌ ॥११॥ 
दृशभिगु णित् चेतेयुक्स्याशीत्यभिकंशतम्‌ । अष्टादशशतास्युत्पगस्तेशीलानियोगिनाम्‌ ॥ १२॥ उत्तमाद्राक्षमामादेदं 


हि ० 


सारं॑ चार्जवोत्तमम्‌ । सत्यं शौचंमहत्संयमस्तपर्यागऊर्जित: | १३॥ आक्किच॑न्योत्तमोब्रह्मचयंद्शविधः पर: । 


ह 44 3 १0 


॥535४॥ 
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होती हैं उनको यहाँ पर तीन करण कहते हैं | यदि उन मन वचन काय को होने वाली क्रियाओं को । 
करणों को रोक दिया जाय तो योगों के नौ भेद हो जाते है ॥५-६॥ आहार भय मैथुन और परिग्रह ; 


+्प 


| ये संज्ञा के चार भेद हैं इनका त्याग करना अथात्‌ आहार संज्ञा का त्याग करने के . लिये अन्नादिक । गे 
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की त्थाग कर देना भय के त्याग के लिये परिग्रह नहीं रखना, मैथुन के त्याग के लिये त्रक्मचय धारण 
करना ओर परिग्रह के त्याग के लिये ममत्व छोड़ना संज्ञाओं का त्याग है | ऊपर कहे हुए योग 
निरोधों के नी भेदों से इन चार के साथ गुणा करने से शील के छत्तीस भेद हों जाते हैं ॥७-<॥ 
स््शन रसना प्राण चक्ु और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ कहलाती हैं | इनको ब्रश में करना इन्द्रियों 
का त्याग है। इसलिये छत्तीस से इन पाँचों को गुणा करने से शील के एकसोौ अस्सी 
भेद हो जाते हैं ॥६॥ प्ृथ्रिवीकायरिक, जलकायिक, वायुकायिक, अग्निकायिक प्रत्येक वनस्पति-- 


कायिक साधारण वनस्पतिकायिक दोइन्द्रिय तेन्द्रिय चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये दश प्रकार के जीव : 


कर 


हे । मुनिराज इन दश्शों प्रकार के जीवों की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करते हैं | इसलिये ये दश भेद भी शील : 


के ही गिने जाते हैं। ऊपर जो शील के एकसों अस्सी भेद बतलाये हैं उनसे इन दश के साथ शुणा ; 
कर देने से शील के अठारइसौ भेद हो जाते हैं ॥| १०-१२॥ उत्तम क्षमा, उत्तम मादंव, उत्तम आजब, 2८ 


है कै 34ल> पे ने 3 पीयणन न जन सतनजन कर नर का के 





व '> आन हा (३७5४५ । डर 
उत्तम शीच, उत्तम सत्य, उत्तम सयत्त, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आक्चिचन्य अर उत्तम त्प्ननय ऊ 


न्‍ध्य््थ्थ्््य्य्श््यस्ख्श्कऊः 
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“ एफ्धर्मा जगत्पूज्यः अमणानां शिवमंदः ॥ १४ दशभिगु खिताल्येमि .अष्टादशशतानि च | अ्ध्टादशसहस्रारिण 


.सन्ति. शीलानियोगिनाम ॥ ६५॥ इत्यादिगणंनामिश्वच जायन्ते ब्रतधारिणास । सुशीलानां . यंतीशानां शीलानि 


: निखिलान्यपि॥ १६॥ अध्टादशसहस्रत्रसाणान्यच्योनि नाकिंसि: । निर्मलानीह त्रेलोक्ये नम्तशमाकराणि वे ॥१७॥ 
- शीलाभरणयुक्तांश्च त्रिजगच्छीः. स्वयंमुदा । वृशोत्येत्य जिनभ्रीश्रमुक्तिरालोकतेमुहु: ॥ १८ ॥ : प्रकम्पन्तेसुरेशानां 
: शीलेनात्रासतानि भो: । क्िंकराइवसेवल्ते पादान्‌ शील जुषांसुरा: ॥ १६ ॥ वरिंघटन्ते सुशीलानां सर्वोपद्रवकोटय: । 
निरगला श्रमेत्कीर्तिश्वन्द्राशुवज्जगत्त्रये >२०॥ जीवितव्यंदिनेक॑. व वर शीलंवतां. भुवि । निःशीलानां वृथा -चूनं.. 
: पूवकोदिशतप्रमम ॥ २१॥ मल्वेत्तीमानिशीलानि सर्वाणिण .ऋृत्स्नयत्नतः | पालयन्तु बुधा मुक्त्येदुलेभान्यल्पचेत-, 








यह दश प्रकार का धर्म है।यह धर्म जगत्पूज्य है और मुुनियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है ॥१३-१४॥ 
! ऊपर जो शील के अठारहसौ भेद वतलाये हैं उनसे इन दश धर्मों के साथ गुणा कर देने से अठारह: 
हजार भेद हो जाते हैं। ये सव मुनियों के शील कहलाते हैं ॥१४॥ इस प्रकोर की गणनां से. त्रतों को 
' धारण करने वाले और शौलों को पालन करने वाले मुनिराजों के शीलों के सब भेद हो जाते हैं ॥१६॥ 
! ये अठारद हजार शील इन्द्रों के द्वारा भी पूज्य हैं अत्यंत निर्मल हैं और तीनों लोकों में अनंत 
' कल्याण करने वाले हैं. ॥१७॥ जो महा पुरुप इन अठारह हजार शौलों से सुशोभित हैं उनको तीनों 
: लोकों की संगदा प्रसन्नता के साथ स्वयं आकर स्वीकार करती है तथा भगवान जिनेन्द्रदेव की लक्ष्मी 
: और ग्रुक्तिसपी लक्ष्मी बार बार उनको देखती है ॥१८॥ इन शौलों के प्रभाव से इन्द्रों के आसन भी 
. कृपायमान हो जाते हैं तथा शील पालन करने वालों के चरण -कमलों की देव लोग भी सेवक के 


| ; समान सेवा करते रहते हैं ॥१६॥ शील पालन करने वालों के समस्त करोड़ों उपद्रव स्वर्य नष्ट हो 





. जाते हैं और चन्द्रमा के समान उनकी निर्मल कीति निरगल होकर तीनों लोकों में फैल जाती है ॥२०॥ 
है. शील पालन करने वालों का एक दिन भी जीना अच्छा परंतु बिना शील के सेकड़ों करोड़ वष भी | 
_ जीना ब्यथ हैं ॥२१॥ यही समर कर वुद्धिसानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अयत्न पूर्वक इन 
: समस्त शीलों का पालन करते रहना चाहिये। जो छोटी बुद्धि को धारण करने वाले हैं उनके लिये । 
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माम ॥ २२॥ एकविंशतिहिंसायाश्चत्वारोतिक्रमारय: । शतप्रध्कयादिकायाश्वद्शप्रह्विराघना: ॥ २३॥ दशा- 
ज्लीचनजा दोपा दशशुद्धिकरा इसे । अन्योन्यंचर्गिता लक्षा अशीतिश्रतुरुत्तरा: ॥ २४॥ प्रोणिह्िंसामपावादो5दू- 
सादान॑ व मेथुनम । संग: क्रोधोमदोमायालोभोभयो5रतिस्तत: ॥२५॥ रत्तिस्तथाजुगुप्साथ मनोवाक्राय चंचलाः। 
मिथ्यादर्शनमेवप्रमादः पेशन्यमेव हि॥२६॥ अज्ञानंसकलाक्षाणामनिग्रह इमेशरुवि | एकविंशति दोपाःस्थुलू णां 
गपविधायिंनः ॥२७॥ यरदेयादिव्रताचारेबिपरीताः कृता इसमे । दोपागुणा हि. तेपांस्युस्त्रिजगत्पूज्ययोगिनाम्‌ ॥ २८॥ 
प्रतिक्मणमेबेक॑ व्यतिक्रमण एवं हि। अतीचारोप्यनाचारोदोपायचत्वारइत्यमी .॥ २६॥ ब्रतादीनांप्रयत्नेनसहिता 
ये कितिन्द्रियाः। जायन्ते ते -गुणास्तेपां  ब्रतादिधमबृद्धिता: ॥३०॥ गुशणैकचतु्िरेभिस्तेग्राग्गुणाएकर्विशतिः । 
गुणाश्चतुरशीतिश्बभवेयुगु णिता; सताम्‌॥ ३१॥ प्रथ्व्यपतेजोमरुत्मत्थेकानन्तकायदेहिन: । ्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियास्तु 


भाग्टा३ 








तो इन शीलों का पालन करना अत्यंत कठिन है ॥२२॥ हिंसादिक के इकईस भेद हैं, अतिक्रमणादिक 
के चार भेद हैं, एथ्वीकायादि के सो भेद हैं, त्रह्मच्य की विराधना के दश भेद हैं, श्रालोचना के दश 
दोप हैं और इनके त्याग को शुद्ध करने वाले दश शुण हैं। इन सबको गुणा करने से चौरासी लाख 
हो जाते हैं ॥२३-२४॥ प्राणियों की हिंसा करना १ ऋठ बोलना २ चोरी करना ३ मैथुन सेवन 
करना ४ परिग्रह रखना ५ क्रोध ६ मंद ७ माया. ८ लोभ £ भय १० अरति ११ रति. १२ जुमुप्सा 
2३ मन की चंचलता १७ वचन को चंचलता १५ काय की चंचलता १६ मिथ्यादशन १७ प्रमाद १८ 
पैशूत्य १६ अज्ञान २० और पंचेन्द्रियों का निग्रह न करना ये समस्त दोपों को उत्पन्न करने वाले 
प्राणिहिंसादिक इकईस दोप हैं ॥२५४-२७॥ यदि दया आदि ब्रतों को पालन कर इन दोपों के विपरीत 
आचरण किये जाँय तो तीनों जगत के द्वारा पूज्य मुनियों के लिए वे ही सत्र गुण हो जाते हैं ॥२८॥ 
प्रतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार ओर अनाचार ये चार अतिक्रम आदि दोप कहलाते हैं | जो जितेन्द्रिय : 
पुरुष इन दोपों का त्याग कर देते है उनके अतादि धमम की बृद्धि करने वाले वे गुण हो जाते 
॥२६-३०॥ पहले जो हिंसा का तस्थाग आदि इकईस गुण बतलाये हैं. उनके साथ इन चार अतिक्र- 
भादि के स्‍्याग से गुणा कर देने से गुणों के चौरासी भेद हो जाते हैं ॥३१॥ एथिवीकायिक, : 
सराकायिक, अग्निकायिक, वायुकाय्रिक, प्रत्येक वनस्पति, सातवारण वनस्थति, टोहन्द्रिय, तेंदन्द्रिम, 
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82 ऑन्द्रिया:: पंचेन्द्रियादश ॥ ३२ ॥ इमे भेदा किलाभ्यस्ताःप्ृथ्वयाद्रा: परस्परम-। शतमेदाभवन्त्यत्रदोपास्तेषांविरा-  , 
! घनात्‌ ॥ ३३ ॥ अमीपांसबंयत्नेन रक्षणं ये पकुर्वते । तेषां सदूत्नतिनांदोपांस्तावन्तःस्थुगु णा हि .ते॥ ३४ ॥ गुणाश्व- 
: - तुरशीतिस्तेशतेनानेनवर्गिताः । गुणाभवन्ति दत्षेश्बतुराशीतिशतग्रमां: ॥३५॥ स्त्रीसंसगेमिहास्वाद्रसायाहारभोजनम।-- 
 गंधमाल्या दिसंस्पश:कोमलंशयनासनूम्‌ . ॥ ३६ .॥. शरीरमण्डनं गीतंवाद्यादिश्रवणं ततः. ।' अर्थहेमादिसम्पक 
 छुशीलदर्जनाश्रयः ॥| ३७ ॥ राजसेवाक्षसौख्यायरात्रिसंचरणं वृथा | एते विराधनादोषाव्रह्मचर्यस्यथ वे दश ॥३८॥। 
: प्रिशुध्या ये त्यजन्ते तानदशदोषास्तपस्विन: । जायन्तेसद्गुणास्तेषां दशेव ब्रतशंद्धिदा: ॥ ३६ ॥ एतेदंशविकल्पेश्व- 
तुरशीतिशतान्यपि । गुणितानिसहस्राश्चतुरशीतिप्रमाणकाः ॥ ४०॥ आंकंपितश्रदोषोनुमानितो5रष्टवादरो । 





: चौइनद्रिय पंचेन्द्रिय ये दश जीवों के भेद होते हैं तथा इन दशों अकार के जीवों की विराधना के देश 


हो जाते हैं इनकी परस्पर गुणा कर देने से दश प्रकार के प्राणी ओर उनको दश प्रकार की 


: विराधना इन दोनों फो परस्पर गुणा कर देने से सो भेद हो जाते हैं ॥३२-३३॥ श्रेष्ठ बतों को धारण 


करने वाले जो मुनि प्रयत्न पूवक इन दश्शों 7ार के प्राणियों की रक्षा करते रहते हैं और उनको दश 
प्रकार की विराधना से बचते रहते हैं उनके उत्तरशुणों के सो गुण माने जाते हैं ॥३४॥ पहले उत्तरमुणों 
में चौरासी गुण बतला चुके हैं उनको इन सो से गुणा कर देने से चौरासीसों भेद हो जाते हैं ॥३५॥ 
स्त्रियों की संगति करना १ महा स्वादिष्ट सरस आहांर का भोजन करना २ गंध भाला आदि 


को मूघना ३ कोमल शोयन और आसन पर सोना बठना ७ शरीर को सुशोभित बनाये रखना ५: 


गीत वाजे आदि का सुनना ६ सोना चाँदी आदि धन से संबंध रखना ७ कुशीली दु'ठों की संगति 
रखना ८ राजसेवा करना £ ओर इन्द्रियों के सुख के लिये व्यथ ही रात्रि में घूमना १० ये दशः 


ब्रक्नचय की. विराधना करने वाले दोप हैं ॥३६-३८॥ जो तपस्वी मन वचन काय की. शुद्धतापू्वक : 


इन दश दोपों का: त्याग कर देते है उनके बरतों की शुद्ध करने वाले .दश गुण प्रगट हो जाते हैं. ऊपर 
गुणों के चीरासीसों भेद बतलाये हैं. उनसे इन दश को गुणा कर देने से शुणों: के: चौरासी हंजार भेद 


ही जाते है. ॥३६-४०॥ आकपित, अनुमानित, अच्ष्ट, वादर, सूचम, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, वहुमन, ' 
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सूक्ष्म: प्रचछन्नदोपोयशब्दाकुलित्संज्षक: ॥ ४१॥ दोषों वहुजनोडव्यक्तस्तत्सेवीति दृशस्फुटमू | दोषा आलोयनस्पेय 
क्या एतेघकारका: ॥ ४२॥ असीषां दशदोपाणांयत्नेनत्यजनांत्सताम्‌ । उत्पय्नन्तेगुणाः शुद्धिकरोस्तावन्‍्त एवं 
हि ॥४३॥ एतैश्वतुरशीतिश्व सहम्रावर्गितागुणः । चत्वारिशत्सहस्ताणि ह्ृष्टलक्षाधिकान्यपि ॥ ४४ ॥ आलोचन 
त्रिशुष्याप्रतिकमणं च तदुद्यमम्‌ । विवेकोथतनूत्सगंस्तपदच्छेदः स्वदीक्षया ॥ ४५॥ मूल च परिहारोथश्रद्धानंदश- 
संख्यका: । प्रायश्चित्तस्य भेदा हि भवन्त्येतेविशुद्धिदा: ॥ ४६॥ विपरीता अमीदोपा जायस्तेत्रप्रमादिनाम्‌ | 
सम्यगाचरिता नूतन गुणाः शुद्धिकराः सताम्‌ ॥ ४७॥ णएतेदशगुणश्चत्वारिंशत्सहस्रसद्गुणा: । अष्टलक्ताधिका 
युस्त्याप्राक्तनागुणिता बुधे: ॥ ४८ ॥ लक्षाश्चतुरशीतिश्वभवेयु:पिश्डितांगुणा: । सबेदोपारिह॒त्तारोमुनीनां मुक्ति- 
हतवः ॥ ९६ ॥ एसेमशागुणेयान्तित्रिजगत्पूज्यतापदम्‌ । गणंशजिनचक्र याविभूति च गुणशालिनः ॥ ४५० ॥ यथाग्रेष 


अव्यक्त, तत्सेवी ये दश पाप उत्पन्न करने वाले आलोचना के दश दोप हैं ॥४१-७२॥ जो सज्जन 
। पुरुष प्रयत्नपूक इन दश दोषों का त्याग कर देते हैं उनके ब्तों को शुद्ध करने वाले दश गुण प्रगट 
। हो जाते हैं ॥७३॥ ऊपर चौरासी हजार गुण बतला चुके हैं उनके साथ इन दश का गुणा कर देने से 
| आठ लाख चालीस हजार गुण हो जाते हैं ॥७४॥ मन वचन काय की शुद्धता पूचंक आलोचना करना, 
| प्रतिक्रमण करना दोनो करना, विवेक, च्युत्तगं, तप, स्वदीक्षा का लेद, मूल परिहार और श्रद्धान ये 
| दश समस्त ब्तों को शुद्ध करने वाले ग्रयश्रित्त के भेद होते हैं ॥2५-४६॥ यदि इन प्रासश्रित्तों के | 
| विपरीत श्राचरण किया जाय तो ये ही दश दोप हो जाते हैं तथा ये दोप प्रमादियों को श्रवश्य लगते 
4 हैं। यदि इन्हीं आयश्रित्तों के भेंदों को अच्छी तरह पालन किया जाय तो सज्जनों के ब्रतों को शुद्ध 
फरने वाले ये ही दश गुण हो जाते हैं ॥४७७॥ ऊपर जो आठ लाख चालीस हजार गुणों के भेद 
| बतलाये हैं उनके साथ इन दश से गुणा कर देने से चौरासी लाख गुण हो जाते हें। ये सब गुण 
मुनियों के समस्त दोप रूपी शत्रुओं को नाश करने वाले हैं. और मुक्ति के फारण हैं |॥४८-४६॥ जो | 
महा पुरुष इस गुणों को धारण कर अपनी शोभा बढ़ाते हैं वे पुरुष इन गुणों के महात्म्य से तीनों लोकों 
के द्वारा पूज्य पद को प्राप्त होते है और गशघर त्तीयेकर तथा चक्रवर्ती आदि की महा विभूति को | 
। प्राप्त होते है ॥५०॥ जो पुरुष इन उत्तम गुणों को धारण करते हैं उनका इस लोक में यश फेलता ई, ड्रे 
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“ लमस्तेद्दोयश:सत्कारपू्जनम । नमस्कारस्तवादीनिगुरितनद्चपदेपदे ।' ५१ ॥. तथाहमिन्द्रदेवेन्द्रनागेन्द्रादिपदानि व । 
. | प्रोष्यामुश्रश्नयन्ते ते पूजास्तुतिशतानि च- | ४२॥ गुंणाःसर्वेत्रपूज्यन्तेद्त:सत्पुरुषाभ्रिता:। निगु था नच लोकेस्मिन्‌ 
4. सत्कुलादियुताअपि ॥ ४३ [ इह्ामुत्र च जीवन्तिजीवल्तो वां मताः स्फटम | -गुणितोंगुरिसंयोगाज्जगद्धिख्यात- 


| कीर्तितः ॥ ४४ ॥ जीवस्तोपिमृताक्षेया निगन्धकुसुमोपमाः ।.. दृकतपोज्ञानवृत्तादिगुणहीनां:. कुकीर्तित: ॥ ५५॥ - 
मत्वेति धीधनानित्यं पालयस्तुगुणोत्तमान्‌ | गुणिनां. पदसंसिध्य दृगाद्ानयत्नतोभुवि ॥४६॥ अथधर्म-प्रवच्यामि... 


दशभेद॑ सुखाम्वुधिम्‌ । साज्षान्मुक्तिपरींगन्तु' पाथेयंपथि योगिनाम्‌ ॥ ४७॥ ओआशद्याक्षमोत्तमः श्रेष्ठ मादव: 
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। लोग पद पद पर उनका आदर सत्कार करते हैं उनकी पूजा करते हैं उनकी नमस्कार करते हैं और उनकी स्तुति 
करते हैं ॥५१॥ तथा इसी प्रकार परलोक में भी अहमिद्र, देवेन्द्र, नागेन्द्र आदि के उत्तम उत्तम पद उनको 
। प्राप्त होते हैं और वहाँ पर भी सेकड़ों वार उनकी पूजा होती है और सैकड़ों बार उनकी स्तुति:होती “ 
(६ है ॥५२॥ सत्पुरुषों के आश्रित रहने वाले गण विद्वान पुरुषों के द्वारा सर्वत्र पूंजे जाते हैं और जो 
; पुरुष निगु ण होते हैं थे चाहे कितने ही अच्छे कुल में उत्पन्न क्यों न हुए हों तथापि उनकी पूजा कोई , 
। नहीं करता ॥५१॥ गुणी पुरुष उन गशुर्णो के निभित्त से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाते हैं और तीनों. । 


लोकों- में उनकी कौति फेल जाती है। इसलिये वे इस लोक में भी जीते हैं ओर परलोक में भी जीते 


। हैं। ये मर जाने पर भी सदा जीवित ही रहते हैं ॥३७॥ जो पुरुष सम्पस्दशन सम्यण्ज्ञान सम्यकचारित्र 
। तप आदि गुणों से रहित हैं उनकी अपकोति चारों ओर फेल जाती है इसलिये वे जीवित रहते हुए « 
भी सुगंध रदित पुष्प के समान संरे हुए के समान समझे जाते हैं.॥५५॥ यही. समझ कर बुद्धिमान 
+ पुरुषों को मुणियों का पद प्राप्त करने के लिये सम्यग्दशन- आदि उत्तम शुर्णों को प्रतिदिन प्रयत्न : 
। पूर्वक पालन करते रहना चाहिये ॥४६॥ भवानंतर--अब आगे दश प्रकार के धर्मों का स्वरूप कहते 


| ये दश प्रकार के धरम मुनियों के लिये सुख के समुद्र है और मोक्रूपी नगर में जाने के लिए मांग 


। का साध्ात्‌ पायेय हैं माग ज्यय हैं ॥४७॥ उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उस आजब, उत्तम शौच, 
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आाजेबोसमम्‌ । सत्य शौच॑महान्‌ संयमस्तपस्त्यांगसत्तमः ॥ ५८॥ ओआरफिचन्यं पर ब्रद्मावयंसल्लक्षणान्यपि -। - 
'इमानि!धंममूलानि - अमंणानां दशेव हि ॥ ५६॥ मिथ्याटकशत्रदुष्टाण:कृत्ेसत्यत्युपद्रवे । अपकीर्तिभयादिश्यः . 
+ सहातेताज़नादिकम्‌ ॥६०॥ संयतेरिह लोका्थ: न परमाथसिद्धये. यत्सा क्षमोच्यते सद्धिः सामान्यपुरुंपाअिता ॥६९॥| , 
आस्पटप्टिविषध्यांदीनांसमर्थेत्रसत्यपि । - केवलंकमंनाशायसझ्यते यो :महात्मभि: ॥६२॥ प्राणनाशकरोधोरोपसर्गो 
बुजने: कृतः । उष्तमाण्याक्षसांसोक्ताधमरत्नवनीपरा ॥ ६३॥ स्वदोषगुणाचिन्ताग्रें: प्रत्यक्षादिविचिन्तनेः । , 
विचार चतुरेः का्यासबंन्र को क्षमापरा ॥ ६४ ॥ यदिकश्चित्कुधी: कुय्यात्साधोर्निन्दां तदायमी 4 हृदीतिचिन्तयेदे- ' 
 तेदीपाःसन्ति ने वा मयि ॥ ६४) विद्यते यदिदोपषोमे नचास्यसत्यभाषगात्‌ | दोपाभावेथवाउज्ञानाइवत्येप : 
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उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिच॑न्य उश्तम त्रद्मच॑ंय यह मुनियों के दश 
धर्म हैं और समस्त धर्मों का मूल हैं॥५८-५६॥ यदि कोई मिथ्याइ्ठी, शत्रु वा दुष्ट लोग किसी मुनि पर 


घोर उपद्रव कर उनकी अपकोर्ति कर उन्हें भय दिखलावें वा. ताड़नादिक करें तो जो मुनि केवल इस ल्‍ 
लोक के लिए उसको सहन करते है परलोक के लिये सहन नहीं करते उसको सज्जन पुरुष सामान्य / 
। पुरुषों के आश्रित रहने वाली क्षमा कहते हैं ॥६०-६१॥ परंतु जो मुनि उसी विप फंद्धि दृष्टि विष 

ऋद्धि थांदि अनेक ऋद्धियाँ के कारंण समथे होने पर भी केवल कर्मों की नाश करने के लिए दुष्टों के 


द्वारा किये हुये प्राणों को नाश करने वाले घोर उपसों को भी. सहन करते हैं उन महात्माओं के 
के धमरत्न को खानि ऐसी सर्वोत्तम उत्तम क्षमा होती है ॥६२-६३॥ अपने शुण दोपों फो चिंतवन 
कर अथवा प्रत्यत्ष पराक्ष के गुण दोर्पा को चिंतवन कर विचारशील चतुर पुरुषों को सबेत्र एक उत्तम 
त्षमा हो धारण करनी चाहिये ॥६४॥ यदि कोई दुष्ट पुरुष किसी साधु की निंदा करता हो तो उस 
समय उस साधु को अपने मन में विचार करना चाहिये कि मुझ में ये दोप हैं वा नहीं। यदि म्॒क्क में 
गे दोष हैं तो इसका कोई दोप नहीं है क्योंकि यह तो सत्य भाषण कर रहा है। यदि अपने में ये दोगे 


न हों तो उनके विचार करना चाहिये कि यह अपने अज्ञान से भेरे दोपों को कहता ह मुझे मारता : 


कक, अं 
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दिए 


; ममदूषणम्‌ ॥ ८ंद ॥ न सारयतिमां में न किचिद्यृह्लातिसद्‌गुणम्‌ । इत्यादिचिन्तनेस्तेन. सोढव्यंनिन्दनादिकम्‌- ६ण।] 
यदि कश्चित्परोक्षेणमनिमाक्रोशतिक घा ।:तदेति -मुनिनाः ध्येयंक्रोघाग्निजलदोपंसमे ॥ द८ ॥ आक्रोशति परोक्षे 
: प्रत्यक्ष मां न परापधीः । लाभोस्मोन्मम : मत्वेतिक्षंतव्यं, तेन त्तत्कृतम ॥ ६६ ॥ ' चाक्रोशतियर्ति कश्चित्मत्यक्तेश 
. दुरत्मिक: । तदेतिचिन्तनीयंसन्म॒निना कोपनाशकंम्‌ ॥ ७०॥ ददाति केवलेंमेयंगांली हन्ति ने मां शंठः । गालीमि 
कि त्रणान्यत्न जांयन्तेमेशशुआानि. बा-॥.७१॥ - अतोत्रासुत्नहानिक्चास्येवनिनन्‍्दनतों: न मे.। “विचिंन्त्येतिस्वसौनेन- 
सोढव्यं तेन ठुबंच: ॥ ७२॥ अथवायबयधघीःकश्चित्साधु ताडयतिक्र धा-। तदेत्थं साधुना चित्ते'.,चिन्तनीय॑क्षसा-: 


मूल्य: |: 
हट 
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तो नहीं है अथवा मेरे भ्रेष्ठ गुणों को तो ग्रहण नहीं करता अथवा , नहीं छीनता इस श्रकार. चितवन 
कर उन मुनियों को अपनी होने वाली निंदा को सहन करना चाहिये. ॥६४-६७॥ - यदि कोई दुष्ट 
पुरुष क्रोध में आकर परोक्त में किसी मुनि की गाली देता हो वा कड़वे बुरे वचन कहता हो. तो क्रोध 
रूपी अग्नि को चुकाने के लिये मेघ॑ के समान उन मुनि को इस प्रकार चिंतवन. करना चाहिये. कि यह 
पापी परोक्ष में ही मुझे गाली देता है प्रत्यक्ष में आकर तो गाली नहीं देता मेरे लिये. यही बड़ा लाभ 
है। यही समझ कर उन-मुनियों को उस दुष्ट का अपराध क्षमा कर देना चाहिये ॥६८-६६॥ यदि: , 
कोई दुरात्मा प्रत्यक्ष में ही आंकर किसी मुनि को गाली देवे तो उस मुनि को क्रोध को नाश करने 7६ 
'बाला इस प्रकार का चिंतेवन करना चाहिये कि यहं मूख मुझे गाली ही देता है म्ुके मारता तो:नही: (है: - 
है गाली से मेरे घाव थोड़े ही हुए जाते हैं अथवा मेरी कुछ हानि थीड़ी ही होती है। यदि वास्तव में : । 

देखा जाय तो मेरी निंदा करने से इस लोक में भी इसकी हानि होंती है. और परलोक में. भी इसकी 
दानि दोती है। इसमें मेरी कुंछ हानि नहीं होती इस प्रकार -चिंतवन. कर. और मौन. धारण कर उन 
मुनिराज को उस दुष्ट के दुवेंचन सहन कर लेने चाहिये: ॥७०-७२॥ यदि कोई- मूर्ख क्रोध में आकर : 
किसी साधु को ताड़ना करे मारे तो उन मुनिराज- को अपने चित्त में क्षमा की खानिरूुप ऐसा चिंतन . 
करना लाहिये कि यह सूख मुझे मारता ही है मेरे प्राणों का-हरण. तो - नहीं करता अतंएंव इसमें मेरा - 
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... ॥रेफ्शी! 


। , इत्यादिचिन्तनेविचत्तंस्थिरीकृत्याशुसाधुना । सोदव्पं निखिलंलोके . ताडव॑ ;दु्जेनोड्भवमू ॥ ८९१ ॥ यदि .कब्ंिदृलकपे:>- | आाव्टीए 
| श्राणान्‌ ग्रद्वातिख्श्रनावकः | ऋषिणेदं तदा चिल्तनीयंकोपाग्नि नीरदम्‌.॥ ८२ ॥ आदत्तेयं. समप्राणान्‌ नच धर्म. पा 
शिवग्रदम्‌ । अस्माद्वालाद्धि मे लाभो न हानि्धमंवद्ध नात्‌ ॥ ८5३॥ जरा जजेरितंकांयंहत्वांदिव्यंगुणाकरम्‌ |. ' 
| बपुद॑त्त वधायें में कं स न सुहृददरः ॥ ८४ ॥ बघादयं: पापकमस्थोययंयं मां न सांचयेत्‌ । तदामोक्तः कुतस्तेभ्यो- 
4 -भेस्मादेषहितंकर: ॥८५॥ कारागारनिभात्कायान्मोचतित्ताशुतां हि य; । स्वगादोस्थापयस्येव कर्थ स शंत्ररुच्यते ॥८दा। 
। इत्यादिसद्विचारौधैः - प्राणनाशेषि साधुना | क्षपेका. सबंथा .कार्या' कोपः कार्यों. ने जातुचित्त्‌॥ ८७ ॥ छेदने: 


है | सू० अंठ ह 
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कर उन मुनिराज को अपना चित्त स्थिर कर लेना चाहिये -और इस 5 लोक -में दु्टों के द्वारा: उत्पन्न हुए , 

। मारण ताड़न. आदि सब उपद्रव सहन कर लेने चाहिसे ॥८१॥ यदि कोई नरक को: जाने.वाला दुष्ट , 

॥ किसी मुनि के प्राण ही हरण करता हो तो उनः मुनिराज को उस समय क्रोवरूपी अग्नि को शांत करने । 

< के लिये मेष के समान इस प्रकार का .चिंतवन करना चाहिये यह मूख मेरें ग्राणों को लेता है मोक्ष देने , क्‍ 

वाले भरे धर्म को तो नहीं लेता इसलिये इस मूर्ख से मेरी फोई हानि. नहीं है किंतु मेरें धर्म की इंड्धि _ 

। होने से मेरा. लाभ ही है ॥|८२-८३॥ और देखो यह प्राणी मुझे -मार कर जरा-से जर्जरित हुए मेरे ; 

| शरीर को नाश को नाश करता है और अनेक गुणों की खानि.ऐसा दिव्य शरीर मुझे देता है इसलिए ! 

॥ यद तो मेरा सबसे बढ़ कर मित्र.है, ॥८४॥ यदि यह प्राणी झुर्झे मार कर पाप कर्मों से मुझे नहीं / 

। छुड़ाता तो में उन पापों से कैसे छूटता ? इसलिए कहना चाहिये कि यह तो मेरा सबसे अच्छा हित : 

| करने वाला है ॥८५॥ अरे जो पुरुष-कारागार के समान इस शरीर से मुझे शीघ्र ही छुड़ा कर मुझे : 

। स्वर्गादिक में पहुँचा देता है यह मेरा शत्रु केसे हो सकता है उसे तो में अपना मित्र समझता हूँ ॥८६॥ : 

| इस म्रकार अनेक तरह से अपने श्रेष्ठ विचार धारण कर प्राण नाश ' होने पर भी मुंनिराज को एक ' हु । 

। उत्तम चमो ही घारंण करनी चाहिये। उन गुनिराज को क्रोध कभी नहीं करना चाहिये |८७॥ जिस : ख् । 
पु] 


शान आ की कलर 


६ प्रकार चंदन फो छेंदने से काटने से वा जलाने से चंदन में कोई विक्रार उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार ' 


फर्तनैदादर्विक्रियांयातिचन्द्रनम्‌ । न यथात्र तथा योगी सर्वोपद्रवराशिभिः ॥ ८८ || कम्पते, न यथा प्रस्वीखनन- 
ज्वालनादिभिः । उपसर्गैस्तथाविर्वेध्यानस्थोधीरसंयमी ॥ ८६ ॥ कचिशग्धाम्ृतादीनिविषायस्तेविंपेवेशात्‌ ) नोपसगख- 
साधूनांचित्तानन्दासतानि भो: ॥ ४० ॥ न कोपसदशोवन्दहिर्विश्त्रप्रज्वालनज्षम: । अमृतं न क्षमातुल्यंत्रिजणीणन- 
समम्‌॥ ६१ ॥ द्वीपायन: स्वकोपेनदस्ध्वाद्ांरावती मुनि: । सर्वा' स्वस्थ शरीरंचागात्तैजसेन दुर्गतिम ॥६२॥ 
गघिनाघा्न कृत्वा वहयों नारदादयः । रोद्रध्यानादुगता:श्वश्र स्त्रीश्यादिरहिता श्रपि ॥६३॥ कोपाग्नि 
सु म्भतेसाधोयरय कायकुदीरके । तस्थरष्थ्यादिरत्नानि अस्मीमाँव॑त्रजन्त्यतः ॥ ६४ ॥ पूर्व दृहति कोपाग्निदे् 
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समस्त उपद्रवों के समूह आजाने पर भी योगी के हृदय में कमी विकार उत्पन्न नहीं होता ॥८ण८॥ 
जिस प्रकार प्रथ्वी को खोदने वा जलाने से एथ्वी कभी कंपायमान नहीं होती उसी प्रकार समस्त 
उपसर्गों के आज़ाने पर भी ध्यान में स्थिर हुए धीरवीर संग्मी अपने ध्यान से कभी चलायमान नहीं | 
होते हैं ॥८६॥ फम्ी कभी कर्मो' के निमित्त से वा अन्य क्रिसी कारण से दूध वा अमृत आदि उत्तम 
पदार्थ भी विपरूप हो जाते हैं परंतु साधुओं के हृदय से उत्पन्न हुआ आनंदासत सेकड़ों उपसर्गों' के | 
आजाने पर भी भी विपरूप वा विकाररूप नहीं होता ॥६०॥ इस.संसार में क्रोध के समान श्रन्य 
कोई अग्नि नहीं है क्योंकि यह क्रोध समस्त संसार को जला देने में समर्थ है। इसी प्रकार कमा के 
समान इस संसार में कोई अमृत नहीं है स्वोंकि इस च्मा से तीनों लोकों के प्राणी अत्यंत संतुष्ट हो जाते |: 

हैं ॥६ १॥ देखो द्वीपायन मुनि ने क्रोध कर तेंजस समुद्धात के द्वारा समस्त द्वारिका नगरी जला डाली, ; 
अपना शरीर जला डाला और अंत में उसे नरकरूप दुर्गति में जाना पड़ा ॥६२॥ इनके सियाय स्प्री | 
धन झादि से रहित ऐसे नारद आदि बहुत से प्राणी क्रोध के कारण अनेक पापों को उपार्जन कर | 
अंतर्म रोद्रप्यान से मर कर नरक पहुँचे हैं ॥६३॥ जिस साधु के शरीररूपी कॉपड़ी में क्रोथरूपी अग्नि [£ 
लग जाती है उसके सम्यस्द्शन आदि समस्त रत्न अवश्य ही जल कर भस्म हो जाते हैं ॥६४॥ यद्द | 
फ्रोधरूुपों अग्नि पहले तो अपने शरोर को जलाती ई फिर अन्य प्राणियों को जलाती ह और फ़िर 
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कु तततोपरानजनान्‌ । इंहपुसाँ च धर्मादोन्‌ . दस्तेमुत्रधंघधोगतिस्‌ ॥ ६५ ॥ यदि कोपं॑ कचित्कुर्याशनग्नो बा चीवराबृत: | / .  .... 

४ : तदा नीचों .जिनें: प्रोक्तः सोन्त्यजादपिपापधीः ॥:६६॥ न .क्रोघेन समो. बरी सर्वानर्थाकरोशुभः- | इहामुश्रमनुष्याण.., 77 

! सप्तमश्रश्रकारकः ॥ ६७ ॥ इत्यादिदोषकर्तारं, क्रोधशतन्र' -तपोधनाः । क्षमाखडगेनमोक्षायदुजयंभ्नन्तुशक्तित: ॥ ध्८ ॥ 

| क्षमामुक्तिसखी प्रोक्ता जिनेमु क्तिवशीकरा । कल्पवल्लीक्षमो न णां संकल्पितसुखप्रदा ॥ ६६ ॥ क्षमा रक्षापरापुसां. |! 

। शांत्रभ्यः शमसाठकाः । क्षमा धर्मसुरत्नानां खनीसाराशुभंकरा ॥ १०० ॥ पाव्वेशसंजंयन्तांस्यशिवभूत्यादियोगिन: । | 

क्षमयात्राधिराज्जित्वावहपसगानवेरिजानू_ ॥ १॥१ फेवलावगम्मंग्राप्यश्निजगद्भव्यपूजनम्‌ । लोकाग्रशिखरंजग्मुबहव । 

। उन साधुओं के धर्मादिक गुणों को नष्ट करती है तथा फिर अंतंमें परलोक में नरकादिक अधोगति 

को देती है ॥६५॥ यदि कोई नग्न साधु वा एक कोपीन मात्र रखने वाला एलक वा छुल्लक कहीं पर 

॥ क्रोध करता है तो भगवान जिनेन्द्रदेव उस पापी को चांडाल से भी लोच समभते हैं ॥६६॥ इस संसार 

+ में क्रोध के समान मनुष्यों का अन्य कोई शत्रु नहीं है। क्‍योंकि यह क्रोध इस लोक में भी समस्त 

4 अनर्थों को करने वाला और अशुभ वा पाव उत्पन्न करने वाला है और परलोक में भी सातवें नरक 
! 
! 
| 














। . 


| तक पहुँचाने वाला है ॥६७॥ इस प्रकार अनेक दोष उत्पन्न करने वाले और अत्यंत दुर्जब ऐसे क्रोपरूप 
| शत्रु को तपस्त्री लोग मोच प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति से क्षमारूप तलवार के द्वारा नाश कर 
| डालते हैं ॥६८॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने इस छ्षम्रा को मोच्ष को वश करने वाली ऐसी मोक्ष फी सखी 
। बतलाई है। तथा यही क्षमा मनुष्यों के लिए इच्छालुसार सुख देने वाली कल्पलता के समान है ॥६६॥ 
मनुष्यों की शत्रुओं से र्ता करने वाली यह क्षमा ही सबसे उत्तम है। यह क्षमा उपशम की माता 
है, सब सारभूत है, शुम करने वाली है और धर्मरूप रत्नों की खानि है ॥१००॥ देखो मगवान ०६ 
| पाश्व नाथ स्वामी, संजयंत मुनि और शिवभूत आदि कितने ही मुनि इस घम्रा को धारण कर ही 
शत्रुओं से उत्पन्न अनेक उपलगों को जीत कर शीघ्र ही केवलज्ञान को प्रांप्त हुए हैं तथा तीनों लोकों 
के मध्य जीयों के द्वारा पूजे जाकर अनंत सुखों के समुद्र ऐसे लोक शिखर पर जा विराजमान हुए 

भ्र 
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है 
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धर्मसागरम ॥ २॥ क्षमासमं तपोनास्तितमातुल्यं न सदृत्नतम्‌ ) क्षमा न. हितंकिचित्तलमानिभ न जीवितम्‌। शे। 
श्यादीनपरमान श्ञात्वा कमाया: गुणसंचयान्‌ । कुवन्तुसुधियोनित्यं क्षमों कृत्स्पप्रयत्ततः ॥ ४॥ इत्येक॑ लक्षण 
सारं धर्मस्याण्यायधीमताम | क्षमाझ्यं धममूल॑ 'च द्वितीय॑ मादव॑ श्रुवे । ५॥ सत्सूत्तमेपुसबंपुसज्जात्यादिषुचाप्टस | ६ 
मृदर्भिश्थितवाफफाय नित्य तत्कृत॑मदम ॥ *॥ क्रियतेसदुमावोयोखिलोइंकारवर्जितः । तद्धमलक्षणं क्षय मादव॑ 
सत्कृपाफरम ॥ ७॥ ब्रतशीलसमस्तानि यान्तिसम्पू्णतां सताम। - सुमादेवेन - मुक्तिस्त्रीदत्ते चलिंगन॑ दृढम्‌ ॥८॥ 
त्रियोगमार्दवल्वेन धर्मिणां घ्मेउल्वणः । उत्पग्रतेगुरीविंश्वें:ः साद्ध विश्वसुखाकरः ॥ ६ | काठिल्यपरिणामेन | 
जायते पापमूजितम्‌ । त्ञयोखिलप्रतादीनांनिंय चे खभ्रसंचलम ॥ १०) इतिसन्मदकाडिस्यलित्तयो:फलमंजसा ! 








हैं ॥१-२॥ इस संसार में क्षमा के समान अन्य कोई तप नहीं है क्षमा के समान अन्य कोई भ्रोप्ठ ब्रत ! 
नहीं है, चमा के समान कोई द्वित नहीं है और जमा के समान कोई : जीवन नहीं है ॥३॥ इस प्रकार 
इस क्षमा के सर्वोत्कृष्ट गुणों के समूह को समझ कर .वुद्धिमानों को पूरा प्रयत्न के साथ नित्य ही छमा 
धारण करनी चाहिये ॥७॥ इस प्रकार वुद्धिमानों के लिए धर्म का मूल और- सारभूत ऐसे - एक उत्तम 
रूप धर्म का लचण कहा । अब आगे दूसरे उत्तम -मादव का लक्षण कहते हैं ॥५॥ ज्ञान पूजा कुल 
जाति बल ऋद्धि तप और शरीर ये अभिमान के आठ कारण बतलाये हैं इन सबकी उत्तमता प्राप्त £ 
होने पर भी मुनियों को अपने कोमल मन वचन काय को धारण कर इन आठों मर्दों का त्याग कर | 
देना चाहिये तथा सब तरह के अभिमानों का त्याग कर अपने कोमल परिणाम धारण करने चाहिये ।| | 
श्रेष्ठ दया को पालन करने वाला यही मार्दतव धर्म का लक्षण है ॥६-७॥ इस मारदव धर्म के कारण | 
सज्जनों के समस्त वत और शील पूर्ण हो जाते हैं. तथा इस मादत्र धरम से ही मक्तिस्त्री 'द॒ झ्ालिंगन 
| देने को तत्पर रहती है ॥८॥ मन वचन काय तीनों को कोमल रखने से धर्मात्मा पुरुषों के समस्त गुणों | 
फे साथ साथ समस्त सुखों फो देने वाला सर्तरोत्क्रप्ट थम प्रगट होता है ॥६॥ तथा कठिन परिणामों / 
को रखने से प्रदल पाप उत्पन्न होता हैं, समस्त बतों का नाश होता है और अत्यंत निंध ऐसा नरक गति | है 
फा साथन प्रगढ हो जाता ६ ॥१ ०॥ इस प्रकार कोमल परिणामों का फल शुभ शोर कठिन परिणामों का 





7 करार 





कै. 


म्रू पा 5 ; 


विषयों 





| क्‍ । .फूटद्रव्यमिवव्यथ॑निष्फल्॑स्वप्नराज्यवत्‌ | विषमिश्रितदुग्धं वा तपोध्यानादिदुर्धियामू ॥ १६॥ मायाविनां तपोध- 





+ फल अशुभ समंक्त कर कठिन परिणार्मों कां त्याग कर देवां चादिये और उन मुनियों को धर्मतथा मोक्ष 
4 की लक्ष्मी और सुख बढ़ाने के लिए प्रथत्नंपू्वक' समस्त जीवों की क्रपा से परिपूर्ण ऐसा मार्दव सादव 
| धर्म धारण करना चाहिये ॥१२-१३॥ अपनी सरल बुद्धि को घारण कर अपने मन में जो काय जिस 
५ रूप से चिंतवन किया है उसको उसी रूप से कइना और शरीर के द्वारां उसी रूप से करना उत्तम आजब 
| धर्म कहलाता है। धर्म की परंवरा का घर ऐसा यह आज़ धर्म का लक्षण सज्जनों के लिए भगवान 
जिनेन्द्रदेव ने कहा है॥१३-१४॥ इस आजंब धंम के निमित्त से मनुष्यों को अत्यंत निमेल गुण ग्राप्होते हैं : 
तीनों जगत के सारभूत सुख प्राप्त होते हैं और तीथेकरादिक की विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ॥१४॥ : 

| सरल हृदय को धारण करने से धर्मात्माओं को संसार को नाश करने वाला साज्षात्‌ मोक्षस्त्री को देने 

| वाला और समस्त पुरुपार्थों को सिद्ध करने वाला उत्तम धर्म प्राप्त होता है ॥१६॥ देखो सदा : 


| शभाशुमंविदित्वाहोहत्वाकठिनमानसम्‌-॥ ११ ॥ विववसत्वकृपाकान्त सांदबं सुष्ठुयत्नतः ।- कुंवेन्तुसुनयोधर्मशिव- 5 
। श्रीसुखबुद्धये ॥ १२॥ हदियत्संस्थितंकायत्रयते वचसा च तत्‌ | वपुषाचयतेतथ्यम्जुबुद्धिमिरंजससा ।॥ १३ ॥ एतदा- . भाण्टी 
४ 


:5। सरल बुद्धि को धारण नहीं करते उनके तप और ध्यानादिक सब नित्य द्रव्य के समान व्यर्थ हैं, स्वप्न : 
। में भिल्ते हुए राज्य के समान निष्फूल हैं और विप मिले हुए दूध के समान द्वानि करने वाले हैं ॥१६॥ 


जेवमत्यथ॑मुत्तम॑ धमलक्षणाम्‌ । अणीतं घमंनाथेन संता घमकुलालयम्‌ ॥ १४ ॥.. पु'सां चांजेबसावेन जायन्ते 


| निर्मला शुणाः । . त्रिजगत्सुखसाराशिं तीयंशादिविभूतय: ॥ १५॥ पधर्मिणास्जुचित्तेनोत्तमो. धर्मोमवास्तेकः । 


सोज्ञान्मुक्तिवंधूदाताभवेत्सवोर्थलाधकः ॥१६॥ आया 'आजंबयोगेनब्मत्नताअपिभोगिनः । यान्तिदेवालयं --सून॑- ? 
मतोस्याप्यमांठ्कः ॥ १७.॥ कौटिल्यपरिणामेन कुटिलायान्तिदुर्गतिमू । अहोपापाजनंकत्वामा्जारमकरादिका; -॥१८॥ 
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भोगोपभोग सेवन करने वाले और अत्रती ऐसे भोग भूमिया भी' मन बचन काय को सरंल रखने के 


| कारण स्वर्ग में ही जाकर जन्म लेते हैं ॥१७॥ तथा बिल्ली मगरं आदि मायाचारी कुटिल जीव अपने 


कुटिल परिणाम के हो कारण अनेक पापों को उत्पन्न कर दुर्गति में. जाकर. जन्म लेते हैं ॥१८॥ जो 





पं 
मू० प्र०* ॥ 
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| देने को तत्पर रहती है ॥८॥ मन वचन कोय 


॥ के साथ साथ समस्त सुखों को देने नप- | 


नल 


: शर्मसागरम ॥,२॥ .नज्षमासमं, तपोन्तास्तिक्षमातुल्य॑ न सदञ्तम्‌ । क्षमाभ न, हितंकिंचित्तमानि्भ न्‌ जीवितम्‌। झा 
:॥. इत्यादीनपरमान्‌ जझात्वा क्षमायाः गुणसंचयान्‌ । कुव॑न्तुसुधियोनित्य॑ क्ञमां कत्सप्रयत्ततः ॥ ४॥ इत्येक॑ लक्षण. 
: सार धर्मस्थास्यायधीमताम। ज्मारूय॑ धमंमूल व द्वितीय॑ मार्दव॑ श्रुवे । ५॥ सत्सूत्तमेघुसबेंधुसज्जात्यादिषुचाष्टसु । 
“ 'सदुभिश्चित्तवाकुकायरनिहंत्य तत्कृतंमंदम्‌ ॥ *॥ क्रियतेमदुभावोयो खिलो हंका रचर्जित: । तद्मंलक्ष॑ण ज्ञेय॑ मारदव॑ 


सत्कृपाकरम ॥ ७॥ ब्रतशीलसमस्तानि यान्तिसम्पूर्णतां सतामूः। - सुमाद॑वेन . मुक्तिस्त्रीदत्तें चलिंगन॑: 'हृढमू ॥5८॥ 
हु हे 


त्रियोगमादेवल्वेत्त धर्मिणां घर्मजल्वणः । उत्पयतेगुरीविंक्व: साद्ध विश्वसुखाकरः ॥ ६ ॥। काठिन्यपरिणामेन 
जायते पापमूजितम्‌ । क्षयोखिलब्रतादीनांनिय' च श्रश्नसंचलम्‌ ॥ १० | इतिसन्मृदुकाठिल्यचित्तय्रो:फलमंजसा है 
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| है ॥१-२॥ इस संसार में क्षमा के समान अन्य कोई तप नहीं है क्षमा मे समान अन्य कोई श्रेष्ठ अत 
| नहीं है, क्षमा के समान कोई दवित नहीं है और क्षमा के समान. कोई, जीवन नहीं है ॥३॥ इस अकार- 


इस तमा के सर्वोत्कृष्ट गुणों के समूह को समझ कर बुद्धिमानों को पूर्ण प्रयत्न के साथ : नित्य ही क्षमा 
५ ््‌ | 

धारण करनी चाहिये ॥४॥ इस अकार बुद्धिमानों के लिए धर्म का मूल और सारभूत ऐसे ' एक उत्तम 

रूप धर्म का लक्षण कहा | अब आगे दूसरे उत्तम “मार्दव का. लक्षण कहते हैं ॥५॥ ज्ञान पूजा कुल 


जाति वल ऋद्धि तप और शरीर ये अभिमान के आठ कारण बतलाये हैं इन सबकी उत्तमंता प्राप्त 


| होने पर भी मुनियों को अपने कोमल मन वचन काय को धारण कर इन आठों मरदों-का त्याग कर 


देना चाहिये तथा सब तरह के अभिमानों का त्याग कर अपने कोमल परिणाम धारंण करने चाहिये। 
श्रेष्ठ दया को पालन करने वाला यही मादंत्र धर्म का लक्ण है ॥६-७ | इस मारदव धर्म के कारण 


सज्जनों के समस्त श्रत और शील पूर्ण हो जाते हैं तथा इस मार्द॑व धर्म से ही प्रक्तिस्नी - 


तीनों * को कोशनः "भा 


कल 


फो रखने के ला - 5 


डा 
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तु 


रु 


क्‍ शत 
कि के 


०6ह० 


>+ पल; 


क्‍ ' शभाशुमंत्रिदिखाहोहत्वाकठिनमानसम्‌ -॥ ११.॥ विवरसत्वकृपाक्रान्तं - सादब सुष्ठुयत्ततः | कुवन्तुमुनयोधर्मशिव- 
4 श्रीसुखबद्धये ॥ १२॥ हदियत्संस्थितंकार्यत्रयते बचसा च.तत्‌ । वपुपाचयतेतथ्यसं जुबु द्धिभिरंजसा ॥ १३ ॥ एतदा- 
जेवमत्यथ॑मुत्तमं धर्मलक्षणाम्‌ ) प्रणीतत॑ घधर्मेनाथेन सतां धर्मकुलालयम्‌ ॥ १४॥ पुसां चार्जवरभावेन जायन्ते 
निर्मला . गुणा: .। त्रिजगंत्सुबसाराणि तीर्थशादिविभूतय: ॥ १४" धर्मिणाम्जुचित्तेनोत्तमो धर्मोमवान्तकः । 
सोज्षान्पुक्तिवधूदाताभवेत्सवाथंसाधकः ॥-१६॥ . आया. आजंवयोगेनश्रन्नताअपिंभोगिन:.। यान्तिदेवालंयं भून॑ ? .: 
4 मतोस्थाप्येमांढकः ॥ १७॥-कौदिल्यपरिणामेन कुटिलायान्तिदुर्गतिम्‌ । अहोपापांजनंकृत्वासाजारमकरादिका: ॥१८५॥। 
॥३६॥ कूंटद्व्यमिवव्यथनिष्फलंस्वप्नराज्यवत्‌ | विषमिश्रितदुः्ध॑. वा तपोध्यानादिदुर्धियाम्‌ ॥ १६.॥. मायाविनां _तपोध- 


मू० प्र्०  भाव्दी 


जलन 


:. भर्षओी 
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| फल अशुभ समझ कर कठिन परिणामों का त्याग कर देना चाहिये और उन मुनियों को धर्मतथां मोक्त 
| की लक्ष्मी और सुख बढ़ाने के लिए प्रथत्नपूर्क' संभस्त जीचों की क्रपा से परिपूर्ण ऐसा सादेव मा्दव 
। धर्म धारण करना चाहिये ॥(२-१३॥ अपनी: सरल बुद्धि को धारण कर अपने मन में जो कार्य जिस 
॥ रूप से चिंतवन क्रिया है उसको उसी रूप से कबना और शरीर के द्वारा उसी रूप से करना उत्तम ओर्जव : 
| धर्म कहलाता है। धर्म की परंपरा का घर ऐसा यह आजंय धर्म का लक्षण सज्जनों के लिए भगवान ह 
| जिनेन्द्रदेव ने कहा है॥१३-१४॥ इस आजंब धर्म के निमित्त से मनुष्यों को अत्यंत निर्मल गुण प्रापहोते हैं | 
तीनों जगत के सारभूत सुख प्राप्त होते हैं और दीथकरादिक की विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ॥१५॥ .! 
| सरल हृदय को धारण करने से धर्मात्माओं को संसार को नाश करने वॉला साक्षात्‌ मोक्षस्त्री को देने * 
| वाला और समस्त पुरुषा्थों को सिद्ध करने वाला उत्तम धर्म आ्राप्त होता है ॥१६॥ देखो सदा : 
| भोगोपभोग सेवन करने वाले और अब्रती ऐसे भोग भूमिया भी. मन चचन काय को सरले रखने के डर 
| कारण स्वर्ग में ही जाकर जन्म लेते हैं ॥७॥ तथा बिल्ली मेगरं आदि मायाचारी छुटिल जीव अपने 
| अठिल परिणामों के दी कारण अनेक पापों को उत्पन्न कर दुर्गति में, जाकर जन्म लेते हैं ॥१८॥ जो । 
ल्‍ | सरल बुद्धि को धारण, नहीं करते उनके तप और ध्यानादिक सत्र, नित्य द्वव्य के समान व्यर्थ हैं, स्वप्न 
। में मिले हुए राज्य के समान निष्फल हैं. और विप मिले हुए दूध के समान दानि करने वाले हैं ॥१६॥ 


5 ब-त- 
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. मंसंयमो वा शुभक्रिया । कयतो निश्चितंमायाथेनतियेग्गतिभंवेत्‌ ॥ २० ॥ मत्वेति दुरतस्त्यकत्वामायांवावंया[दिसंजंसा । 

| ॥ ऋजुयोगेन कुर्वीध्वमार्जबंमुक्तयेबुधा: ॥ २१.॥ स्वाल्येपां हितमुद्िश्य. घमतत्त्वार्थंगर्भितम्‌.। ब्रुयत्तेयद्वचस्तथ्यं सार. : 

। ४ . सिद्धान्तवेदिमिं: ॥ २२ ॥ भाषासमितिमालंव्य तत्सत्यं धमलंक्षणम्‌ । क्लानवीज॑ जगस्मान्यं कमप्नं भोक्षकार- 
।: ण॒म्‌ ॥ २३॥ सत्येन विसला कीर्तिश्र मेल्लोकन्रयेसताम्‌ । महाघनक्व जायेत ज्ञानाग्े: सदुगुणेः सह ॥ २४ ॥ 

| ब्रिजगच्छी: परं सौरूष॑ जंगत्पूज्या च भारती । सवज्ञवभवंसत्याल्लभ्थतेसत्यवादिभि: ॥ २५ ॥ जडत्व॑मुसरोगंत्व 

: स्वाकीर्तिंदुःखमंजसा । दुरगेतिच महत्पापलभल्तेद्तभाषिणं: ॥२६॥ इत्येतयो:फलं ज्ञात्वां त्यक्त्वामपावचोखिलम । 


रू? प्० । 


॥व८क!। 
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। मायांचारी पुरुषों के तप, धरम, संयम वा शुभ क्रियाएं कुछ नहीं बन सकतीं, क्‍यं/कि यह निश्चित है 
| कि सोयाचारी से उत्पन्न हुए पाप के कारण सायाचारियों को तियंत्र गति की ही प्राप्त होती है ॥२०॥ 
। यही समझ कर बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मायाचारी से मिले हुये सन वचन काय को : 
| दूर से हो त्याग कर देना चाहिये और मन वचन काये की सरलता धारण कर आजंब धर्म का | 
| पालन करना चाहिये ॥२१॥ सिद्धांत को जांनने वाले जो मुनि अपने और दूसरों के हित को ध्यान 

4 में रखते हुए धर्म और तत्तवों के अथों से सुशोभित यथाथ और सारभूत वचन कहते हैं तथा भाषा 
॥ समित को आलंवन कर वचन कहते हैं वह सत्यथ्म का लक्षण है। यह सत्यधम. ज्ञान फा बीज है 

तीनों लोकों में मान्य है कर्मों को नाश करने वाला है और मोक्ष का कारण है ||२२-२३१॥ इस संत्य 
धर के कारण सज्जनों की .निर्मेल कोर्ति तौनों लोकों में फेल जाती है. और सम्यग्न्ानादिक श्रेष्ठ गयणों 
के साथ साथ उनको महाधम की. प्राप्ति. होती है |२४॥ सत्यवादियों को इस सत्यपर्म के प्रमाव- से 
तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त होती है परम सुख की प्राप्ति होती है तीनों लोकों में पूज्म ऐसी सरस्वती 
। की प्राप्ति होती है और सवज्ञ की विभृति प्राप्त होती है ॥२५॥ मिथ्या भाषण करने वालों को 
अज्ञानता की ग्राप्ति होती है, मुख के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, संसार में अपकीति फेल 
| जाती है, अनेक दुःखों की प्राप्ति होंती है और सहा पाप उत्पन्न होता है ॥२६॥ इस अश्रकार सत्य 
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| “ बवन्ठुनिपुणाः- सत्य मधुरंसद्रचोहितम्‌ ॥ २७ ॥ इन्द्रायार्थेष्यनासक्त निस्परहं 'विव्ववस्तुषु । सर्बा'गिकरुणाकाल्तंमंन: ४४. 
| अल्वायवर्मिलण ॥ २०॥ लोमराव 'निएलीच्नेः सन्तोंषो यो विधीयले । विसवायुसवयलादीतच्छोच सद़गेलक्त-..; भाशटी- 
4 शम्‌ ॥२६॥ जीवितारोग्य पंचेरिद्रयोपभोगैश्चतुर्विध: । स्वान्ययोरत्रलोभोदत्तैस्त्थाज्य: समुक्तये ॥ ३० ॥ निलेभानां 3 
| जिताक्षाणां शौचधर्मोहिकेवलम्‌ | जायतेपरमोमुक्त्ये न कामाशक्तचेतसाम्‌ ॥ ३१ ॥ शौचेन महती- लक्ष्मीमुवनत्रय- 
| गोचरा, मुक्तिस्त्रीस्वयमायातिनिर्लोभांश्वयशःपरम्‌ ॥ ३२॥ लोभिनां लोभपापेन॑दारिद्रं: -दुःखमुल्वणम्‌ । दुर्गतो 
॥ अमर पापंदुर्ध्यान॑ चाशुभो भवेत्‌ | ३३॥ . मलेत्याहत्यलोभारिंसन्तोषखड्गघाततः । अंन्‍्तः शौंचंविधातव्यंबुधे- 


। असत्य दोनों का फल समझ कर बुद्धिमानों को सब तरह के . मिथ्यां मापण त्याग कर देना चाहिये 

| और हित करने वाले मधुर सत्य वचन कहने चाहिये ॥२७॥. जो मुनि अपने मन से इच्द्रियों के विषयों . . 

| की आसक्ति का त्याग कर देते हैं, अपने ही मन में समस्त पदार्थों की निरएहता धारण करते हैं और * ' 

| समस्त जीवों की दया पालन करते हैं । इस प्रकार अपने मन को पाप रहित बना कर लोग रुपी शत्रु | 

। ४ + को सबंधा नाश कर डालते हैं और समस्त पदाथों' में तथा अपने सुखादिक में पूर्ण संतोप धारण करते |' । 

| हैं उसको शौच नाम को धर्म कहते हैं ॥२८-२६॥ इस संसार में लोभ चार प्रकार का है, जीवित ; ; 

| रहने का लोभ, आरोग्य रहने का लोभ पंचेन्द्रियों का लोभ और भोगोपभोगों की सामिग्री का लोभ | है." 

* | चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने तथा दूसरों के दोनों के लिए चारों प्रकार के लॉग का 7 

| त्याग कर देना चाहिये ॥३०॥ जो इन्द्रियों को जीतने वाले निलोभी हैं उन्हीं के मोक्ष प्राप्त करने /5। 

| बाले परमोत्कृष्ट शौचधर्म की प्राप्ति होती है, जिनका हेंदय कामवासना में लगा हुआ है उनके "6 । 

| शौचघर्म की प्राप्ति कमी नहीं होती ॥३१॥ निलॉमी पुरुषों को इस शौच॑धर्म के प्रभाव से तीनों लोकों । । 

। में उत्पन्न होने वाली महा लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा मोक्ष लद्भी स्वयं आकर प्राप्त हो जाती हैं | 

और उनका सर्वोत्कृष्ट यश तीनों-लोकों में फैल जाता है ॥३२॥ लोगी पुरुषों को लोभ रूप पापसे हैं. | 
दरिद्रता उपपन्न होती हं घोर दृः्ख प्राप्त होते हैं अनेक दुर्गतियों में परिभ्रमण होता. है महा है 

। पाप उत्पन्न होता दे नि अशुभष्यान होता दै और अशुभ कर्मो' का बंध होता है ॥३३॥ यही समझ ' । : ॥इघ६॥ 





मः द 
[० #ं० | 


॥६६०॥ 


करत सहाल्क हे 


| ० सु क्त्ये जलाइते ॥ ३४ ॥ मनः . पंचेन्द्रियाणांयद्रोधनंपरिरक्तणम्‌ ।. पड्जीवानांजिशुध्या- चाचयतेत्र॑मुमुक्षुभिः ॥ ३४ ॥४ 
॥ संयमः स जिने: मोक्त: साज्षान्मुक्तिनिवन्धनः । तपोंहसक्षानधमांदिगुणानांशुद्धकारकः ॥:३६॥- उपेक्षापहताभ्यां 


मं कम ॥ ४०॥ यथार्याताख्य चारिंत्र' पंचभेदा इमेपरा: । संयमस्य बुषैज्ञेयाश्चारित्रास्य: शिवंकराः ॥ ४१॥ 


| कर. बुद्धिमान्‌ घ्ुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए संतोष रूप्री तलवार की चोट से लोभ रूपी शत्रु 
को मार डालना- चाहिये और ब्रिना जल के अंतरंग शौच को धारण करना चाहिये ॥३४॥ मोक्ष की 
इच्छा करने वाले मुनि लोग मन वचन काय की शुद्धतापूवंक जो मन और पाँचों इन्द्रियों का निरोंध करते 
। हैं तथा छहों काय के जीवों की रक्षा करते हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव संयम कहते हैं।यहः संयम मोक्ष का 
_साात्‌ कारण है. तथा तप सम्यग्दर्शन: सम्यस्शान और 4र्मादिक समस्त गुणों को शुद्ध करने बाला । 
। है॥३ ४-३६॥ अथवा उपेक्षा. संयम और अपहत संयम के भेद से इस संयम के दो भेद हैं | उत्कृष्ट शरीर को 
धारण करने वालों के उपेक्षा संयम होता है और अन्य मुनियों के अपहत संयम होता है ॥३७॥ महा ज्ञानी 


| ढंप का.सर्वथा अभाव हो जाता है. उसको उपेक्षा संयम कहते हैं ॥३८॥ जो चतुरं मुनि प्रयत्नपूर्वक 
,. | संबर को उत्पन्न करने वालीं पाँचों समितियों का पालन करते हैं उसको अपहत संयम कहते हैं ॥३६॥ 


; | ये स. मोक्ष की प्राप्ति कराने,वाले हैं और संयम के ही उस्‍्द्ृष्ट भेद कहलाते हैं। ऐसा बुद्धिमानों को 
|“) समझ लेना चाहिये ॥४०-४१॥ जहाँ पर बुद्धिमान पुरुष मन वचन काय की शुद्धता . पूवंक समस्त 
$ * | सावचरूप ( पापरूंप ) योगों को सर्वथा त्याग कर देते हैं, तथा निंदा. स्तुति में, शब्रुमित्र में, रत्न 





दो ना की कक +-ऑ आन 2 वर का 'उमपका कं ४ 
हि कु. के कसकक्ट ऋण बआ डा वाजप्थ:: मजा 
जडड श्म्प्स्ताल्स् स्का उन व २ हू... 2 छ के पाया कट छू ५+ +आ 27 ज्जएा फशएचच्चण#>2 4 >मक 


स संयमोद्दिविधोमेतः । आद्यउत्कृष्टकायानां द्वितीयोउपरयोगिनाम्‌ ॥३७॥ उत्कृष्टांगेवलायस्थ॑विद॒स्त्रिग॒ुप्तिधारिण: ।. 
रांगद्व षाद्रमावों यः उपेक्षासंयमो .न्र सः॥३८॥ दक्षे! समितयः पंच यत्रसंवरमाठ्कांः । यत्नेन प्रतिपाल्यन्तेउप-- 
हताख्यः स संयमः ॥ ३६ ॥| सामांयिकासिधं छेदोपस्थापनसमाहयम्‌.। परिहारविशुद्धि' सूह्र्मसाम्परायनाम- 


सर्वेसावद्ययोगानासबेथायच्चवर्जितम्‌ । निंदास्तुतिसुहच्छत्रुदघदू रत्नादिवस्तुषु ॥ ४९ ॥ सुखदुःखादिसंयोगे - समता 


ओर तीनों गुप्तियों को पालन करने वाले महा मुनियों के उत्कृष्ट शरीर में वल होने के कारण जो राग 


सामायि& श्रेदोपस्थापना परिहार विशुद्ध, धक्मसांपराय और यथाख्यात ये चारित्र के उत्कृष्ट भेद हैं । 


बट: 


-&'" >> >पपआा # आय की 





॥ 3६० ।| 


हा करणयां हे बुध [।ए * विधीयते तिशुध्या तद्‌ वृसंसामायिकांहपम्‌ - ॥छर॥ देशकालनिरोधाय:प्रसादेन च' हे फाररोे: । | भॉ्टो 5 
| अंगांतप्रतादीनां : ज़ातातीचारदोषतः ॥ ४४ ॥ आयविचत्तस्वनिन्दायो: . यद्धिशोधनमंजसा । क्रियतेश्नतिभिस्तद्धि. | | आओ 


मूठ झ०, 







१ (#: छेद्ोपस्थापनंमतम्‌, ॥ ४५॥ थिंशदर्षप्रमायुस्त्रिवर्षाणामुपरिस्फुटम्‌ । अधस्तलेनवाष्टानां' पादंसेवीजितेन्द्रिय: ॥४6॥ 
: तीर्थकरस्थ संदूषेयवीयंकायव्लांकितः । योनेकदेशभाषादिचतुरों .नवपूरबंबित्‌ ॥४७॥ निष्मेमादो, महादु:खर्चर्य्या 
सत्तपसायुत्तः । परिहारविशुद्धिं सः कतु महंतिं नापर:॥ ४८॥ वर्जयित्वात्िसंभ्यांचानेकदेशविहारिणा । एकाकिनां, 


: प्यनेशैवश्रोगिना वनवासिना )। ४६ ॥ गम्यते यत्रयस्नेन-.. गव्यूतिदयमन्वहम्‌ । परिहारविशुध्यास्यंतण्ारित्र विशुर ह 
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; 
; और पापाण में और सुख दुःखादि के संयोग में समता. धारण करते हैं (उस चारित्र की सामायिक नाम 
॥ २८ । का चारित्र कहते हैं ॥४२-७३॥ किसी देश काल के कारण वा क्रिंसी,की रुकावट के कारण वा 4 

; प्रमाद से अथवा और किसी कारण से यदि स्वीकार किये हुए त्रतों में कोई अतिचार लग जाय तो ः 
: अपनते निंदा गर्दा आदि के द्वारा प्रायचित धारण कर उस अतिचार संशोधन करना दोषों की श॒द्धि 
; कर ब्रतों फो शुद्ध करना छेंद्रोपस्थापन नाम का संयम कहलाता है ॥४४-४५॥ जिस मुनि की आयु 
: क्रम से कम तीस वर्ष की है जो तीन वर्ष से ऊपर आठ नौ वर्ष तक भगवान तीथेकर परमदेव के 


४ श 
पर 


- समीप चरण कमलों के समीप रद चुका हो, जो जितेन्द्रिय हो. श्रेष्ठ पैये, श्रेष्ठ पराक्रम,, श्रेष्ठ वल 
; और श्रेष्ठ शरीर से सुशोमित हो तो अनेक देश की भाषाओं के जानने में चतुर हो, ग्यारह अंग और 
(4६. नो पूर्व का पाठी दो, प्रमाद रहित हो, जो अस्यंत कठिन और दुःखसय चर्या करता हो ओर श्रेष्ठ 
| 32: तपथ्चरण करता हो चद्दी मुनि परिहार .विशुद्धि नाम के चारित्र को धारण कर सकता हैँ । जिसमें ये 
४ गुण नहीं है वह परिहार विशुद्धि चारित्र को फमी धारण नहीं. कर सकता ॥४१-४८॥ 
है परिददार विशुद्धि संयम को धारण करने बालां मुनि सामायिक को तीनों संष्याओं को ओड़ फर' वाको 
3 के समय में भकेला ही अनेक देशों में विहार करता दे बन में ही निवास करता है और प्रतिदिन 
हे 


हु 


प्रयत्न पूरक दो गन्यूतिं अवश्य गमन करता दें बइ आत्मा को अत्यंत विशुद्ध करने वाला परिदार ! ल्‍ ॥३३ १॥ 





बर्‌ 
पु 
ं 
॥ 


'ड्िदम ॥ ५० ॥ सहमीकतस्वलॉमिन शुक्रश्यानविधायिनों। क्षपकोपशमश्रेण्यारूडेनमोहपातिसा, ॥ ५१५ सूचमा-, 
त्मानुभावोयो्ब्रेक्रियतेशुडचेतसा । तत्सूक््मसाम्परायारुपचारित्रंलोभघातकम्‌ ॥ ४२* ॥ यंयथातश्यैन संबंधां पतादीनां 
च पोलनेम्‌। आगमोक्त्पान्तरेस्वानुभवन परमात्मनं: ॥ है सह |. निर्मोहानां भवेद्यत्न शुक्रध्यानसंधाशिनाम्‌ । तद्ारित्र 
. यथारूगनामिधंघातियिद्यातकंम्‌ ॥| श४ | चारित्रे:पंचभिश्वैतैश्वतुर्भिवांशिवांगना 4 ध्यानिमिलभ्यते भूने. समस्तगु- 
रंभूषिता ॥ ४५ ॥ संयमेनसतांस्याद्: संवरोखिलकम णाम । नि्जरासद्गुणआम: . सुस्त “बांचामगोघरम्‌ ॥ ५६॥ 
संयमेनसमं, स्॒ल्पं कृत ! तपोमहा फलम्‌ । फलत्यत्र न संदेहो धीमतां स्वशिवादिषु 4 ४७॥ संयमेन विन्ा पुसां 
विशुद्ध नाम का चारित्रे कहलाता है ॥४६-४०॥ जिन महा मुनि ने अपना संज्वलन लोभ कपाय 
अत्यंत मंचम कर लिया है जो शुक्लध्यान धारण कर रहे हैं जो च्पकश्नेणी वा उपशम श्रेणी में 
विराजमान हैं. जो मोहनीय कम को घात करने वाले हैं ऐसे मुनिराज जो शुद्ध हृदय से सच्तम आत्मा 


ट-मय 20486 ५: शाम अं चछक ०७] कक 
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हैं ॥५१-५२॥ जो मुनिराज मोहनीय कर्म से रहित हैं और जो शुक्लध्यानरूपी अमृत का पान कर 
. रहे हैं ऐसे मुनिराज जो समस्त बतादिकों को यथार्थ रीति से पालन करते हैं. और आगम में कहे 
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. इस संयम को धारण करने से सज्जन पुरुषों के समस्त कर्मों का संवर हाता है समस्त कर्मो', की 'निजरा 
| होती है समस्त गुणों के समूद श्राप्त होते हैं और वाणी -के अगोचर सुख आ्राप्त होता है ॥४६॥ - इस 
संयम के साथ साथ थोड़ा सा किया हुआ तप भी बुद्धिमानों को मोक्षादिक की प्राप्ति में महा फल 


.0८३७०२.०५०२३०१४३७०५०५०६. 


। | और ब्तादिक सब व्यथ हो.जाते हैं, सार्थक नहीं होते क्योंकि ब्रिना संयम के समस्त पापों का आंख्रव 


अश >आ फू ७+टअ > कज व्क काका आ डी ट्फ्रजलएलअ ह2.. करनपमफ- अंक कर. 6 2 3 2 0 ० 
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का अलुभव करते हैं उसको लोभ को घात करने वाला बद्म सांपराय- नाम का चारित्र कहते 


अलुसार अपने आत्मा में परमात्मा का अलुभव करते हैं उसको घातिया कर्मों को नाश करने बाला ' 
, यथाख्यान चारित्र कहते हैं ॥५३-५४॥ :इन पाँचों प्रकार के चारित्र से अथवा चार प्रकार के चारित्र : 
से ध्यांनी पुरुषों को समस्त गुणों से विभूषित ऐसी सुक्तिर्पी स्त्री अवश्य श्राप्त हों जाती है ॥४४॥ 


देता. है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है. ॥४७॥ इस एक संयम के बिना मल्ुष्यों के तप ध्यान - 
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त्याग: सः उच्यते सद्धिः फेवलज्ञाननेत्रदः ॥ ६४ ॥ ज्ञानदानेन लभ्यस्ते श्रतज्ञानादयोंखिलाः | -वुर्धेश्वनिर्भयस्थानं 
4 दयादानेननिश्चितम्‌ ॥ ६५ ॥ संगत्यागेन जायेत चित्तशुद्धि: परासताम्‌ । तयाध्यानं ग्रशंस्तं च॑ ध्यानात्कमंत्तय- 






। इन्द्रियों के विषयों में अपनी समस्त इच्छाओं का निरोध करनों आचार्यों के दौरा तंप कइलाता हैं यह 
रे तय उत्कृष्ट धर्म है और श्रेष्ठ धरम का कारण है. ॥६०॥ पहले इस तप के वार मेद विस्तार के साथ (है| 
| कह चुके हैं। वह सबः तप संसार को नाश करने वाला है इसलिए धर्वात्मां पुरुषों को श्रेष्ठ धर्म धारण 
| करना चाहिये ॥६१॥ मन वचन काय के तीनों योगों से अंतरंग और वाह्य सब तरह के परित्रद्दों है 

में मूच्छो वा ममत्व का त्याग कर देना त्याग कहलाता, है.। यह त्याग, सबसे उत्तम धर्म को देने वाला 


 तानदान देने से पूण भ्र तज्ञान को प्राप्ति होती हैं तथा दयादान, देने से मोत्ररूप निर्भय स्थान की 


तपोष्यानश्रतादिकम्‌ । श्र्यां मंवेश्न. व सार्यंसवपापभवाश्रयात्‌ .॥॥ श८ । विदित्वेतिविधातव्यः संयमः: संवरार्धिभि:ः 


4 'कृत्सनय॑त्नेनमुक्त्यथैरत्नत्रयविशुद्धये .। ५६ ॥ -पंचादत्विषयाणांयत्ससस्तेनन्‍छानिरोधनम्‌ । तत्तपः सूरिभिः प्रोक्त' परं 


सद्धमंकारणंम्‌ ॥ ६० ॥ ग्रांगुक्तयद्द्विषडभेदं॑विस्तरेणं त्पोखिलम्‌ । धर्मार्थिभिविधेयं तत्सद्धमाय भवापहम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
अन्तवाह्योपधीनांयन्मूच्छात्यजनंमेंजंसा । मनोवाकारययोगे: स त्यागउत्तमधमंदः॥ ६२ ॥ तथाक्षानहरं ज्ञानदानसि-: 
'द्वान्तगोचरय्‌ । शव्दा्थमियसम्पूर्ण यत्सत्पात्राय' दीयते ॥ दे३॥ अभयाख्य॑ .. महदान॑ भयभीता खिलात्मनाम्‌ -।' 





मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ इस संयम को पालन करनी बाहिये ॥४६॥ पाँचों / 


| दोता ही रहंता है ॥४८॥ यही समझ कर संवर करने वालों को रत्नत्रंय की “विंशेद्धि के लिए तथा ३३] 
। 

( 

रु । 


टन जज अली काजल >० ५ 


हेड +> >> 


है .॥६२॥ - अज्ञान को दरण करने वाला दूसरा स्याग,ज्ञानंदान है। यह . ज्ञानदान . सिद्धांत शास्त्र के , 
गोचर है अर्थात्‌ सिद्धांव शास्त्रों को पढ़ाना ज्ञान दान है। सिद्धांत शास्त्र के शब्द अथ वा शब्द अर्थ 
दोनों जो श्रेष्ठ पात्रों के लिये दिए जाते हैं उसको ज्ञानदान कहते. हैं ॥६३॥ तीसरा त्याग अभयदान 
है भय से भयभीत हुए समस्त जीवों की अभय दान देना अमय दान-है यह: सब दानों में उत्तमःदान 
हैं. मोर केवलज्ञान रूपी  नेत्रों को देने वाला है ऐसा श्रेष्टपुरुपों मे कहा है ॥६४७॥ विद्वान पुंरुषों को 


3 लक सकने 


जज अजित 


ऋडऋ 


प्राप्ति होना अवश्य हो निशित- है ॥३५॥ परिग्रहों का त्याग करने से सज्जनों का मन. अस्त्यंत : शुद्ध 


मी मम 


ऋ 
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ञ्स्य 


श्छे 
हरे 


न्प्छे 


सु ० 
॥5६४७॥ 


'धर्मात्ाखिलधंगानां त्याग कुबेन्तु धर्मदम ॥७०॥ उदेहोपधिंखश्मादौममत्वं त्यज्यतेत्रयत्त । निरणदेयोगशुष्धा 
4 तदार्किचन्यंसुखाकरम ॥७१॥ यथा यथा शरीरादौनिमंमत्वंग्रवद्ध ते । तथा .तथा निरोधश्रपापानांनिजरासताम्‌ ॥७रा॥। 
। अज्षार्थोपधिशर्मादित्यक्तु' यच्छक्‍्यते बुधेः । त्त्त्याज्यंसकलं वस्तुमनोवाकायशुद्धिमि: ॥७३ ॥ त्यक्तु' यच्छुक्चते 


| हो जांता है, मन कै शुद्र होने से ध्यान की प्राप्ति होती है, ध्यान से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों | 
| का क्षय होने से केपलज्ञान लदती प्राप्त होती है, केउलज्ञान लक्ती प्राप्त होने से सुक्तिस्पी स्त्री की | 
॥ प्राप्ति होती है और युक्ति के प्राप्त होते से अनंत गुण और अनंत लक्ष्मी के साथ साथ आत्मा से 


| अशुभष्यान होता है, अशुप्रध्यान से मद्दा पाप होता है और पाप से अनेक दुःखों की परंपरा प्राप्त 


| कर सुख चौहने वाले पुरुषों को धर्म की प्राप्ति के लिए समस्त परिग्रहों की आकांचा का त्याग कर 





+ को और परिग्रहों के सुख को जितना त्याग कर सकते हैं उनको उतना त्याग मन . वचन काय की 


'स्ततः ॥ ६६।। केवलेश्ञानलदमोश्चततो मुक्तिववृूश्तया | अनस्तसुखमात्मोत्यंसिदश्रियागुणीःसमम्‌ ॥ ६७ ॥ संगादि- 
'मूच्छेया पुसां- दुष्यानंजायतेतराम्‌ । दुर्ध्यानाइचमहापापं पापादुदुःखपरंपरा ॥ ६८॥ संगत्यागसमो धर्मो न 
,जगच्छीसुखाकरः । संगमूच्छोनि्भ पाप॑ न सह्छूँवश्रदुःखदम्‌ ॥ ६६ ॥ विज्ञायेतिनिहत्याशुसंगाकांत्षांसुखार्थिन: | 





उत्पन्न होने वाला अनंत सुख्र प्राप्त होता है ॥६६-६७॥ परिश्रद्मदिक में ममत्व रखने से मनुष्यों के 


होती है ॥६८॥ इस संसार में परिग्रद के त्याग के समान अन्य कोई धर्म नहीं है क्योंकि यह धर्म | 
तीनों लोकों की लक्ष्मी और सुख की खानि है। इसी प्रकार परिग्रह में मूच्छा रखने के समान अन्य 
कोई पाप नहीं है क्‍योंकि परिग्रह में मुब्झा रखना महा नरक के दुःख देने वाली है ॥६६॥ यही समझ 


देना चाहिये और उसऊे साथ समस्त परिग्रदों का त्याग कर देना चाहिये। यह परिग्रहों का त्याग 
हीं धमे की प्राप्ति कराने वाला है |७०॥ जो निस्पृद मुनि मन वचन की शुद्धता पूवेक शरीर 
परिग्रद और इन्द्रियों के सुख में ममत्व का त्याग कर देते हैं. उसको सुख देने वाला आक्किचन्य धर्म 
कहते हैं ॥७१॥ जैसे जैपे शरीरादिक में निर्ममत्त बढ़ता जाता है वैसे ही वेसे सज्जनों के पापों का 
निरोध होता रहता है और कर्मों की निजेरा होती रहती है ॥७२॥ बुद्धिमान पुरुष इन्द्रियों के विषयों 


नल रे आर मकर 







गा 


खत ल 


भआाव्टोी० 
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पर मू० प्र० ॥॒ 


कआद्धशत 














। क्‍ शुद्धता पूचेक अवश्य कर देना चाहिये | तथा.जो. शरीर वा पुस्तक आदि! ऐसे परिग्रह हैं जिनका त्याग 
| किया ही नहीं जा सकता उनमें समस्त दोपों करा कारण ऐसा. ममत्व अवश्य - छोड़ देना. 
। चाहिये ॥७३-७४॥ इस प्रकार जो परिग्रह का त्याग वा ममत्व का त्याग, कर देते हैं उनके धर्म का. 
सागर ऐसा संबोंत्कृष्ट आ्िवन्य धरम होता है तथा जो परिग्रहादिकों में ममत्व धारण. करते हैं. उनके 
:28॥ समस्त दोपों के समूह आ उपस्थित होते हैं. ॥७५॥ यही समझ कर निर्ममत्व धारण करने. वाले पुरुषों 
भें + को मोक्ष ग्राप्त करने के लिए शरीरादिक समस्त पदार्थों में पूर्ण ममत्व का त्याग कर उत्कृष्ट: 

ः ॥ आकिवन्य धर्म धारण करना चाहिये ॥७६॥ राग दप को त्याग करने वाले जो पुरुष - अपने मनझाी: 

| नत्रों से समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान देखते हैं उनके सर्वोत्कृष्ट अद्मचय होता है ॥७७॥: 
। * ॥ अक्ेचारियों छो इस अक्नव्य के प्रभाव से मुक्तिस्त्री समस्त शुरओों के साथ साथ आकर स्वयं स्वीकार करती; ' 
| दे फिर भला स्व॒ग की लक््मी की तो बात ही फ्या है ॥७८॥ बक्गचारियों का हृदय शुद्ध रहता है : 

[| । इसलिये उनको परम धम्म की प्राप्ति होती रहती हैँ तथा कामी पुरुषों, का हृदय, कभी - शुद्ध नहीं हो : 
| सकता इसलिये उनका कल्याण भी नहीं हो संकता ॥७६॥. यही समझ कर विद्वान पुरुषों कोल्सोक्त 
भर प्राप्त करने के लिए मन वचन काय की शुद्धता पूवेक तथा परिणामों में विरक्तता धारण -कर श्रेष्ठ ' 
4 परम देने वाला यह अक्षचय सदा पालन करते रहना चाहिये. ||८०॥. इस प्रकार यह दश प्रकार का 


नादी कायादिपुसतकादिकम्‌ । त्याज्यं तेपांसमत्व॑ व _सर्ववारोषऋारणम्‌ ।॥ ७४ ॥. एवं :ये- कुव॑ते नित्यंश्यार्कियन्यं हे 
पर मवेत्‌ । तेषां धर्मार्णब्रंरेषसंचयंममका रिणम्‌ ॥ ७५ ॥ मस्वेति. ममता स्यकस्व्रापर्वाकार्यादिवस्तुषु । निर्मेमत्वा- 
श्री: कार्यमार्किचन्यंशिंवांप्तये ॥ जद । इवपन्ते सकला नार्यो यत्रमात्रांदिसन्िभा; । त्यक्तरागमनोनेन्रेश्नद्मचय्य *: 
तदुत्तरम ॥ ७७॥ ब्रह्मचर्यणमुक्तिस्त्री इणोति प्रह्मचारिशप्‌ । सर्वःगुणेः सम॑ शीघ्रस्वगश्रियोत्र का कथा ॥७८।॥ - 
4 उत्पग्रतेपरोधर्मों हच्छ॒ध्या ब्रह्मचारिणाम्‌:। कामिनां चित्तशुद्धि' क तयाविनाशुभंकुत्तः. ।। ७६ ॥ - ज्ञात्वेतिधीधना : 
नित्यंयोगशुध्याविमुक्तये । पालयन्तुविरक्त्याहो. ब्रह्मचंय. सुधमदंमूं ॥ ८5० ॥  एपोदशविधोधर्मोमुक्तिस्‍्नीह्दयप्रियः । 
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॥5४६४। 


;॒ ” क्षमादिलक्षणेविंर्वेः, कतंव्योमुक्तिकांज्िमिः ॥ १॥ न . धमंसरशोवंधुरिहामुत्रहितंकरः । नावधसंससः कल्पद्ुम 
। * ऋल्पितमोगदः ॥८२॥ चिन्तामंणि ने धर्मामश्चिन्तितार्थशतग्रदः । धर्मतुल्योनिधिनास्तिहयखण्डो वा सुहृदरः ॥८१॥ 
* नधर्मसब्रिस पुर्सा पायेय॑ परजन्मनि । सहगांमीकचिन्नान्योधर्माद्ारामंद: शुभः:॥ ८४ ॥ धर्माद्दिना न कोप्यन्यो 
| मोह नेतुनरानत्तमः । उद्धतु नरकाह्वहों दांतु' चेन्द्रोदिसत्वदम्‌ ॥८५॥ इत्याथस्य फर्ल-श्लात्वामवरंसष्ठुशक्तित: । 
, अजध्व॑धथर्ममेक च त्यंक्त्वापापसुखार्थिन: ॥ ८६॥ इतिसुदितसुधर्मजिश्वनायरैमु दार्य्य॑द्शविधमपदोष॑ ये चरन्त्था- 


मूह #० |; 


॥0६8%॥ | 








| धंभदे और मुक्तिस्त्री के हृदय को अत्यंत प्रिय है अतणत मो की इच्छा करने वाले मुनियों को उत्तम 
| क्षमा आदि समस्त धर्मों को धारण कर सदा इसका, पालन करते रहना चाहिये ॥८१॥ इस संसार 
| में इस लोक और परलोक दोनों.लोकों में हित करने वाला धमं के समान अन्य कोई वन्धु नहीं है तथा 
| इसी घर्म के समान इच्छानुसार भोगों को देने वाला अन्य कोई कल्पवृत्त नहीं है ॥८२॥ इस पर्म के 
॥ समान सेकड़ों चिंतित पदार्थों को देने वाला कोई चिंतामणि रत्न नहीं है, अथवा इस धर्म के समान 
| कोई अखंड निधि नहीं है और इस धर्म के समान अन्य कोई श्रेष्ठ मित्र नहीं है ॥5३॥ मनुष्यों को .' 
4 परजन्म में जाने के लिए इस धर्म के समान कोई पायेय ( मार्ग का व्यय ) नहीं है तथा कल्याण करने ल्‍ 
वाला शुभ रूप ऐसा वा साथी भी इस धर्म के सिव्राय अन्य कोई नहीं है ॥८४७॥ इस धर्म के सित्राय है 
+ अन्य कोई भी मनुष्यों को मोक्त ले जाने में सम्रथे नहीं है अथवा नरक से उद्धार करने के लिये भी तथा 
। इन्द्रादिक श्रेष्ठ पद देने के लिए भी धर्म के सित्राय अन्य कोई समथ नहीं है ॥८५॥ अतएंव सुख की 
$ इच्छा करने वालों को इस धर्म का ऐसा अ्रंष्ठ फल समझ कर अपनी शक्ति के अजुसार पापों का 
॥ त्याग कर इंस एक धरम का ही सेवन करना चाहिये ॥८६॥ इस प्रकार यह दंश ब्रकार का धर्म तीनों 
 लोकों के इन्द्रों के दारा पूज्यं है और समस्त दोषों से रहित है। ऐसे इस धर्म को जो अपनी शक्ति के 

अनुसार धारण करते ई वे तीनों सोझों के इन्द्रों के द्वारा सेबनीय ऐसे सारभूत सुखों का अनुभव कर 


कर 
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हुता > ४ े ठ़ पु 
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: क्मशक्त्या ।. त्रिभुवनपतिलेव्यंशमंसार च आुक्त्वा जिनपतिंविभवं ते यान्तिमोक्षंगुणाव्घिम्‌ | ८७ ॥ धर्मश्रीघन- 
काक्षिणां च घनदो घसअ्रयन्तेविदों धर्मेशीवसदाष्यतेवरसुखं धर्मायभकत्यानसः । धमान्नास्टपरोगुणाष्टजनको: 
धर्मस्यखानि: क्रिया: धर्मेमेदघतोमनः प्रतिदिनंहेधर्म पापं जहि ॥ श्८ंघधक... कक 

इति श्रीपुलाचारप्रेदीपकाख्येमहागंथे मद्रारक श्रीतकलकीतिविरचिते 
शीलगुणदशलातलणिकघमवर्णनोनामकादशमो विकार: | 


की कर “पी जा ली. जा न 2 मप्र बलन 3.0 रतन पी ३० 2 ली लत मै 220 अप शी तल 5 ३: 


तीर्थंकर की विभूति को प्रोप्त करते हैं और अंत्म अनेक गुणों के समुद्र ऐसे मोक्षप्वान में जा विराज- 
मान होते हैं ॥८७॥ यह धर्म लद्मी और धन की इच्छा करने वालों को धन देता है, विद्वान लोग 
ही इस धरम को धारण करते दें, इस घम से ही श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैं इस धर्म 
के लिये भक्ति पूचक नमस्कार फरता हूं। इस घर्म के सित्राय .सम्पक्त्य॑ आदि आठों शुखों को देने 
बाला अन्य फोई नहीं है, क्रियाकर्म वा धर्मालुष्ठान ही इस धरे की खानि है अतणव मैं अपने मन को 
प्रतिदिन घर्म में ही लगाता हूं, दे धर्म त्‌ मेरे पापों को नाश कर ॥१८८॥ 

इस प्रकार आचाय॑ श्रीसकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महाम्ंथ में 


शीलगुण दशलज्षण घर्में फो निरूपण फरनेवाला यह 
ग्यारहवां अधिकार समाप्त हुआ । 


सोल्टीउ 


"7 ॥३६०॥ ६ ६६ 
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सू० च० 
॥३६८॥॥ 


ढादशसाध्रकारः । 


ब्ज्््े 





वीतरागानमुनीन्द्रोधानजुप्रेज्ञाथचिन्तकान्‌.] सद्भ्यानध्वस्तकर्मारीन्‌ व्यस्त चिता न हैगी 
प्रत्यई या अजुप्रक्षा द्वादशैब सुनीरवरें.। वेराग्यायसदाध्येयास्तावच्येरागहानये ॥ २॥ अनित्यास्या श्वमुप्रेज्ञ 
द्वितीयाशरणाभिधा । संसारसंज्ञिकेकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवाहया: ॥ ३॥ संवरो निर्जरा लोको वोधिदुलभनामक: । 
धर्मराताअलुम्रेज्ञा भाषिता जिनपु गंबः ॥ ४ ॥ अनित्यानिसमस्तानि वपुरायुः सुखानि च। इन्द्रचापसमानानि 


हरी, 


बह 





्ी 


डी 4 अटल जीभ ता 2५८ ला: 


बारहवा आधकार । 


हु जो. मुनिराज, चीतंराग हैं अलुप्रेज्ञाओं का सदा चिंतबन करते रहते हैं. जिन्होंने अपने 
| भ्रेष्ठप्यान से कमरूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है और जो समस्त संसार का हित देत करने वाले हैं ऐसे 
| मनिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ सुनियों को अपना वेराग्य बढ़ाने के लिए बारह अलुग्रेत्ाओं 
| का प्रतिदिन चितवन करना चाहिये |: इसलिये रागद्वेप को नष्ट करने के लिए मैं उन अनुप्रेज्ञाओं का 
| निरूपण करता हूं ॥२॥-अनित्य, अशरण, संसार, एकलत्व; अन्यत्व, अशुचि आखव, संवर, निजरा 

| लोक वोधि दुलभ और धंम ये बारह: अलुप्रेचाएं भगवान जिनेन्द्रदेव ने कही हैं ॥३-४॥ बे गगर 
; | आय खुल राज्य भवन और. धन आदि सब अनित्प हैं. और इन्द्रबलुप के - समान चणमंयुर हैं ॥४॥ 


४ ल्‍ ता 


॥इधया 
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मं अर 
.. ॥३६६॥ 


्ण््््प्स््टन्यक ' 


म्न्य्य्य्य्य्ख्ल्लटाडःः 






राज्यसौधधनानि व ॥ ५॥ यौवन जरयाकान्तं स्वायुयममुखेस्थितम्‌ । रोगेः सन्मिश्रिता भोगा:सौख्यं ढुःखपुर- 


, स्सरमू ॥ ६॥ इंद्धचक्रिवलेशादिपदानि शाकबतानि न | इन्द्रियारोग्यसामथ्यवलान्थश्रोपमानि च॥ ७॥ स्ूच- 
लाभाश्चलानाय: क़ुटस्व॑स्मविडम्बकम्‌ । पुत्रा: पाशोपमा गेह वासोः वन्द्िगहोपमः ॥ ८॥ रूप॑ पुसां क्षणभ्व॑ंसि 
'संपाववल्जीबवितम्‌ ।  सम्पदोविपदोस्तेस्थुभंगुरंनिखिलं जगत्‌ ॥ ६ ।॥ आजन्मदिनसारभ्य जीवान्‌ स्वान्तंनयत्यहों | 
समयाद्रे: सदापापीयमोखण्डप्रयाणकैः ॥ १० ॥ यत्किचिद्दश्यतेवस्तु . सुन्दर भ्रुवनत्रये | कालानलेनतत्सव भस्मी- 
भाव॑भवेद्विधि: ॥ ११॥ इत्यनित्यं जगद्ज्ञात्वा नित्यंमोक्ंसुतोसितः | अनित्य स्वशरीराबे: साधयन्तुद्गादिभिः ॥९२॥। 
बनेव्यात्राहीतस्यमुगस्वेव जगत्वये | यमारातिग्रद्दीतस्त्र जन्तो ने शरणं कचित्‌ ॥। १३॥ अहन्तोत्राशरीराश्वात्रिविधा 





यह यौवन बुढ़ापे से घिरा हुआ है, अपनी आयु यमराज के मुख में हो रह रही है, भोग सव रोगों 
से मिले हुए हैं और सु््ों के आग सदी दुःख ही बने रहते हैं. ॥ दर चक्रवर्ती, बलदेव आदि के 
जितने उत्तम पद हैं वे भी सदा रहने वाले नहीं है, तथा इन्द्रिय आरोग्य सामंथ्ब और व्रल सब बादल 
के. समान थोड़ी देर तक ही ठदरने वाले हैं ॥»॥ चंचल स्त्रियाँ संकल के समान बंधन में डालने 
वाली हैं, कुटम्व सत्र विडस्थता मात्र है, पुत्र जाल के समान बाँवने वाले हैं और घर को निवास 
कारागार के समान है ॥८। मनुष्यों का यह रूप घणभंगुर है, जीवन बिजली के समान चंचल है, 
संवत्तियाँ सब बिंयत्तियों के मध्य में रहती हैं। इस प्रकार यंद समस्त जगेत तणभंगुर है ॥६॥ यहे 
महापापी समराज़ समय समय के अनुप्तार थोड़ा थोड़ा चल कर जन्मपयंत सबेरे से शाम तक अनेक जीत्ों 
को अपने पास चुला लेता है ॥१०॥ इस संसार में तीनों लोकों में जो कुछ सुन्दर पदाथ दिखलाई 
पड़ने हैं वे सब कालझपी अग्नि से जल कर सध्म हो जाते हैं -॥११॥ इस - प्रकार जगत को अनित्य 
समझ ऋर मोल के लोनी पुरुरों को सम्पेंदशवादिक थारणं कर इस अनित्य शरीरादिक से. नित्य 
स्वरूप मो को सिद्ध कर लेता चाहिये ॥१२॥ जिंस प्रकार क्रिसी, वन में किसी हिरण को. सिंद पकड़ 
ज्ेता है उस समय उस द्विण का कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार जब इस जीव, को, यस्रपी शत्रु पकड़ 
लेता है तब इसको बचाने वाला शरणभूत तौनों लोकों में कोई दिखाई नहीं देता ॥१३॥ इसलिये 


ज्ड्क्छ्ठ्क्ठ 
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(३६ ९ |। 


४००) 


। * ;। साधवोखिंलोः ।  इहामुन्नशरण्या:.* स्युःसर्वत्रापदिधीमताम्‌॥ १४ ॥ तथा तैश्च - 
सृ० श्र० $ ह 








फिभ दलिए 56 हु 


अणीतो यो धर्मोरत्नन्रयात्मकः । 


सहगामीशरण्य:. स सता. यमान्तकोमहान ॥ १५॥ संसारभयभीतानांजिनशासनमद्धू तम्‌ । शरण्यंविद्यतेंपु सां जन्म- 


,सत्युसुखापहम, ॥ १६ ॥ मंत्रतंत्रीपधादीनि - व्यथानिनिखिलांन्यपि । सन्मुखेसति जल्तूनांयमेडकिंचित्करारि व ॥१ण॥। 
नीयमानोयमेनांगीवराकः स्वालयंग्रति ।  इन्द्रवक्रिसगेशायो: क्षणं त्रातु' न: श्क्यते॥ १८॥ यत्रेन्द्राद्यायमेनाघ: 


। पॉल्यन्तेस्पपदाइलात । कस्तत्रोद्धरतेन्योंडस्मातूसवंजीवक्षयंकरात्‌ .॥ १६ ॥ . विज्ञाग्रेतिजिनेन्द्रोक्तपमेस्यपरमेष्ठिनाम्‌ । 
। । $ नित्य॑ मोक्ष येंमादिभ्योत्र॒जन्तु शरण -:बुधा:॥ २० ॥ द्रव्यक्षेत्राभिधि कालभवभावाहयेउशुसे । संसारे दुःखसम्पूर्श 


अमन्ति कर्मणांगिनः ॥ २१ ॥ « क्मनोकर्मपर्याप्तिमिय् हीता न पुदुगलाः | न मुक्ता वहुशो जीवैयें कम मिमिए होता ने पुदुगला:॥ ने मुक्ता बहुशों झवेंद ते न त्युजफ-- ते न स्युजंग- 


बुद्धिमानों को इस लोक और परलोंक दोनों लोकों में संबंत्र समस्त ओपत्तियों में अरहंत सिद्ध आचार्य 
॥ उपाध्याय और साधु ही शरण हैं ॥१४॥ अथवा उन्हीं पंच परमेष्ठियों के द्वारा कहा हुआ, तथा 
; ५ | तथा परलोक में भी इस जीव के साथ जाने वाला, सर्वोत्कृष्ट और यमराज को नाश करने वाला ऐसा 
| रल्लत्रय रूप धर्म ही सज्जनों को शरण होता है ॥१४॥ जीव मलुष्य संसार से भयभीत हैं उनके लिए 
है । जन्मसृत्यु के दुःखों को दूर करने वाला सर्वोत्कृट यह जिनशासन ही शरणभूत है ॥१६॥ जिस समय 
| यमराज इन जीवों के सन्मुंख होता है उस समंय मंत्र तंत्र और औपधि आदि सब न कुछ करने वाली 
। व्यथ्थ हो जाती हैं ॥१७॥ जिस समय यह यमराज इस दुखिया- जीव को अपने धर ले जाता है उसे 
| समय इन्द्र चक्रवर्ती विद्यापर आदि कोई भी क्षणभर के लिये भी नहीं वचा सकता ॥१८॥ अरे जब यह 
। यमराज इन्द्र को भी जब॒द॑स्ती अपने पैरों के नीचे डाल लेता है तो फिर समस्त जीवों को - क्षय करने 
| बाले- यमराज से और कौन बचा सकता है ॥१६॥ यही समझ कर विद्वान पुरुषों को भगवान 
। जिनेन्द्रदेष के कद्दे हुये धर्म की शरण लेनी चाहिये पाँचों परमेप्ठियों की शरण लेनी चाहिये और यम 
| नियम पालन कर सदा रंहने वाली मोज्ष प्राप्त कर लेनी चाहिये ॥२०॥ यह संसार द्रव्य त्षेत्र काले 
| भव और भाव के भेद से पाँच प्रकार का है, यह संसार दुःखों से परिपूर्ण है और अशुभ है ऐसे संसार £ 
| में ये आणी अपने कर्मों के उदय से सदा परिभ्रमण किया करते हैं ॥२१॥ इन तीनों लोकों में. « .! ॥४००॥ 
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" दुग्नढें ॥ २९॥ अधोमध्योध्द लोकेपुश्रमल्‍्तोनिखिलांगिन: । -यत्रोत्तन्नामृतानेव 'स प्रदेशों न विद्यते ॥ २३ ॥ 


उत्सपिंश्यवसर्पिण्योदेंहिन; कर्मणा धुताः । येषु जातासताहों न नस्युस्तेसमयाभुवि ॥२४ ॥ चतुगंतियु जीवेश्च- 


त्रयोयेत॑ ह्यप्राप्येन्द्रलोलुपाः ॥ २७॥ जन्ममसृत्युजरादु खंरोगक्लेशशतानि च । इृष्टवस्तुतियोग॑ चानिष्टसंयोग- 
संचयम्‌ ॥ २८ ॥ अपमानशतारीनिद्यारिद्रपंविरहान॒व॒हून । दौभाग्यादिमहादुःखान॒प्राप्लुवन्तिभवांगिनः ॥॥ २६ ॥ 


तन मिमन+न-०>» ७ 


ऐसे कोई पुद्ंगल नहीं है जो इस जीव ने क्रम नोफ्म और पर्याप्तियों के द्वारा अन॑तवार ' 
ग्रहश न किए हो और अनंतबार ही न छोड़ें हों ॥२२॥ ऊध्वेलोक मध्यलोक और अधालोक ' 
| में ऐसा कोई लोक का प्रदेश नहीं है जहाँ पर संसार में परिभ्रमण करते हुए ये जीव उत्पन्न 
4 न हुए हो अथवा मृत्यु को प्राप्त न हुए हों ॥२३॥ इसी प्रकार इस उत्संपिंगी और अपसबण्िणी काल , 
| का कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें ये प्राणी अपने अपने कर्मों के उदय से न जन्मे हों और न मरे , 
हों ॥२४॥ इस संसार में चारों गतियों की योनियों में से ग्रवेयक विमान के अंत तक ऐसी कोई योनि : 
| नहीं है जा इसे जीव ने न ग्रहण की हो न मर कर छोड़ी हो ॥२५॥ विषयों में अंधे हुए ये जीव : 
| सिथ्वास्व अविरत कपाय ग्रमाद भौर योगों के द्वारा निरंतर पुदूगलों के द्वारा बने हुए कर्मी का बंध ; 
+ करता रहता है ॥२६॥ इस प्रकार इन्द्रियों के लोलुपी जीव रत्नत्रय से सुशोभित घ्म को न पाकर 
| अनादि काल से चसे आए घोर दुःखमयं संसाररूपी वन में सदा परिभ्रमण किया करते हैं ॥२७॥ ये 
४ संसारी जीव सकड़ों जन्म मरण जरा दुःख रोग और क्लेशों को प्राप्त दोते हैं, इष्ट पदार्थी के वियोग 

ओर अनिष् पदार्थों के संगोग को प्राप्त होते हैं, सेकड़ों अपमानों को प्राप्त होते हैं, दरिद्रता को : 
। प्राप्त होते हैं अनेक प्रकार के विरहों को प्राप्त होते हैं. दुर्माग्यता को आप्त होते हैं और अनेक महा : 
दु/खों को प्राप्त दोते है ॥२८-२६॥ ये जीव अपने अपने कर्म के निमिच से नरक में उत्पन्न दोते हैं, : 


। यावदग्रेवेयकान्तिमम्‌ ।. न ग्ृद्दीता न मुक्ता या सा योनिर्नास्तिभूतले ॥ २४५॥ सिथ्यांविरतिदुर्योगकषाथश्वत्ति- . 
 रन्तरम्‌ । प्रमादेर्विषयान्धाःस्वंनिध्नल्ति कमपुदूगलेंः ॥ २६॥ इति संसारकाल्तारेष्नादौधोरेश्रमन्त्यहों । धमरत्न- 


बन्बीज 


के कक, 


क्लान 


२७०४ 
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॥9५९१॥ 


















न खत आह: 


मू० प्र० 2 | न्‍ बवश्रस्थलजलाकाशेजायमाना विधेवशात्‌ | म्रियमाणाः -पराधीनालभस्सेदु:खमुल्वणम्‌ ॥ ३० ॥ सुखदुःखद्दयंभान्ति ' 
॥98 ०२॥ ; । ॥. साधयन्तु' बुधाः शीघ्र' तपोरत्नन्नयादिमिः ॥ ३२॥ एकोरोगभराक्रान्तोरुदन्‌ दोनोयमालयम्‌ । गच्छेत्स्वजनमध्यान्न 
40 . कोपि तेनसमंत्रजेत्‌ ॥३३॥ एकोवध्नाति कर्माणि श्लौकोश्रभतिसंस्तो । एकोन्र जायते देही एकश्चम्रियतेसदा ।३४।॥ 


| यपत्ननानाहितेभोंगेयेः कायः पोषितोषि सः । पांदेक न॒ ब्रजेद्देहिनासाद्ध दुजेनादिबत्‌ ॥ ३५॥ ततन्न ये स्वजना 


) और रत्नत्रय के द्वारा बहुत शीघ्र सुख का समुद्र ऐसा मोक्ष सिद्ध कर लेनां चाहिये ॥३२॥ यह जीव 
| अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही रोंता है, अफ्रेला ही दरिद्री होता है और अकेला ही मरता है 
| उस समय छुटंब परिवार के लोगों में से कोई इसके साथ नहीं जाता ॥३३॥ यह जीव अकेला ही 
| कमेबंध करता है, अकेला ही संसार में परिभ्रमण करता है, सदा अक्ेला ही उत्पन्न होता है और 
। अकेला ही मरता है ॥३४॥ यह जीव जिस शरीर को. अनेक सुख देने वाली भोगोपभोग सामग्री से 
। पालन पोषण करता है बह शरीर उन जीवों के एक पंड़ भी साथ नहीं जाता, दुष्ट के समान वह वहीं 
| पड़ा. रहता है ॥३५॥ इस संसार में कर्मों के उदय से प्राप्त हुएं कुटंधी लोग जो अपने अपने कार्य 
सिद्ध करने में सदा तत्पर रहते थे वे सब्र॒ इस जीव के साथ भत्ता केसे जा. सकते हैं अर्थात्‌ कमी 
नहीं १ .॥३६॥ यह जीव इक किए हुए पाप करे के उदय से अफ्रेला ही. दुःखों से भरे हुए नरकों में 


पु 
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: संसारेनिर्विवेकिनाम्‌ । कफिंचित्सुखलवेनेवसवबंदुःसंविवेकिनामू ॥३१॥ इत्यशर्माकर -ज्ञोत्वाभवंमोच्ंसुखाणंबम्‌ । ह 


लाता:स्वस्वकार्यपरायर्णा: ! कर्मायत्ता: केयें यान्ति जीवेनसहंतेखिलाः / ३६ ॥ एक: पापाजेनाग्रच्छेन्तरक॑ दुःख- 


जाता है और पुण्यकम के उदय से अकेला ही समस्त सुखों से भरे हुए स्व में जाता 


्ा 


| जल, स्थल, वा आकाश में उत्पन्न होते हैं और फिर पराधीन होकर मरते हैं इस प्रभार महा दुश्खों को. 

। प्राप्त होते ह ॥३०॥ इस संसार में जो निर्विवेक्री पुरुष हैं उनके लिये सुख दुःख दोनों अच्छे लगते हैं , 
| और विवेकी पुरुषों को सुख किंचिन्सात्र दिखाई देता है वाकी समस्त संसार महा दुःखमंय प्रतीत 
| होता है ॥३१॥ अतणव विद्वान पुरुषों को इस संसार को अनेक. दुःखों का घर समझ कर तपश्चरण 


2० २३. ले 202 2228०२५ > मद म अन्‍तरनत-+ ५ आल धक पर की 
2, है "ज हक कक ॥66% व फिकिको 22५ 
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॥४०२ 


! इापत खुणष्यपाकखश शादक: रव्रसवसतस्ताकत्तमस व. रजवा.. लत्तर्था व रप्काच्ब उक ना इ ५ाए सा चाह ३ ७७ 5, रा ७ ्ज्क 
कुलेष्वत्रनचगतो विधिवंचितः । ३इंछ ॥.. एकस्तपोसिनाइत्वाकर्मारात्तीन्‌: स्वपौरुषांत्‌ |  मोहेनसहभव्योत्र झ्जेल्मोक्षं  .. 
: गुणाकरम ॥. ३६.) इत्येक्ल्वंपरिक्षायस्वस्यसबंत्रेधीधनां: । एकत्व॑ भावयस्त्वात्मनोत्रेकत्वपदाप्तये -॥ ४० ।॥। - यत्रदेहा- _ 
4. दथस्भूतोमृत:सात्तात्‌विलोक्यते .। देही : जडेतरेस्तत्र कि स्वकीयः प्रथग्जन: ।। ४१ ॥ जीवात्पंचेन्द्रियास्यत्नभिन्नरू- 
। पाणि तत्त्वतः |. कमजान्यन्यवस्तूनि सनः कायवचांसि च ॥2२॥ अन्यामातापिताप्यन्योन्यामायास्वजनोखिलः । . 
पुत्रागन्यत्कुटंथ च स्थाइेहिनां चतुर्गंतो ॥ ५३ ॥ आत्मानंद्शनज्ञानवृत्ता दिगुणमाजनम्‌ । मुक्त्वा किंचिन्न वस्तुस्या- 

: त्थव॒कीयंभुवेनत्रये ।४४॥ दृत्यन्यत्यंविदित्वास्व॒॑देहादेस्तत्त्ववेदिनः | प्रथकक्ृत्यांगतोडभ्यन्तरेध्यायन्तुस्व॑ंचिन्मयम्‌ ॥४५॥ . 
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- है ॥३७॥ कर्मों से ठगा हुआ वह प्राणी अकेला ही-दुःखी होता: हुआ त्रस और स्थावरकायिक जीदों 
में परिभ्रमण करता है ओर अकेला ही मनुष्यगति में आय वा स्‍्लेच्ल कुलों में उत्पन्न होता हैं | ३८) 
इसी प्रकार यह अफ्रेला ही. भव्य: जीव अपने पीरुप से तपश्वरणरूपी तलवार के द्वारा मोह के साथ-साथ 
संमस्त कमरुप्री शत्रुओं को मार कर अनंत गुर्णों से भरे हुए मोक्ष में जा' विराजमान होता है ॥३६॥ « । 
इस प्रकार सबंत्र. अपने, अकेलेप्ल का परिज्ञान कंर के बुद्धिमानों को' मोज्षरूप - एकत्व पद आप्त ४ रा 
करने के लिए इस एऐकत्व भावना का चिंतंवेन करते. रहना चोहिये ॥४०॥ जहाँ पर मरने पर यह 
| शरीर से साज्षात्‌ भिन्न दिखाई देता है फिर: मंला जड़-और चैतन्यमय्न अन्य पदार्थ वा कुटम्वी: लोग: 
जो साात्‌ भिन्न दिखाई देते हैं वे इस आत्मा के कैसे हो सकते हैं ॥४१॥ वास्तव में देखा जाय तोः (६: 
पाँचों इन्द्रियाँ, मत, चचन, काय, तथा अन्य समस्त पदार्थ इस जीव से भिन्न हैं और , अपने अपने कर्म + 22३7 
के. उदय से आ्रप्त हुए हैं ॥४२॥ चोरों गतियों, में परिभ्रमण करते हुए इन, जीवों के माता भी भित्र / ५ 2] 
ईं पिता भी भिन्न हैं स्त्री-मी मिन्र हैं समस्त ,कुटम्ब वर्ग भी सिन्न. है. और  पुत्रादिक .भी. स्व. भिन्न है. 
हैं ॥४३॥ इन तीनों,लोकों, में -सम्यस्दर्शन सम्यश्ज्ञान' आर, सम्यकचारित्र रूप गुर्यो से सुशोभित अपने - ः 
'आत्सा की छोड कर बाकी का: आर कोई भी पदाथे अपना भहीं हैं ॥७४॥ तत्चों को जानने वाले 
पुरुषों को इस प्रकार अपने आत्मा की शरीरादिके से मिस्ने संमंभ "कर अपने उंस शुद्ध सेतन्यस्वरूप 
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॥9७०४. रे । 





हक्‍यते यत्रदु्गधेस्ववेहेष्पशुभाकरे । विश्वाशुचित्ववाहुल्यंभायांदी तत्र कि शुचिः ॥ 9६ । एकास्ततोउशुम॑ तोतधे 


" । नारकांगेंउशुचित्वं च कत्स्नंदुःखनिवन्धनम्‌ ॥ ४७॥ देहछेदांगभारोरोपणायशुभमुल्नेणम्‌ । :/ 


॥ जहाँ पर अनेक: अशुभों की खानि और : दुर्गंभभय अंपने शरौर में ही समस्त अपवितन्रता की बहुलता ( 
दिखाई देती है फिर भला स्त्रियों के शंरीर में पवित्रता कैसे आ' सकती है ॥४६॥ देखो नरक में | 
4 नारकियों के शरोर में तीव्र अपेवित्रतां है, वह अपवित्रंतां स्वभाव से ही अशुभ रूप है छेदन भेदन से 
उत्पन्न होती है और अन्य समस्त दुःखों के कारणों से उत्पन्न होती है ॥४७॥ तियचगतति में भी | 
| तियेचों . का शरीर छेदा जाता है अधिक भार से वह थक जाता है अनेक रोग. उत्पन्न हो जाते हैं | 
| उसमें कौड़े पड़ जाते हैं इस प्रकार तियंचों का शरीर भी अत्यंत अपवित्र है ॥४८॥ मनुष्यमव में यह [ 
॥ प्राणी नो महीने तक तो नरक के समान अत्यंत वीभत्स गर्भ में निधास करता है और फिर अत्यंत £ 


4: तियंग्गतौतदंगादी चाशुचित्वकृमित्रजम्‌- ॥४८॥ वीभत्सेशवश्रसाइश्ये गेगें वसस्तिदेहिन: । नवमासान्‌ ततो जल्मत- 
+  भस्तेडशुचियोनिना ॥9६॥ बालत्वेइशुचिमध्येत्रलोटांत्त यौवन नराः । सेवन्ते चाशुचिद्वारंस्त्रीयाकामातपीडिता॥।५०॥ 


रक्तमांसाशुभाकीरण -चमयद्धारिथिसंचयम्‌ । ... विद्वाशुभाकरीभूत॑ मलमूत्राविभाजनम्‌ ॥ ५१॥ रोगोरगविलंनिंयमशुमं 
स्वकलेवरम्‌ ।. विद्धि त्य॑ दुःखदंसवाॉनथोनां . मुलमंजसा ॥ ४२ ॥ स््यशुचिद्वार जाता ये भोगाश्चस्वान्यदेहयो: | 





जिननण का पाया 





आत्मा को अपने अंतरंग में ही शरीर से भिन्‍न समभझते हुए उसका ध्यान करना चाहिये ॥४५॥ 


। है और यौवन अवस्था में काम से पीड़ित होकर स्त्रियों की मंहा अपवित्र योनि का सेवन करता | 
है ॥४०॥ दे जीव देख तेरा यह शरीर रुषिर. माँस आदि अशुभ पदाथों से भरा है, ऊपर चमड़े से 
| ढका है भीतर हड्डियों का ढेर भर रहा है मल्न.मृत्र का भाजन है समस्त- अशुभ पदार्थों की खानि है 
| रोगरूपी सर्पों का बिल है अत्यंत निंध है अनेक दुःख देने वाला है. और' समस्त अनर्थो' की जड़े है। 
| है जीव तू अपने शरीर को ऐसा सम ॥५१-४२॥ जो भोग स्त्रियों की अत्यंत अपवित्र योनि से 


4 
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साथ्दी «० 


॥४०४॥ 


:. ५ 3 
.. मुण धर ||! 


| : कवर्थनामवास्तेषामशुभंबस्यतेत्रकिम्‌ ॥५३॥ इत्यायशुचिसम्पूर्शजगद्ज्वात्वाविरागिण: । वपुषाउशुचिना मोक्ष साधयन्तु ( झाण्टों० 
| शुचिप्रदम ॥ ५४ ॥ भयदःखशताकीणें घोरेसंसारसागरे । कंमाखवैर्निमज्जन्तिधर्मपोतातिगां जना: ॥ ५५ ॥ रागह्न पौ- : पक 
| द्विधामोहःखानि संज्ञावचतुःप्रमाः । गौरबाणिकंषांयाश्वयोगाहिंसादयोनणाम्‌॥ ५६॥ एते न््थाकरीभूतादुस्त्याज्या: : 
4 कातरांगिनामू । त्याज्या: कर्मारिमीतेः ऋत्सनकर्मासवद्देतवः ॥ ५७ ॥ येनात्र तुष्यत्ति द्वव्ये कुत्सिते द्ंष्टि दुजेना। :. 
| डंखूत्तांदी व तो रागद्रोपोधिग्मवतोउशुभी ॥ ५८ ॥ येनादत्ते न सन्‍्माग कुसांगेसन्‍्यते जन: । अक्ञामिषे खुखं वेत्ति 
4 द्विधामोहोधिगस्तु सः॥ ५६॥ अभिभूता जगज्जीवा बार बार चतुगतो । स्व॑ जानन्ति न- यैस्तानिसान्नास्तु- 
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। उत्पन्न हुए हैं तथा अपने और दूसरों के शरीर को संघदित करने से . उत्पन्न होते हैं उन भोगों की 
| अपवित्रता का भला क्या वर्णन करना चाहिये। अर्थात्‌ वे तो अत्यंत. अपविच्र हैं हीं ॥४३॥ इस प्रकार 
| इस प्रकार समस्त जगत को अपवितन्रमय जान कर विरक्त पुरुषों को. इस. .अपविन्र शरीर से अत्यंत 
॥ पवित्र ऐसी सोच सिद्ध कर लेनी चाहिये ॥१४॥ जिन मनुष्यों ने धर्मरपी जहाज को छोड़ दिशा है. 
वे कर्मो' के आख्त्र होते रूने से सेकड़ों- भय और दुःखों से भरे इये इस घोर संसार सपृद्र में अवश्य 
॥ ड्ुबते हैं ॥४५॥ राग, हप, दोनों प्रकार का मोह, इन्द्रियाँ, चारों प्रकार की संज्ञा, गारव, कपाय, गोग 
4 और द्विसादिक पाप ये सब मलुध्यों के अनेक अनथ उत्पन्त करने वाले हैं और कातर पुरुष बड़ी कठिनता कं 
+ से इसका त्याग कर सकते हैं. इसलिये ,कर्मरूपी शत्रुओं से भयभीत रहने वाले मनुष्यों को इन समस्त ३७, 
कर्मी के आखत् के कारणों का अवश्य त्याग कर देना चाहिये ॥५६-५७।॥ जिस राग द्वप के कारण 
दुष्ट पुरुष धनादिक द्वव्यों में संतोष मनाते हैं और कुत्सित द्रज्य में दप करते हैं. अथवा सम्यसशनज्ञान 
चारिष्र में हं प करते हैं ऐसे अशुभ रागद्रप को वार बार घिक्‍्कार हो ॥४८)। जिस मोद के कारण 
यह जीच. श्र पु मार्ग को तो ग्रहण नहीं करता ओर कुमरा्ग को बहुत अच्छा मानता है तथा जिस मोद 
इन्द्रियों के विपयों में डी सुख मानता ई ऐसे दोनों प्रकार के मोद फो बार बार विकार हो ॥४ए६॥ 


जिन इन्द्रियों के कारण ये जीव चारों गठियों में परिभ्रमण कर बार बार तिरस्करत दोते ५ और अपने -औ ॥!४व्शा 
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४ क्षयंसताम्‌ ॥ ६० ॥ संज्ञामियाभिरत्वथपीडिताजन्तवोखिला: । अजेयन्तिमहापापं॑ ता यान्‍्तुप्रलयं स्वतः॥६१॥ 


ज्षयन्तिदुर्गती जीव्रास्तेधिग्भवन्तु च॑चला:.॥ ६४ ॥ हिंमाग्रे: पंचमिधरिंयेरुपाज्यांचरकिल्विषम्र्‌. । - गच्छुल्तिदुर्धिय:श्रश्र 


/॥" शम्‌॥ ६६॥ यावत्कमोस्रवोल्पोपिकृवंतामपि सक्तपः । न तावच्छाश्वतसंथानं किल्तुसंसारएंव हि॥६७ ॥ इत्याखव- 


६ ॥+ सहादोषान ज्ञात्वानिरुध्यग्रत्ययान । योगशुध्यास्रवानविश्वान्‌ निरंककुबेन्तुधीधना: ॥ ६८ ॥ रांगह षादिपूर्वोक्तान _ 


ि-+--+--+- नेक समन नमनम विमननन-जण-«े 


(जिन: आहारादिक संज्ञाओं के कारण ये. समस्त जीव अत्यंत पीड़ित वा दुःखी हो रहे हैं .भौर महापाप 


। ये अज्ञानी जीव व्यथ ही महा पाप :उपाजन. कर नरक में जाते हैं. उन अभिमांनों का भी शीघ्र ही नाश 


॥ कर दुगतिः में गिर पड़ते हैं उन चंचल योगों को भी घिक्‍कार हो. ॥६४॥ जिन हिंसादिक पाँचों पापों 
| से ये मूर्ख जीव घोर पापों का उपाजन कर नरक में पड़ते हैं उन पाँचों पापों का भी शीघ्र ही नाश 


| पंरिभ्रमण किया करते. हैं और घोर दुःखों- का अनुभत्र क्रिया करते हैं ॥६६॥ श्रेष्ठ तपथ्चरण करने वाले 
॥ ग्ुनियों के भी जब तक थोड़े से कमी का भी आख्र्र होता रहता है तब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति 
। कभी नहीं होती किंतु उनका संसार ही बढ़ता रहता है ॥६७॥ इस प्रकार आख्त्र के महा दोषों को 
| समझ कर बुद्धिमान मुनियों कों सन वचन काय को शुद्धता से आख़ब के संब कारणों को रोक कर समस्त 
| आखब को बंद कर देनां चाहिये ॥६८॥ पहले जो राग इप आदि आखबं के कारण बतलांये हैं उन 


गारबैयेजंडा: पाप घोर गुरुतरं वृथा ) उपाज्य “नरक योन्ति गच्छन्तु नांशंमाशु ते ॥ ६२ [| -कषायरिपंवस्तेत्र 
ब्रंजन्तुक्ञयमंजसा!। येदु षप्कमेस्थितिं' -करंत्रा पतनिति . नरकेंगिन: ॥६३॥ दुर्थगिंयेंनिजांत्मानंत्रिबद्धकमेवन्धनेः ।: 


प्रल्यंयन्तुपंच ते॥ ६५॥ इत्याये: प्रत्ययेःसवें: कर्माखवेगेले घताः । श्रमन्तोत्र शठा: नित्यं लभन्ते दुःखमुल्व- | 


आत्मा -के स्वरूप को नहीं जान सकते, ऐसी इन सज्जनों की इन्द्रिथों का शीघ्र ही. नाश हो ॥६०॥- 
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| उत्पन्न कर रहे हैं उन संज्ञाओं का भी अपने आप नाश हो ॥६१॥ जिन गारव. तथा अभिमानों से 


॥ हो ॥६२॥ जिन कपायों से ये जीव कर्मों की स्थिति बाँध कर नरक में पड़ते हैं वे कपायरूपी शत्रु शीघ्र | 
ही नाश को श्राप्त हों ॥६३॥ जिन चंचल योगों से ये जीव अंपने आत्मा को कर्मरुपी बंधनों से बाँध 


; हों ॥६५॥ इस प्रकार कर्माश्तर के समस्त कारणों से जकड़े हुए मूर्ख प्राणी इस ,संसार में सदा. 
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निरुष्यास्रवकारणान्‌ । कर्मास्रव निरोधे यः संवरः स शिवंकर: ॥ ६६ ॥ रागद् पौनिरुप्येतेसपेवा शानसंत्रतः । 
इंग्रत्ताव्यांद्िघामोहो रुध्यंते दुष्टदृतिवत्‌ ॥७० ॥ तपसेन्द्रियसंज्ञानिराक्रियन्तेजितेन्द्रियि: । गौरवाविनयेनात्रत्यज्यक््ते 
वैरिणोयथा ॥ ७१॥ निगृष््तेकपायादचक्षमायस्त्रेरिवारयः । निरुध्यक्ते चलायोगागुप्तिपाशेन वा मृगाः ॥ ७२॥ 
हिंसादीनिनियायस्तेसमितिश्रतसंयमः । प्रशस्तध्यानलेश्याय्रौरुध्यतेसकलास्रवः ॥ ७३ ॥ इतियुक्‍त्यासुयोगाद्रेनिरुध्य- 
निखिलासवान्‌ । ये इुयु : संवरं तेपां निर्वाणनिर्जरायुतम्‌ ॥ ७४ ॥ येन कर्मास्वोरुद्ध: संबरोयुक्तिमिः ऋृतः | 
तस्वयेष्ट्सुसिद्धि: स्त्रात्तंविनानिष्फलं तप: ॥ ७५ ॥ मत्वेति संवरं दक्ताःकुर्वन्त्वेक॑ शिवाप्तये । परीपषह जरयक्ञान- 
सध्यानसंयमादिभिः: ॥ ७६ || रूद्धास्रवमहपेंश्चारिप्रसद्गुणभागनः । तपोभिदु प्करेमु क्तिनननीनिजराभबेत्‌ ॥७७॥ 


मू० प्र० 


 ॥४ग्जा 
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की कर. 


सबकी रोक कर फर्मों के आख़ब का निरोध करना चाहिये। कर्मो' के आख़ब का निरोध होना ही 
मोक्ष देने वाला संवर है ॥३६॥ ये राग हे परुपी सर्प ज्ञानरूपी मंत्र से रोके जाते हैं तथा सम्यस्दर्शन- 
और सम्यकचारित्र से दृष्ट हाथी के समान दोनों अकरार का मोह रुक जाता है ॥७०॥ जितेन्द्रिय पुरुष £ 
तपथरण के द्वारा इन्द्रिय और संज्ञाओं को रोकतें हैं और गारवों वा अभिमानों को शत्रुओं के समान | 
विनय से रोकते हैं ॥७१॥ इसी प्रकार कपायरूपी शत्रुओं को क्षमा मार्दव आदि शास्त्रों से वश में “ 
करते ई गुप्तिस्थी जाल से द्विरणों के समान चंचल योगों को ब्रश में कर लेते हैं |७२॥ इसी प्रकार - 
ब्रत समिति और संयम से हिंसादिक पाँचों पापों को निवारण करते हैं और प्रशस्त ध्यान तथा | 
शुक्ललैश्या से समस्त आख्चव को रोक देते हैं ॥७३॥ इस प्रकार योग धारण कर युक्तिपूर्वक जो समस्त | 
आखवों को रोक लेतें हैं और संवर धारण कर लेते हैं उनके कर्मो' की निर्जरा के साथ ही मोच की ( 
प्राप्ति होती है ॥७४॥ जिस महात्मा ने युक्तिपू्वक अपने कर्मो' को रोक कर संवर धारण किया है | 
उसी के समस्त हृष्ट पदार्थों की सिद्धि दोती है | उस संवर के बिना तप्थरण भी सब निष्फल समझना । 
चाहिये ॥७५॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये परीपहों को जीत कर, | 
सम्परक्ञान की इद्धि कर, श्रेप्नध्यान को धारण कर और संयम को पालन कर एक संवर ही सिद्ध कर 
लेना चाहिये ॥७६॥ जिन भद्दाइनियों ने समस्त आ्रव को रोक दिया है और जो चारित्ररुपी श्रेष्ठ | 


॥४०७।॥६ 
















सा: ्विधाज्ञेशादेशंत: सबतोद्णाम । स्वकमेवशतोदेशनिजरान्येतपो : भंवा | ७८ ॥ चतुर्गतिषुसेषांश्रमतां 
कर्मणां क्ष॑यात । श्रमादेयानिजेराजाता साहेयादेशनिजेरा ॥ ७६॥ संवरेण सम॑ यत्नात्तपोभियाबुधैेः कृता | विपुल्ा 


- ध्यानयोगेनमंव्यानां समस्तकमनिजरा । यदातदेव जायेत . मोक्षलद्मी गु णेःसमम्‌ ॥| ८३॥ मत्वेतिनिजरानित्य॑ 
कर्तव्यामुक्तयेवुधे:ः । तपोयोगे: सदाचारै: -सर्वासंवरपूर्विका ॥5४॥ अधोवेत्रासनाकारों मध्येस्थादुमभल्लरीसमः | 


है ॥७७॥ बह निजंरा दो प्रकार की है एक एकदेश निजरा और दूसरी सर्वदेश निजेरा। उनमें से 


॥७-॥ चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए जीवों के कर्मो' के क्रय होने से जो निजेरा होती है 
उसको देश निजरा कहते हैं) ऐसी निजरा सदा त्याग करने योग्य है |॥७६॥ बुद्धिमान लोग जो मोक्ष 
| आप्त करने के लिए संवर के साथ साथ तपश्रण के द्वारा अयत्नपूंक बहुत से कर्मो' की निजरा करते 

। । हैं उसको सवनिजरा कहते हैं। वह निजरा ग्रहण करने योग्य हैं ||८०|॥| जिस प्रकार अग्नि के द्वारा 
| धातुपाषाण (.जिस पायषाण में सोना वा चाँदी निकले ) युक्तित्तक शुद्र करने से शुद्ध हो जाता है उसी 


॥८१॥ म्रुनियों के जैसी जैसी कर्मो' की निजरा होती जाती है बसे ही वेसे स्वयं वरंण करने वाली 
मुक्तिस्त्री प्रसल्ष होकर उसके समीप आती जाती है ॥८२॥ जिस समय भव्य जीवों के ध्यान के 


जाती है ॥८१॥ यही समझ कर चुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपश्चरण ध्यान और 
भर संदाचार धारण कर संवर पूवक पूण कर्मो' की निजर सदा करंते रहना चाहिये ॥८७॥ यह लोकाकाश 


मुक्तिसंसिध्ये! सा ग्राह्मासवेनिजरा | 5० ॥ अग्निना धातुपाषाणो यथाशुध्यतियोगत: | तथा तपोग्निनांभव्य: 
कृतःसंवरनिजरः ॥८१॥ यथा यथामुनीन्द्राणां जायते कमनिजरा | तथातथा च॒ मुक्तिस्त्रीमुदायातिस्वयंवरा ॥८रे। 


गुण को धारण करते हैं उनके कठिन कठिन तय्थरणों के द्वारा मोक्ष की देने वाली निजेरा होती . 


एकदेश निजरा अपने अपने कर्मो' के : उदय से होती है और सबंदेश निजरा. तपथरण से होती . 


प्रकार तपथरणरूपी अग्नि से संचर और निजेरा को करने वाला भव्य जीव अत्यंत शुद्ध हो जांता - 


नेमित्त से समस्त कर्मो' की निजेरा हो जाती है उसी समय अनंत गुणों के साथ साथ मोक्षलक्ष्मी प्राप्त 


(2०८॥ 


मृ्दंगसद॒शंक्चागें लौकस्येतित्रिधास्थितिः .।८५॥  पापिनः परापपर्किसपच्यन्तेखेदंनादिभि: । सप्तश्वश्रेष्वधोभागे 
नारकाः नरकेसदा: ॥5%।। पुण्येनपुण्यवन्तों स्थो ध्द् भागेसुखमुल्बणम्‌ । कल्पकल्पान्तविष्वेषुभुजन्तिस्त्रीमहर्द्धिमिः ।८७॥ 
कबित्सोख्यं कचिदःखं मध्येलोके कचिदद्यम । प्राप्लुवन्तिनृतियचपुण्यपापवशीक्ृता: ।| ८८ ॥ लोकाग्रेशाश्वतत 
धाम मनुष्यक्षेत्रसम्मितम्‌ | सिद्धा यत्रल्भन्तेहीं अनन्त सुखमात्मजम्‌ ॥ ८६ ॥ इति -लोकत्रय॑ ज्ञात्वा तम्मूद्ध स्थं 
शिवालयम्‌ । हत्वामोहं दृगाद्येश्वसाधयन्तुविदोद्गुतम्‌ ॥| ६० ॥ युगच्छिद्रेश्नवेकचसमिलाया यथाम्बुघों । दुलेभोडन-. 


! शृ० मत ५ । साव्टा० 


. फट व&॥ है 





नीचे वेत्रासन के ( स्टूल के ) आकार हैं, मध्य में कल्लरी के आकार है और ऊपर . सदंग (परवावज) । 
+ के आकार है। इस ग्रकार यह लोक तीन भागों में बटा हुआ है ॥८३॥ इस लोक के अथो भाग में 
साता नरका में महा पापी नारकी अपने पाप कम के उदय से छेदन भेदन. आदि के द्वारा महा दुःख 
भोगा करते हैं ॥८६॥ इसी ग्रफार इस लोक के ऊपर के भाग में कत्पवासी देवों में अनेक पुण्यवान्‌ 
देव अपने पुणएय कम के उदय से देवांगगा और महा ऋड्धियों के द्वारा उत्कृष्ट सुख भोगा करते हैं 
था कल्पातीत देवों में. महा ऋद्धियों के द्वारा अत्यंत उत्कृष्ठ सुख भोगा करते हैं ॥८७॥ इसी प्रकार 
मध्य लोक में पुएय पाप के वशीभूत हुए मनुष्य और तियंच कहीं सुख भोगते हैं कहीं दुःख भोगते हैं | 
ओऔर कहीं सुख दुःख दोनों भोगते हैं ॥८८॥ इस लोक के शिखर पर मनुष्य लोक के समान एक नित्य | 
। स्थान है जहाँ पर सिद्ध भगवान शुद्ध आत्मा से उत्पन्न हुए अनंत सुखों का अलुभव क्रिया करते । 
हैं ॥८६॥ इस प्रकार तीनों लोकों का स्वरूप समझ कर और उसके मस्तक पर मोक्ष का स्वरूप | 
समझ कर विद्वान पुरुषों को सम्बग्दशनादिक धारण कर शीघ्र ही.मोह का नाश कर मोक्ष प्राप्त | 
कर लेनी चाहिये ॥६०॥ सदि किसी सम्रुद्र में एक ओर बेल के- कंब्रे- का जूझ डाला जाय और [३६ 
उसी समुद्र में दूसरें किनारे पर उस जूए के छिद्गर में पढ़ने वाली बाँस की कोल डाली जाय जिस प्रकार ' 2: व 
उन दोनों का मिलना तथा उस जूए के छिद्र में उस बाँस की कील का पड़ जाना अत्यंत कठिन है . रे | ॥४०६॥ 


बह. 










० 


००:->8०-3. ५०० «2-75 ६-७7 के 









ध्च्ट्श््््च्््ए->- 5 





९. 


ल्ई 


भुक 





है ल्‍ 
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॥४१०॥ 


स्पा उयाब- 
३ 4 


जि फीस कक बन की नकवी जज आ आ आ 


के बलज जा जी 





स्तसंसारेडरभवोत्रतथांगिनामू ॥ ६१॥ कचिल्लव्धेमजुष्यत्वेष्यायदेशोतिदुर्लभ: । तस्मात्सुकुलमत्यथे दु्लभंकल्पशा- 
खिवत्‌ ॥ ६२ ॥ कुलतोदुलंभंरूपं रूपादायुवचदुर्घटम । आरोग्यमायुषोक्षासिपद्निसुलभानि न ॥ ६३ ॥ तेभ्योषि 
सुमतिः साध्वीनिष्पापासुष्ठुदुलंभां । मतेः कषायहीनत्वं॑ विवेकायतिदुर्लभम्‌ ॥ ६४ ॥ एसेभ्य: सदूगुरों सारः 
संयोगोदुलंभस्तराम्‌ । संयोगाद्धर्मशास्त्राणांश्रवणंधारणं नृणाम्‌ ॥ ६५ ॥ सुगम॑ न ततः श्रद्धान॑निश्चयोतिदु्लभ: | 
ततःसदशनज्ञानेविशुद्धि:सुष्ठुदुलंभा ॥ ६६ ॥ ततो निर्मलचारित्र दुष्प्राप्यनिधिवत्तराम्‌ । जे पवया लो 


उसी प्रकार अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए जीवों को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन 


है ॥६१॥ यदि कदाचित्‌ किसी काल में मनुष्य जन्म की भ्राप्ति भी हो जाय तो आर्य देश में जन्म होना 


रे 
अत्यंत दुलंभ है। यदि कदाचित्‌ आर्य देश में भी मनुष्य जन्म आप हो जाय तो कल्पधृक्ष की श्राप्ति के समान 
श्रेष्ठ उत्तम कुल में जन्म होना अत्यंत कठिन है ॥६२॥ इसी 


सकता ॥६३॥ फदाचित्‌ इन्द्रियों की चतुरता भी प्राप्त हो जाय तो पापरहित श्रेष्ठ 
अत्यंत दुलभ है। यदि कदाचित्‌ निष्पाप बुद्धि भी प्राप्त हो जाय तो कपाय रहित होन 
का ग्राप्त होना अत्यंत दुलभ है ॥६४।॥| इन समस्त संयोगों के मिल जाने पर भी 


जाय तो उन धर्मशास्त्रों में कहे हुए पदार्थों का भ्रद्ध 


की 


तथा उस भ्रद्धान से भी सम्यग्दशन और सम्यण्ज्ञान 


में विशुद्धि रखना अत्यंत ्भ 
कदाचित्‌ सम्यर्दशन सम्यग्शान की. विशुद्धि भी आप्त दी दुलेभ है ॥8५-&६॥ 


ते हो जाय निधि के मिलने के समान 


35८ यह 8 5३ पक, ० 5 हि 


ल्किचिजस्लस्टस्त्र ४ रू२०० //+ अल आल अप कट 83 या, भेज मकर न 


! 
! 


६7 
इिनीिजतीिजल जल खत: 


पर 


जब 2५ #2७५9/५५०६-०६५०० 


'भमाण्टा 


० जला मम  शिन प ह न कमर जय 


2 


निमंल । 


६ 8४१० !। 
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- मुठ अर ह 


फछ११॥ | 





निरस्तरम | ६७.॥ सर्वदोनिरवधाचरणमत्यन्तदुर्घटम्‌ू ) तस्मात्समाधिम्त्युः स्थाश्षिधिवदृदुलभःसत्ताम्‌ ॥ ध्फ ॥ 
( इतिदुलमवोर्धि ये प्राप्पयत्तेनधीधना: । साधयन्तिशिवादीनि तेषां वोधिफलं भवेत्‌ ॥ ६६ ॥।. अंसाद्रवोधिमश्लना _ 
| ये कुव॑ते मोक्षसाधने । अमादं दीघेसंसारे ते श्रमन्‍्तिविधेषशात्‌ ॥ १००॥ मत्वेतिवोधिसद्रत्न॑प्रॉप्पशीघ्र शिवश्रियम्‌ । 


साधयन्तु चुधायत्नायेन तत्सफलंभवेत्‌ ॥ १॥- आगुक्तोदशधाधर्ः कतेव्योधमकाक्षिमिः । भुक्तिमुक्तिप्रदो नित्य॑ 


4 ज्षमादि लक्षणोत्तमः ॥२॥ अनुप्रत्ता इसा सद्धिदादशैंय निरन्तरम । वेराग्यबृद्धये ध्येया रागहान्ये शिवंकरां: ॥शा। 
| एताद्बादशमावनाः सुविमलास्ती्थेश्वरें: सेविता प्रोक्ताभव्यनणांहिताय परमा वराग्यपृष्यो चुधाः । ये ध्यायन्ति 





हू चारित्र का प्राप्त दोना अत्यंत दुर्लभ है। कदाचित्‌ इन सबका संयोग श्राप्त हो जाय तो अपने जीवन 
४ । पर्यत निरंतर सदा निर्दोष ' चारित्र का पालन करना अत्यंत ही दुलेभ है। यदि कदाचित्‌ यह भी 
हा | आ्राप्त हो जाय तो सज्जनों को निधि मिलने के समान सप्राधिमरण का प्राप्त होना अत्यंत दुले 
| है ॥६७-६८॥ इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ ऐसे बोधि रूप रत्नत्रयं को पाकर जो विद्वान्‌ प्रयत्न पूर्वक 
4 मोचादिक को प्राप्त कर लेते हैं. उन्हीं को वोधि का फल प्राप्त हुआ समझना चाहिये ॥६६॥ जो 
। मूर्ख पुरुष इस रत्लत्रय रूप वोधि को पाकर मोक्ष के सिद्ध करने में प्रमाद करते हैं वे पुरुष अपने कर्मों के 
। उदय से दीघंकांल तक इस महा संसार में परिश्रमण किया करते हैं ॥१००॥ यही समस्त कर विंडार्नों 
< | को रत्नत्रयस्पी श्रेष्ठ रत्नों को पाकर प्रय्नपूर्वक शीघ्र ही मोच्लक्ष्मी को सिद्ध कर लेना चादिये जिससे , 
उनका बोधि का प्राप्त होना सफल ही जाय ॥१०१॥ धर्म की इच्छा फरने वाले पुरुषों को उत्तम , 
|| घमा मादव आदि लक्षणों से सुशोभित तथा भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला जो ऊपर कहां ; 
(8॥ इुआ दश प्रकार का धरम. है वह सदा पालन करते रहना चाहिये ॥१०२॥ विद्वाद्‌ पुरुषों को अपना : 
 घराग्य बड़ाने के लिए और रागद्वेप फो नष्ठ करने के लिए इन बारह अनुग्रेत्ञाओं फा निरंतर चिंतवन : 
मं करते रहना चाहिये। क्योंकि ये अजुप्रेणाएं अवश्य मो प्रदान करने वाली हैं. ॥१०३॥ ये वारद :5६ 
$ भावनाएं छत्पंत निर्मल हैं. तीथंकर परमदेव भी इनका. .चिंतवन.. करते हैं. श्रौर भव्य जीवों फा दित 
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॥४१२॥ * 
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७ > 
* हादशेता: ॥ ४॥ सुनीनां:: येथसोढव्या: : परोषहाश्चत पनिह गच्यियन प्रभज्ञतशिवका: | 
शीत “वी: पराषहाश्चतानिह | मे दुष्कर्म निर्जरा्थ 

-शुतपिपासाथशीतोष्णाख्यौ दृशमशकाहय: .। नाग्न्यारत्यभिधौस्त्रीद उ्कमनिजेराथदिशाम्यहमू ॥ ६॥ 

हर 07 कल द 3 धस्त्रीचर्यानिषययापरीषही ॥ ७॥ शंय्याक्रोशोबधीया 
च्‌ं ५ /सत्क ४ शय्या .. 
_यतिभि हार्विशतिः शिवाप्तये ॥ ६ ॥ > 52, “मफपत्षाद, पवासालाभकारण: । उतचतेमुने: स्वान्तदाहिन्यग्नि ः 
कि २ क ज्‌ प् क््ज्न 


आह 0॥ अगर ६ तदाचित्तेस्परणीयमिद्‌ स्फुटमू. । अहो परवशेनात्रयाप्ता क्षद्वेद्नांमया ॥ शश्का 

या हज कल 7 तथ्य २० के - शिलला शकह पार आकआसलअक या न यम अम्मी ज कपल मलिक 7 हर हे 2287 ; 
करने और परम वेराग्य को बढ़ाने के लिए कही गई हैं। इसलिये जो विद्वान अपने निर्मल हृदय में 
और, पा हम आस का चिंतवन करते हैं उनका स्वोत्कृष्ट संबेग बढ़ता है राग नष्ट हो जाता है 
शो बनी कह. हो जाती है ॥१०४॥ ये बारह भावनाएं अजुपम गुणों की खानि हैं 
: शीजलत्ष्मी की सखी है भगवान जिनेन्द्रदेव के मुख से उत्तन्न हुई है तथा गणधर देवों ने इनकी सेवा 


। बा 'करने वाले मुनियों फी इन बारह भावनाओं का चिंतवन सदा करते रहना चाहिये ॥३ 
५ 3 कम लक ते वा मोदमार्ग से च्युत न होने के लिए तथा पाप कर्मों की. सिररा- रे 
उष्ण, दंशमशक नाग्नन्य कि ह कहते हैं उनको मैं कहता हूँ ॥१०६॥ जुधा, पिपासा, शीत 

वेग , मल, त्कार 0320 जे ह ४ हप्या, आक्रोश, वध, यांचा, अलाभ, शोगे 
लिशे का कि हे का अज्ञा, अज्ञान ओर अदशुन ये बराईस. परीषह हैं। 'मुंनियों को मो 
तेला किया हो अथवा गा दि को अवश्य सहन करना चाहिये ॥७-६॥ किसी अुनिराज ने बेला वा 
का व हे चला ण्क महीने का उपवास किया और पारणा के . दिन भी आहार 
अल हे व आन की शिखा के समान उनके अंतरंग को जलाने वाली ज्षुधा 
| पक जज समय देते: निरोज को अपने हृदय में यह चिंतवन कंरना चाहिये 


कक. 8 8 
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सदाउमलेस्वहदये तेषांमुदाबद्ध तेसंवेगोत्रपरोविनश्यतितर शरीम॑बे 3. 3. | 
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को है और पापरूपी पर॑तों को चूर चूर करने के लिए वज् की धारा के समान हैं। अतएंव मोत्त की 
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॥४५२॥ 


॥४१३॥ 





कि मैंने परवश होकर जो भूख की वेदना सही है मनुष्यगति में बंदौयृह में पड़ कर भूख की वेदना सं 





१ 


क 


ह्स् 


- जृगतौवन्दिगेहादरों: जलस्थलखगारियु । , तियरगतौनिरोधायों श्वश्र पु भ्रमता चिरम्‌॥ १९॥ -तस्था इये कियन्मात्रा 


विचिन्ल्ेतिशिवार्थिना | जेतव्या बेदना क्ष ज्जा सस्तोपषात्तेननान्यथा ॥ १३॥ वहूपवासमार्गश्रमविरुद्धान्नंसेवने: । 


 प्रीष्मसानुकरेस्तीव्रापिपासा जायतेयतेः ॥ १४ ॥ तदेदंचिन्तनीयं सन्मुनिनादुद्ध राठुपा. । पराधीनतयात्राहो अनुभू- 
4 ताचबिसंसया | १४॥ नरतियग्गतौश्वश्रप्रदेशेनिजले बने | इति ध्यानेनधीर:, सज्जयतातृत॒ृटपरीषहम ॥ .१६॥ 


शुप्कोष्ठमुखसबा 'गंस्त॒पाग्निस्तपितो पिसन्‌ । तंच्छान्त्यें जातु न क्ुर्यान्‍्मुखप्रक्ञालनादिकम्‌ ॥ १७॥ तुषारवंहुलेशी- 
तकालेचतु:पथादिषु । स्थितस्यशीतंवाताय : शीतवाधापराभवेत्‌ं ॥१८॥ तदेषनारकाणां च पाशुनां दृररिद्रिणाम्‌ । 


है जलेंचर थलचर और नभचर के पशु पक्षियों की योनिणें में जो भूख की वेदना सही है | तियंचगति में 
बाँघे जाने वा रोके जाने के कारण जो भूख को बेदना सही है तथा नरकगति में जो भूख की वेदना 
सही है उसके सामने यह भूख कितनी है कुछ भी नहीं है इस प्रकार चिंतवन कर मोज्ष चाहने वालों 
को संतोष धारण कर भूख से उत्पन्न हुई वेदना की जीतना चाहिये बिना संतोप के छ्षुधा. वेदना कभी 
नहीं जीती जा सकती ॥११-११॥ अनेक उपवास करने से, मार्ग के परिश्रम से, विरुद्ध अन्न के सेवन 


करने से और ग्रीष्म ऋतु में सये की तीव्र किरणों से मुनियों को तीत्र प्यास की बेदना होती हैं| उस 
। उस समय उन मुनियों छो. इस प्रकार चिंतवन, करना चाहिये कि मेंने परव्रश होकर मनृष्यगति में [ 
। तियचगति में नरक में और निजन बनों में चिरकाल तक बड़ी बड़ी कठिन प्यास कौ वेदना सही है। [7 
इस प्रकार चितवन कर उन धीरवीर मुनिराज को तृपा परीपह जीतनी चाहिये ॥१४-१६॥ यदि ८ 
दपारुपी अग्नि से उन प्रुनियों के ओठ स्रुख गये हों, प्रुस सूख गया हो, समस्त शरीर सूख गया दो | 
; तथा वे मुनिराज प्यास की अग्नि से संतप्त हो रहे हों तो भी वे उस प्यास कीं शांति के लिए अपना * 
, मुख प्रचालन आदि कभी नहीं करते हैं ॥१७| जिसे शीव ऋतु में बहुत ही तुपार 'पड़ रहा हो, बहुत 
' ठंडी बायु चल रही हो और ये मृनिराज किसी -चौरागे पर खड़े हों उस समय उनको शीत की अधिक [/॥. 
' बेदना दोती है। उस समय थे इनिराज नारकियों के पशुओं के और-दरिद्री मजुष्यों के शीतजन्य द्खों | ४ । 


+ ॥५७९३४ 
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-सयादीनशीतशान्त्येनेचिल्तयेत्‌ ॥। २० ॥ . भीष्मोअमास्करोष्णाशुपित्तरो गपथश्रमै:: । आंतापनमहायोगक्ञाराज्ञानश- 
नोदिमिः ॥ २१ ॥ दुस्प्रदोष्णमदातापो जायते वनवासिनः । निराश्रश्रपशुल॒णां नारकाणां विधेवशात्‌ ॥ २२ ॥ 
जञातोष्णुचिन्तनेनासौसदक्ञानामृतपानतः । उष्णदुःखं लयेन्नाम्वुसेकावगाहनादिभि: ॥ २३॥ दुशेश्चमशके: सर्वे- 
भंक्तिकावृरश्चिकोदिभि: । भक्षमाणोत्र दिग्वस्त्रों :वत्ञमूलादियुस्थित: ॥| २४ ॥ न मनाकखिदत्तेयत्रध्यानी ध्यानसलेन्न 
च | परीषहजपो ज्ञेयः स दंशमशकाहयः ॥ २५ | नग्नत्वेन च ये जाता: शीतोष्णाद्याउपद्रवां: । शरीरविक्रियां 


हल कल ज >+>-+>>+-+०-_-कल ला न खत++ल्‍+++5 








| को चिंतवन करते हुए अपने चित्त को दृढ़ बना कर शीत की वेदना को सहन करते हैं ॥१८-१६॥ 


उस समय वे मुनिराज ध्यानरुपी गर्मी से अपनी शीत वेदना को दूर करते हैं और उस शीत की बेदना 
की शांत करने के लिए न तो किसी के ओढ़ने का चिंतवन करते हैं. और न अग्नि आदि शीत को 


॥ दूर करने वाले पदार्थों का चिंतवन करते हैं ॥२०॥ गर्मी के दिनों में जब दये की किरणें अत्यंत तीत्र 


और उष्ण होती हैं या पित्त रोग हो जाता है अ्रथवा मार्ग के. चलने से परिश्रम बढ़ जाता है था थे 
मुनिराज आतापन महा योग धारण कर लेते हैं अथवा वे अधिक लवण मिला हुआ अन्न ग्रहण कर 
लेते हैं उस समय वन में निवास करने वाले उन मुनियों के असह्य सर्मी का महा संताप उत्पन्न होता 
है । उस समय वे . निराश्रय पशुओं के, मनुष्यों के, वा नारकियों के कर्मों के उदय से होने वाली तीत्र 
उष्ण वेदना का चिंतवन करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानरपी अमृत का पान करते हैं इन दोनों कारणों से वे 
उस गर्मी की बेदंना को जीतते हैं। थे मुनिराज पानी के छिड़काव से वा पानी में नहाने से गर्मी की 
वाधा को कभी दूर नहीं करते ॥२१-२३॥ जो मुनि द्गिम्बर अवस्था को धारण किये हुए क्रिसी 

वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, उस समय यदि कोई डांस मच्छर मक्‍्खी ब्रीछू आंदि कौड़े मकोड़े उन्हें 
कांट लेते हैं तो वे मुनिराज अपने. मन में रंचमात्र भी खेद खिल नहीं होते और न वे ध्यानी अपने 


| ध्यान से चलायमान होते हैं इसको दंशमशक परीपह विजय कहते हैं ॥२४७-२५॥ नग्न अवस्था | 
धारण करने से बहुत से ठंडी गर्मी के उपद्रव होते हैं अनेक जीव काट लेते हैं शरीर में कोई विकार " 


ड् हम 


चिन्तन: शीतदुःखौघ॑ सहतेहृदचेतता-॥:१६ ॥ तथाध्यानोष्मणा योगी शीतवाधानिवारयेत्‌ । मनाकुप्रावरणा- पा भा०्टी० 





' ॥शश्छ॥ 


कीवसशईहतगादिसि! ॥ २६१  सडारते यश्र्गयेंण से संबदेशाद्वितासवहंग । . दिशश्वरघरंदन्‍यों झास्यदोंपलयोंतअ 
सं; ॥ 2७ ॥. अरश्यवासशीतीदगीपतपश्भशरणादिमिः | शर्म मंवानकीजतिरति: विहादियौर्निशि ॥ 2८ ॥ 
/ ' गुनिशिीयत सात उर्ति हद्यागगाण्ी । भ्वाशक्षानरस:स्वाचारतिबाधाजयो5त सा ॥ २६ ॥ हावशायनिलासरा-- 
स्वप्न पिकार जत्पनी । फ्रटाणशरविशेति झा गारश्सबृइनिं: ॥ ३० ।॥  प्रसाशयीयसास्थ्रीमिः छझतोनर्थन्रिधान्तकः । 
४ | राहसेयोगिमियतिस्शीसाधाजबइप से; .॥ ३१ ॥ भीमारणयाद्विदुरपु सानादेशपुरादिसु | सिंदरक्धि: राबाशदपराषाग- 
4 फटकादिशि:॥ पे ॥ शातपादस्यथाया ये; क्रियतेसबथायाय' । निर्भर फयेषबॉपरीफ कयौभसः ॥ ३३ ॥ सहुप- 
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॥ भी हो जाता ह और प्रनेक दष्टर जोंग भी उनको देख कर इससे £ इस सब उपद्र्यों क्री ये दिगम्पर 
| अवस्था को पारण करा यासे ग्रुमिराज बिना किसी प्रकार के संक्धेश परिणामों के थे के साथ प्रति 
ह॥ दिन सान करते है इसको नागस्स परीपह़ जग कहते / ॥२६-२७॥ सन का भिवास, शीत उष्ण की 
४2 बाधा, उम्र तपरणादिक और सिंह दयाप् आदि के भयानक शब्दों से रात के समंस शरति के कारगे । 
॥ आध्य शोते हैं तथापि धान ध्यान में लीन शाने वाले ये गुनिराज 'आगमरुपी अमृत में प्रेम करते हुए 
४॥ उस 'हरति की याना की जीतने हैं. इसकों शरति परीपह जब केसे # ॥२८-२५8॥ कोई गुनिशाण किसी 
। एकॉत स्थान में विराजमान हों और वहाँ पर उनमे यौयनबती स्थियाँ आकर हाथ, भाव, विज्ञास, 
/ | शरीर के विकार गुख के विकार ओदों के विकार गाना बजाना परकयाद करना कद़ाणररुती थागों को ' 
।4। फंकनां, और शूगार रस का दिखाना झ्रादि कितने ही कारणों से जरतों को नाश करने वाद्षा 'सनभ 
40 | करती हों तो भी मे मुनिराज भिर्विकार होकर उस उपद्रव को साइन करते # । इसकी स्थीपरीपा जग ,]! 

| काने हैं ॥३०--३१॥ जो गुनिराज सयानक बन में, पर्यतों पर, किसों में 'शनेक देश शोर नगरों में ; 
70 । बिहार करते हैं गथा उस सिडार मे पत्थरों के ढक था कटे आदि के लग जाने से परों में अनेक छोर 20४ 
छोटे भाव ही जाते है तथाति मे दिगम्पर गुनिराज मोछे प्राप्त करने के छशिये उस सबकी सहन करते 2! 
है आते है इसको भयापरीपद लग कहते है ॥३२-१३॥ जो मुभिराज. किसी ग्रुक्षा में पे पर था ( 





॥2१8॥ 





सर्गसंजातः कन्रराद्रिवनादिषु.] कृतवजासनादिभ्योडचलन यन्महात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥, , घृतासनविशेषाणांध्यानारो- . 
'पितचेतसाम्‌ । सर्वद्राचलयोंगानां निष्याजय एवं सः॥ ३४ ॥ स्वाध्यायध्यानंयोग।ध्वश्रमखेदादिहानंये । निद्रां 
मौहूर्तिकी युक्त्यानुभवड्धिजिताशये: ॥ ३६॥ दण्डेकपाश्वृशय्यादौक्रियतेपरिवर्तेनम्‌ । न॒सिंहाद पसगो चैर्य॑च्छय्या 
'लयएव स; ॥३७॥ मभिथ्याहस्सलेच्छचांडालशत्रुपापिदुरात्मनम्‌ ।: परुषाद्रपम्रानावज्ञाधिक्ा रवचांसि च ॥| ३८॥ 
आक्रोशादीनवहूनअ॒त्वात्रिशुध्यासहनंहियत्‌ |: विनाक्लेशेन दक्षाणामाक्रोशजय एवं सः ॥३६॥ मिथ्याइय्टु्जनेदु प्टे: 
शत्रुभि: ववश्रगामित्रि: | .कोपादिभि:प्रयुक्ताशयवधबंधादिताडनाः ॥ ४० |] . सयः. स्राणहरायत्रसहन्तेधी रयोगिमिः । 
वंनादिक में किसी वजासन आदि कठिन आसन. से विराजमान होते हैं. और उस समय भी अनेक 
उपसर्ग उन पर आ जाते हैं तथापि वे मुनिराज अपने आसन से फूभी.. चलायमान नहीं होते, इसी 
; शकार विशेष विशेष कठिन आसन धारण कर के भी वे अपने हृदय को. ध्यान में ही लगाये रहते हैं 
और अपने योग को सदा:अचल बनाये रखते हैं उनके इस परिपह सहन 'करने को निषद्या जय कहते 
है ॥३४-३४॥ जो य्रुनि स्वाध्याय, ध्यान, योग और मार्ग का परिश्रम दूर करने के लिए युक्तिपूर्वक 
सहतमात्र की निद्रा का अनुभव करते हैं, उस समय में भी अपने हृदय को अपने वश में रखते हैं, दंड के 
समान वा किसी एक कर्बट से सोते हैं सिंहादिक का उपद्रव होने पर भी जो कमी फंबंट नहीं बदलते 
उसको शंध्या परीपह जय कहते हैं ॥३६-३७॥ जो सुनिराज मिथ्याचष्टी, स्लेच्छ, चांडाल, शत्रु, 
पापी और दुरात्माओं के कठोर बचनों को अपमान जनक शब्दों को तिर॒स्कार वा घिकार के बचनों 
| की वा अनेक ग्रकार के गालीगलौज के शब्दों को सुन कर के भी मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक 
| उनकी सहन करते हैं उनको सुन कर कभी - किसी अकार का क्लेश नहीं करते उन चतुर म्ुुनियों के 

आक्रोश परीपह जंग कही जाती है ॥३८-३६॥ जो मुनिराज अपने पापों को नाश करने के लिये 
| मिथ्यादष्टी दुजन दृष्ट नरकंगामी और शत्रु आदि के द्वारा ओब पूर्वक किये गये बंध बंधन वा ताड़न 
॥ आदि को सहन करते हैं तथा वे धीर वीर मुनि मंन वचन काय की शुद्धता पूवंक उसी समय प्राय 


मु० च० 


॥४१दी। 
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_ यथोगशुध्याद्रनाशायबधमर्पणमेवतत्‌ ॥ ४१ ॥ व्याधिक्लेशशताथय 6ंहपवासपारंणे: । योच्यते नोषघाम्व्यादियाँचा- . 
सहनमेबतत्‌ ॥ ४२॥ शअ्र्ञाभों योन्नपानांदेः पष्टांष्टमादिपारण । त्रिशुध्या सद्यते तुष्टेरलामंविजयाँत्र सः ॥४३॥ 
कुष्ठोदरव्यथावातपित्तज्वरादिरुक्शते: । .ढुस्सहें: पापपाकोत्थर्विंश्वदु:खनिवन्धने: ॥ ४४ ॥ जाताया वेदनाया 
यन्महत्या:- सहन॑ बुधेः ।. कमहान्यश्रतीकारंविनारोगजयोत्र सः ॥ ४४५ ॥ शुष्कपत्रतृणादीनांस्पशनेश्चमरुद्शे: | - 
जांतकंडुविकारादेस्त्यक्तदेहमहात्मभि: । ॥ ४६ ॥ क्लेशाहतेघनांशायसहनं. यद्विधीयते । त्रिशुध्या स दुणस्पशपरीषह 
जयोत्रस: ॥9७॥ मलजल्लादितिप्तांगंध्रियते यद्धिरागिमिः । संस्कारक्तालनातीतमद्ध दग्धशवप्रमम्‌ ॥ ४८ ॥ स्नानोदीन्‌ 
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हर॒ण करने बाले वधबंधनादि को भी सहन करते हैं उसको वधपरीपह जय कहते हैं ॥४०-४१॥ नो मुनि 
सेकड़ों व्याधि ओर कलशों के हो जाने पर भी तथा अनेझ उपवासों के बाद पारणा करने पर भी कभी 
ओऔपधि वा जल आदि की याचना नहीं करते हैं उसको यांचापरीपह जय कहते हैं ॥७२॥ जो मुनिराज 
बेला तेला आदि अनेक उपवास कर के पारणां को निकलें और अन्न पानादिक का लाभ न हो- तो 
भी वे मुनिराज संतुष्ट होकर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उस भूख प्यास को तथा आहारादिक 
के न मिलने की बाथा को सहन करते हैं इसको अलाभ परीपह विजय कहते हैं ॥४३२॥ जो मुनिराज 
अपने कर्मों की नाश करने के लिए कोढ़, उदर शूल, वातज्वर, पित्तज्वर आदि अपने पाप करों के 
उदय से उत्पन्न हुएं और समस्त दुःखों को देने वाले ऐसे सकड़ों असह्य रोगों की महा जेदनां को मी 
बिता प्तिकार वां इलाज करांये सहन करते हैं उन बुद्धिमानों के रोगपरीपह जय कहलाती 
है ॥४४-४४॥ अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर देने वाले जो मुनिराज अपने पापों को नाश 
करने के लिए मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक वायु से उड़ कर आये हुए खखे पत्ते या तुण आदि के: 
स्पश से उत्पन्न हुई खुजली आदि के विकार क्रो सहन करते हैं. उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते | # 
उसको तृणस्पश परीपह जय ऋहते हैं ॥३४६-४७॥ जो बीतराग मुनि्राज जीवों को दया . पालन करने 
के लिए, राग को नप्ट करने के लिए, और पाप कमरूपी मल की नाश करने के लिए स्नान आदि को 
दूर से हो त्याग कर देते हैं और संम्कार वा प्रचालन आदि :से रहित आधे जले हुए गुरदे के समान 
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दूरतस्त्यक्त्वादयायरागहानये । दुष्कममलनाशायमलधारखमेवतत्‌ ॥ ४६ ॥ नमःस्तवप्रशंसादिः सत्कारउच्यतेबुधे: । हक 
'अग्रत: करण यात्रादेः पुरस्कारएव सः ॥ ५० ॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नैस्तपःसद्गुणशालिभिः । हियैषस्त्यज्यतेसत्का- 
रपुरस्कारणवसः ॥५१॥ अहंविद्वान्‌ जगह ता बलीवदाइमे जडाः। किंवित्तत्त्वं न जानस्तिहीत्यादिगर्वएव यः ॥४श॥। 
सर्वा गपूर्वविद्धिश्चनिवार्यतेमदान्तकैः । सद्दादिभिर्महात्राज्षं: प्रज्ञाजय स ऊर्जितः ॥ ५३ ॥झ्ज्ञोयं॑ वेतिफिंबिन्त 
परमाथपशूपमः । इत्यादिकेदुकालापसहनंयज्जनोद्भवम्‌ ॥ ५४ ॥ईरशंदुद्धरं घोर तपो मे कुर्वतोनघम्‌ । अद्याप्युत्पयते 

| +रिचद्‌ ज्ञानाथतिशायो त्र ने ॥ ४५॥ इत्यादि वहुकालुष्यंमनसोयन्निहन्यते । स्वल्पज्ञानिभिरज्ञानपरीषह जयोहि 
मल पसीना नाक का भल्त आदि से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं उसको मलपरीपह जय कहते 
हैं ॥2८-४६॥ नमस्कार करना, स्तुति करना, श्रशंसा करना आदि सत्कार कहलाता है तथा चलते ' 
सयम यात्रादिक में उनको आगे रखना स्वयं पीछे चज्ञना पुरस्कार कहलाता है। जो ग्ुनिराज ज्ञान , 
विज्ञान से सुशोभित हैं और तपथ्ृरण आदि अनेक सदूगुणों से विभूषित हैं ऐसे मुनिराज इन दोनों 
सत्कार पुरस्कार का त्याग कर देते हैं, कोई सत्कार पुरस्कार न करे तो खेद नहीं करते उसको सत्कार 
पुरस्कार परीषह जय कहते हैं ॥५०-५१॥ जो मुनि ग्यारंह अंग चौदई पूर्व के जानकार हैं महा 
बुद्धिमान हैं, बाद विवाद करने में सर्व श्रेष्ठ हैं और अमिमान से सदा दूर हैं तो भी वे अपने भन में 
| ऐसा अभिमान कभी नहीं करते कि मैं विद्वान्‌ हूँ संसार के समस्त त'्तों को- जानता हैं, वाकी के ये 
| णोग सब बेल के समान मूर्ख हैं तलों का स्वरूप कुछ भी नहीं जानते इस प्रकार के अभिमान को बे 
| पदा के लिए स्थाग कर देते हैं उसको प्रज्ञा परीपह जय कहते हैं ॥१२-४३॥ जो पनि स्वल्पज्ञानी हैं. (8 
उनके लिए अन्‍य दुष्ट लोग “यह अज्ञानी है यह परमाथ. को कुछ नहीं जानता पेश के समान है!” इस 
प्रकार कड़बे बचन कहते हैं तथापि वे उनको सहन करते हैं तथा “मैं इस श्रकार का दुर्धर और घोर 
| और पापरहित तपश्चरण करता हूँ तो भी मुझे ज्ञान का कुछ भी अतिशय श्रगठ नहीं होता श्रृतज्ञान |#ं: 

| वा अवविज्ञान प्रगठ नहीं होता”? इस प्रकार की कलुपता अपने मन में कमी नहीं लाते उसको अज्ञान - : ॥पश्दप - 


छू शक 


'कभ्रेश्दा। 


कि का जो लिजल 


ड्डू 





अजित >> अलजा 
गा 





५ 

रे ६ | | हा कि 4, 

अक्च- जरन - हु ह 4#+ अटच्छ 4 आफ डज/ज्कशड अन्य 2 क्‍रज पर फफ्सका.. जा उल्ल लक टड 3 5 औ७--.. पु 
जज श्ड. पा: स्ख्य्य रज्युष्सडा नानक च्य> + २७. >3 किन अछ०क 2०२०४ कह, अडजाडम्खा 


आकार कम कथा पड 


सः ॥ ४६॥ मातिहायांशिकुब्रन्ति सुरा:सग्योगेधारिणाम्‌ । महातपस्विनामेतत्सलापसात्रमेव हि॥आ४७॥ यतो से * 
दुद्ं रानुष्ठानसक्पो विधायिन: !. विख्यातोतिशवरःकश्चिज्जातेनामरें: कृतः ॥ ४5८॥ प्रवृज्यानर्थिकान्रेत्रसित्यादि- 
स्पज्यते व यः | सकल्पोटम्विशुध्या हि. सोडदशेनजयों बुधे: ॥ ५६ ॥ एते कर्मोदयोत्पन्नाह्मविंशतिपरीषहा: | _ । 
सवशक्त्याघनाशाय सोढव्यासुक्तिगामिभिः ॥ ६० ॥ -ज्ञानावरणपाकेनप्रक्नाआनपरीषहो । दर्शनामिधमोहोद्येना- 
दर्शनसंज्ञकः ॥ ६१॥ लाभाल्तरायपाकेनस्पादलामपरीषहः । नास्न्‍्यामिधानिषशद्याचाक्रोशोयांचापरीपहः 4 ४६२॥ 
स्थात्मत्कारपुरस्कारोमानाइयकपायतः । अरत्यरतिनाम्नोवेदोदयास्तत्रीपरी पह: ॥ ६३ ॥ बेदनीयोदयेनात्र क्ृत्पिपासो । 


पतला 


म्ू ध्प्ंँ ] 






भाब्डोए 
॥्रशध॥ | (६: 8 2० 








॥ परीपद जय कहते हैं ॥५४-५६॥ “शास्त्रों में यद सुना जाता है कि देव लोग श्रेष्ठ योग धारण करने 
बाले महा तपस्थियों के जिए ग्रातिहाय प्रगट करते हैं उनका अतिशय ग्रगठ करते हैं परन्तु यह कहना 
। प्रलापमात्र है यथाथ नहीं है क्योंकि में बड़े बढ़े घोर तपश्चरण तथा दुधर अनुष्ठान पालन करता हूं 
। तो भी देव लोग मेरा कोई प्रसिद्द अति एय प्रगठ नहीं करते इसलिये कहना चाहिये कि यह दीक्षा 
। लेना भी व्यय है”! इस प्रकार कें कतुपित संकल्प विकल्प को जो मुनिराज अपने सम्यग्दश्शन की 
4 विशुद्धि से कमी नहीं करते हैं उसकी बुद्धिमान लोग अदशन परीपह जय कहते हैं |५७-४६॥ ये 
| बाईस परीपद अपने अपने कर्मों के उदय से प्रगठ दोती हैं इसलिये मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों को । 
झपने पाप नाश करने के लिए अंपंनी सच शक्ति लगा कर ये परीपदों को सहन करना चाहिये ॥६०॥ । 
इन परीपदों में से ज्ञानावरण कम के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान परीपद प्रगट होती हैं | दशन मोहनीय । 
फस के उदय से अदर्शन परीषद प्रगठ होती है. ॥६१॥ लाभांतराय कम के उदय से अलाम परीपह 
| होती दै। नाग्न्यपरीपद, निपया, आक्रोश, याँचा, और सत्कार पुरस्कार परीपह मान कपाय नाम के 
* 4 चारिप्रमोहनीय कम के उदय से होती हैं अरति परीपद् अरति नार्म के नोकपाय चारित्र, मोहनीय के 
$ 20. उदय से होती दे और स्त्रीपरीपद थेद नाम के नोकपाय रूप चारिश्रमोहनीय कर्म के उदय से होती है। 
।७। इस प्रकार सात परीषद चारित्रमोइनीय कम के उदय से होती हैं ॥६२-६१॥ छुधा, पिपासां शीत, 





० ० 


॥५४१६ ॥। 



















५ | ' इमे पु'सांग्रजांयन्ते परीषहाः ॥६४॥ एकस्मिन्समये शा कजीवस्ययुगपद्भुविं । परीषहा:प्रजायस््तेंगिनां चेकोनविंशति ।६६। 
#्भेरणा भध्येंशीतोष्णयोनू नमेकएवपरोषहः । शय्या चमानिषद्यानांतयेकः स्यथान्नंचोन्यथा ॥ ६७॥ मिथ्यात्वायप्रमत्ताल्त- 
गुणस्थानेषुसप्तसु। सर्वेपरीपदा: संल्ति: हापूवकरणेसतांमू ॥ ६८॥ अदशनंविनाहय कर्विशति स्थुःपरीषहाः । 
विंशतिश्चानिशततती हिविनारतिपरीपहात्‌॥ ६६॥ शुक्रध्यानेन॑तत्रैवप्रनष्टे वेदकर्मणि । स्थ्यास्ये परीषददे नष्ठे ते ॥ 
स्थुरेकोनविशति: ॥ ७० ॥ ततोमानकषायस्यक्षयात्तञैव वाशंमांत्‌ । तारन्‍्यनामंनिषथाख्याक्रोशयांचापरीषहा: ॥७१॥ 
सत्कारादिपुरस्कारश्चामीभिः पंचभिविना.। अनिवृत्यादिषु ज्लीणकपषायस्तेषुनिश्चितम्‌ | ७२ ॥ -गुणस्थानचतुष्केषु 


। । प्ररीपहः । शीत्तोष्णारौ्यों तथा दंशमशकों हि परीषहः ॥ ६४ ॥ शब्या घर्याबधोरोगस्टणस्पर्शोमलाहयः । एकादंश । भाटी ० 





उष्ण, दंरामशक, शय्या, चर्या, वध, रोग, तृण॒स्पर्श और मल ये ग्यारह परीपह वेदनीय कर्म के उदय 

से होती हैं ॥६४-६५॥ एक जीव के एक समय में एफ साथ जीवों के उनईस परीपह हो सकती हैं। 

क्योंकि शीत और उष्ण परीषह में से कोई एक ही परीपह होती है, तथा शख्या चर्या निषया इन तीनों 

परीपहों में से कोई एक परीषह होती है| इसमें कभी अंतर नहीं होता ॥६६-६७॥ मिशथ्यात्व से लेकर 

अप्रमत्त गुणस्थान तक सोत गुणंस्थानों में सब्र परीषंह होती हैं | अपूंबकरण नाम के आठवें मुणस्थान 

में अदर्शन को छोड़ कर वाकी की इकईस परीषद होती हैं | अनिश्वत्ति करण नाम के नौें गुणस्पान 
। में अरति परीपह को छोड़ कर बाकी की वीस परीपह होती हैं। उसी नौवें गुणस्थान में जब शुक्कष्यान ४ 
के द्वारा वेद कम नष्ट हो जाता है तब स्त्री परीपह भी नष्ट हो जाती है और उस समय नौवें गुणस्थान | 
में उनईस परीपह ही रह जाती हैं |६८-७०॥ इसी नौें गुशस्थान में आगे चले कर जब मान केपाय हे । 
गः 


अश्लील माल >ी+ औ »+ + 


नष्ट हो जाता है अथवा मान -कपाय का उपशम हो जाता है तव नाग्न्य, निषया, आक्रोश, यांचा 
| और सत्कार, पुरस्कार ये पाँच परीपह नष्ट हो जाती हैं उस समय उसी नौवथें गुणस्थान में इन पाँचों के 
बिना चौदद परीपह रह जाती हैं। ये चौदंह परीषह नोवें गुणस्थान के इस भाग से लेकर ज्ञींण कपाय | 
| नाम के बारहवें गुणस्थान तक चार गुणस्थानों में रहती हैं। परंउु छम्स्थ वीतरागों के अर्थात्‌ ग्यारहवें |. ॥धर०॥ 


सर मू? खप 


. कष्टस्शा 





हि 





चछुदशपरीपहा:, छग्मेस्थवीतरागाणां भवन्त्यल्या:सुखप्दा: ॥ ७३ ॥ नष्टेघातिविधोक्तीणकपषाये. च परीषहां: । अज्ञा-. 
झानाहयालामा नश्यन्तिद्यातिधघातिन: ॥ ७४ ॥ केवलंज्वानिनोवेदनीयाख्य विद्यमानतः । उपचारेण कथ्यस्तेत्रेंकादश- 


. परीपहा: ॥ ७४-॥ घांतिकमंबलापायात्स्वकोयकरणेडक्षमा: .। दातु' दुःखमशक्ताश््चविगतान्तसुखाभश्रयात्त्‌ ॥ ७६ ॥ सर्वे 


तीव्रतराः सन्तिसवत्कृष्टा: परीषहां: ७, नारकाणां गती घोरास्तथातियग्गतावपि ॥ ७७ ॥ ग्रल्नाज्ञानाभिधादशेना- 


जाभनाग्न्यसज्ञका: | . अरत्तिस्त्रीनषगद्याख्याक्रोशयांचांपरीषहाः ॥ ७८ | सत्कारादिपुरस्कारः क्षत्पिपासावधोपष्यमी । 


सेन्ति देवगंतौस्वेल्पाश्चतुदंशपरीषहा: ॥ ७६ ॥ एते परीपहाविश्वे कर्मज़ा:  कमेहानये । सोढव्या: संयते: शक्तत्या 


' ध्यानाध्ययनकमंभिः ॥ ८० ॥ चारिन्रसंगरेघोरे परीषह महाभटा: ) येजिता सत्तपावचाणुतृ तंचापापितिद ढे: . ॥ ८१ ॥ 


वारहवें गुणस्थानं में ये परीपद बहुत ही थोड़ी रहती हैं और सुख देने. वाली ही होती हैं दुःख नहीं 
देतीं |०१-७३॥ क्षीण कपाय के अंतमें जब घातिया कर्मो का नाश हो जाता हैं तब .उन- केवली 
भगवान के प्रज्ञा अज्ञान और अलाम परीपह भी नष्ट हो जाती हैं अतएंव केवली भगवान के वेदनीय ' 


फर्म के विधमान रहने से उपचार से ग्यारह प्ररीपह रह जाती हैं ॥७४-७४५॥ कैवली. भगवान के 
घातिया कर्मों का नाश हो जाने से वे परीपह अपना कुछ कार्य नहीं कर सकती | तथा उन भगवान 


आक्रोश याँचा, सत्कार पुरस्फोर, छुधा, पिपासा, और घध ये चौद॒ह परीपह बहुत थोड़े रूप में होती 


। दैं ॥७८-७६॥ ये समस्त परीपह कर्मों के उदय से उत्पन्न होती हैं । इसलिये मुनियों को अपने कर्म 
नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार ध्यान और अध्ययन आदि-फार्यो के द्वारा अवश्य सहन 3, 
। करनी चाहिये ॥८०॥ अपने चारित्र में अचल रहने वाले जो मुनिराज चारित्ररूपी घोर युद्ध में चारित्र 
| रूपी धनुप पर अश्रेंप्त तप रूपी वाण चढ़ा कर परीपह रूपी महा योद्धाओं को जीत लेते हैं उनके समस्त £/ 
3 कर्म पाँचों इन्द्रियरूपी चोरों के साथ साथ अवश्य नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही शीघ्र मोच लक्ष्मी | 


के अनंत सुख की श्राप्ति हो जाती है इसलिये वे परीपह रंचमात्र भी दुःख नहीं दे सकतों ॥७६॥:॥ 
। नरकों में नारकियों के और तियंचंगति में तियेचों के समस्त परीपह होती हैं तथा अत्यंत तीम्र और 
उत्कृष्ट होती हैं ॥७७॥ देव गति में प्रज्ञा, अज्ञान, अद्शन, अलाभ, नाग्न्य,, अरति, स्त्री, निंपया, | 





॥ ॥४२१४ 


मू० अ० 


॥9४२२॥ 
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तेषां लध्यन्ति कर्माणिपंचा ्ञतस्करेंःसमम्‌ । ढौकतेत्रिजगल्लक्ष्मीमु क्तिश्रियासहाचिरात्‌ ॥ ८६॥ परीपहमटेभ्यों ये ' 
'भीता नेश्यन्ति-कातरा: | सब्चारित्ररणात्पाप्यतेपकीर्तिजंगल्वये ॥ ८रे॥ .हांस्य॑ स्वजनसाधूनांभध्येचतुरगंताबिह ! 
अमुत्रपापपाकेनस्युर्विश्वदुःखभाजना:. ॥ ८४॥ . मत्वेति सुधियोनित्य॑स्वारीनिवपरीपहान्‌ । जयन्तु घेयसड्गेन 


बॉगिनामेतोऋद्धयोंष्टविधा:परा: | जनन्योखिलसौख्यानां तपःशुद्धिम्रभावजा: ॥८८॥ फेवलावधिसंज्ञाने मनःपये- 


इशपूर्वित्वमेवहिं ॥ ६०॥ - संबतुदृशपूर्वित्वंचिश्वा यावगमत्तमम्‌ । अष्टांगपरिपूर्णा पा तय तय! अध्यंगपरिषरयाँ महानिमिलकञतापरा ४४३ शहर 





के उदय से उनको चारोंगतियों के समंध्त मद्य दुःख प्राप्त होते हैं ॥:३-८४॥ यही समझ कर 
वृद्धियान्‌ मुनियों को मुक्तिइगी साम्राज्य सिद्ध करने के लिये अपनी घैरय रूपी तलवार से अपने शत्रुओं 
के समान ये सवस्त परीवद् सद्ता के लिए जीत लेनी चाहिये ॥८५॥ अधथानंतर--प्रुनियों के ऋषियों के 
अष्ठ तेप के अभाव से अनेक ऋद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। अतएव उस तप का महात्म्य प्रगट करने के 
लिए संज्षेप से उन ऋद्धियों का खरा कहता हूँ ॥८६॥ बुद्धिऋद्धि, क्रियाऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, 
तपश्यद्धि, बलऋद्धि, औयविश्वद्धि, रसऋद्धि और चेत्रऋद्धि ये आठ ग्रकार की ऋद्धियाँ मुनियों के होती 


है। ये सव ऋद्धियाँ तवश्र॒ण की शुद्वता के प्रभात्र से प्रगद होती हैं और समस्त. सुखों को उत्पन्न 


एमाग, दूरअत्रण, दशपूर्वित्व वा चहुदश- 


स्व्स्श्र्यमख्यय्ारफप्स्यो या ऊाी । >-५ -+- - 


बोधन: । बीजकोष्ठांहयेबुद्धोपांदालुसारिसंज़्का ॥ ८६ ॥ संभिन्नश्रोत्रदूरास्वादनस्पर्शनदर्शना: । घाणाश्रवणसमर्थ्यें | 


करने बाली होती हैं ॥०-८८॥ कैपलज्ञान, सनरंयंयज्ञान, अयविज्ञान, ब्रीजबुद्धि, कोष्ठबुद्धि, पादा- 
कर किलर ज्ञान 
| झेंसारि, समिलश्रोत्र, दूरास्वादन, दृरस्पर्शन, दूरदर्शन, 


८ विरि >९+-म की. दट ।] ढ &<&< ५ 
| पविस्घ, समस्त पदार्थों के जानने कौ सामथ्य, अट्टांग मद्दां निभित्त की पूर्णता, प्रज्ञअमणत्व, अ्त्येक | 





-'आत्तिसाम्राज्यसिद्धये | ५५॥ ऋद्धीरथमुनीन्द्राणासषीणां सत्तपोभवा: । समासेन प्रवक््यामि सपोमाहात्म्यव्य- - 
कये ॥ ८६॥ ऋद्धिवु ध्याह्या चाययाक्रियड्धिविंक्रियाहया । -तपऋड्िवंलर्द्धिश्च्ौषधर्द्धिरससंज्ञका: ॥ ८७ ॥ क्षेत्र्ड्डि- | 


के साथ साथ तीनों लोकों .की . लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ॥८१-८२॥ जो कायर प्॒नि परीपह रुपी | 
योद्धाओं से डर कर भाग जाते हैं वे उस चारित्रस्पी युद्ध में तीनों लोकों में फैलने वाली अपकोर्ति | 
 आाप्त करते हैं अपने स्वजत और साधुओं के मध्य में उनकी हंसी होती है तथा परलोक मे पॉपकर् ! 
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ह ॥४४३॥ 
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त्व॑ व्योमगामिनाम्‌ । द्विधाक्रियर्धिरत्रेति तत्रंते चारणाः परा: ॥ ६३॥ जलजंघामिधास्तन्तुपुष्पपत्राख्यचारणा: | 


बीजश्रेशिफलाग्रारिनशिखाद्परिगामिनः ॥ ६४४ ॥ जलमादाय. वाप्यादिष्वपूकायिकविराधनाम्‌ । अकुबन्तोमना- 


ग्भूमाविव कार्योयपादयो: ॥ ६५ ॥ प्रजन्त्युद्धारनिक्षेपाभ्यां येखिलांगिरक्षका: । महाकारुण्यचित्तास्ते भवल्ति 


 जलचारणाः ॥ ६६॥ भूमेरुपरिचाकाशेचतुरंगुलसम्मिते । स्वजंघोक्षेपनिक्षेपाभ्यांयान्तिवहुयोजनान्‌ू ॥ ६७॥ 


विहारकर्मणें ये ते योगिनोज॑ंघचारिणः । एवमन्येपिविज्ञेयातत्त्वादिचारणा: पराः ॥ &८॥ पयंकासनयुक्ता वा 
निषएणा वा सुचारणा: । कायोत्सगंस्थिताः पादोद्धारनिक्षेपणेन वा || ६६ ॥ बा ताभ्यामन्तरेणैववहुयोजनगा- 





बुद्धता और श्रेष्ठ वादित्व इस प्रकार अठारह अतिपयों का ग्रप्त होना वुद्धिऋद्धि के भेद हैं |।5६-६२॥ 
चारण ऋद्धि और आकाशगामी ऋडद्धि ये दो प्रकार की क्रियाऋड्धियाँ आकाशगामी मुनियों के होती 
हैं। अब आगे चारण ऋद्धियों का विशेष रीति से लिखते हैं। जलचारण, जंवाचारण, तंतुचारण, 
पुष्पचारण, पत्रचारण, चीजचारण, श्रेणीचारण, फलचारण, अग्निशिखाचारण आदि चारण ऋद्धि के 
अनेक भेद हैं। जो मुनि अपने काय के लिए वावड़ी सरोवर आदि जल में जलकायिक जीवों की 
रंचपम्ात्र मी विराधना न करते हुए पृथ्वी के समान उस जल पर पैरों को उठाते रखते हुए चलते हैं. ऐसे 
समस्त जीवों की रक्षा करने वाले, और हृदय में महा करुणा थारण करने वाले थे प्ुनिराज जलचारण घऋद्धि 
को धारण करने वाले कदलाते हैं ॥६३-६६॥ जो मुनि भूमि से चार अंगुल ऊपर आकाश में अपनी 


के भेद समझ लेने चाहिये ॥६७-६-<॥ आकाशगामिनी ऋद्धि को घारण करने वाले मुनि चलने में 
अत्यंत चतुर दोते है तथा पर्यकासन से बेठ कर वा अन्य किसी आसन से बेठ कर वा कायोत्सर्ग से 
खड़े होकर वा पर को उठाते रखते हुए वा पैरों की विना उठाए रक्‍्खे अनेक योजन चले जाते हैं | 


सत्प्ज्ञाश्रवणत्वं॑ च॒ अत्येकंबुंद्ात परा । वादित्वसद्धिंभेदाःस्थुवु द्व रष्टादशाप्यमी ॥ ६२ ॥ चारणत्वंतथाकाशगामि- 





जंप्राओं को उठाते रखते हुए बिहार करते हैं और इसी प्रकार अनेक योजन चले जाते हैं उन ग्ुनियों | 
की जंघाचारण ऋद्धिधारी कहते हैं । इसी प्रकार ॒तंतुचारण पुष्प फु्त चारण आदि चारण कऋद्धियों | 





१! 
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॥4२६॥॥ 


मू० प्र9 


, ॥२४)॥ 


। 








जम 


प्राप्ति: प्राकास्यमोंशिस्य॑बशित्वं वशाकारकप्‌ ॥ १ ॥ तथैवाप्रतिघातोन्तद्धांनमह॒श्यका रणम्‌ । कामरूपित्वमित्याद्या- 
विक्रियद्धिरसेकघा ॥२॥ -डग्रोदीप्ततपस्तप्तोमहद्घोरतपस्तत: । सवकायविधोशक्तस्तपोधोरपराक्रम: ॥३॥ 
घोरायन्तगुणत्रद्मचरस्वप्तेप्पखण्डितम्‌ । सत्तपोततिशयर्डिश्वेषामता सप्तवासताम्‌ ॥ ४॥ मनोवाक्कायभेदेन त्रिधा 
बलर्द्धिरुच्यते । सवा गपाठचिन्तादीसत्तपदचरणेक्षमा: ॥ ५ ।| आमखेलाख्यजल्लमलोबिटसवो षधिस्ततः । तथेवास्य- 
विषोद्ष्टिविषर्धिरितियो गिनाम्‌ ॥ ६ ॥ विद्ववरोगहराशेयात्रोषधर्द्धिं: पराष्टधाः । सत्तपोवृत्तथमादिमाहात्म्यव्यक्ति- 
कारिणी ॥ ७॥ परा आस्थविषाहृष्ठिविषामहर्षयोंद्धूता: । सन्त्वीराश्राविशोमध्वाश्राविणों म्रुनिषुगवाः ।॥८॥ 
सर्विराभ्ाविश्वेवासताश्राविण ऊर्जिता: । एवंरसर््िसंप्राप्ता:ः पडविधाऋषयोमताः ॥ ६॥ टिधाज्षेत्रद्धिसंप्राप्ताः 
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द्र्ा 


शव 


ओर कामझपित्व आदि अनेक भेद हैं ॥१-२॥ उमग्ररीप्ततव) तप्ततय, 


७ 8 >> <332: न््द 


त्रक्मचय इस प्रकार तवोतिशय ऋद्धि के सात भेद हैं ॥३-४॥ मनोवल वचनव्ञ और कांयव्रल्न के भेद 
से वलऋष्धि के तीन भेद है | वे पुनिराज इस बलऋद्धि से समस्त अंगों का पाठ और चिंतवन छशणभरं 
में 

दि 


हर लेने के लए समय हो जाते है ॥५॥ आम, खेल, जल्न, मल, विद, सर्वोपवि, आस्य ब्रिप, और 
ष्टि 


निदु 


इज सदी फल आए बज 


नि न कु 
व की जी नकल अल ही. 
५७ ०22%६८० 3. 
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तप चारिच और धर्म के महात््य को प्रगठ करने बाली हैं ॥६-७॥ रसऋद्धि के छह शेद हैं 
आस्यविपा, इप्टित्रिया, जीरखावी, मधुन्नावी, सविद्यावी और अमृतस्ावी। इनसे सुशोभित 
पु | वाले मुनि रसऋडद्धिवारी कहलाते हैं ॥८-६॥ क्षेत्र ऋद्धि के दो भेद हैं 


श्ल्य्ट््ट्न्टा 
५५] 


भिव॒ होने 
एंड अशीण महानस और 
ड़ | हि 2 


हि ४ या अल पक । 
क्‍्कस््य््छा ध््3-ज या इनक आम गण उस का जा 


# 0 अर 27 के ५ 3 का 2 व ० 2 आर हि 


मिनः 3 आकाशंगामिनों ज्ञेयां: कुशलाः ब्रजने च खे ॥ २००॥ अणिमा महिमा नाम्नी लधिमा गरिसा त्ततः 4 





उसको आकाशगामित्री ऋद्धि कहते हैं ॥६६-२००॥ विक्रिया ऋद्धि के अशिमा, महिमा, लविसा,, 
गरिमा, प्राप्य, ग्राकास्य, इशत्वं, बश करने वाली वशित्र, अप्रतिबात, अद्श्यता का कारण अंतधान 


बोरतप, समस्त कार्यों के 
सिद्ध करने में समथे ऐसा घोर तव, घोर पराक्रत घोरणुश और स््रष्त में अखंडित रहने वाला घोर 


विप ये समस्त रोगों को हरण करने वाल्ली ओपधि ऋद्धियाँ आठ अकवार की हैं। ये सब ऋद्धियाँ 
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मूठ प७ | 2 यत्तीणमहानसा: । जनावगाहदाःस्वस्याश्रमेज्षी एमहालयाः ॥१०॥ इमा अष्दविधाः साराः ऋद्यनोविविधास्तथा | _ | 
४ ः ॥4 | तपोंमाहात्म्यजा ज्ञेया ऋषीणांशिवशमदाः ॥ ११॥ निराकांत्षास्िशुध्यायेडनघंकुअन्तितत्तप: । ऋद्धब: सकलास्तेपाँ 
5 | 22 | ज्ञायन्ते स्वयमेत्र हि ॥ १२॥ जिनदीज्ञांमुदादाय तपोयरेत्र न कुबते ।- तेपां रोगब्रजोमुत्रदुर्गतिर्नित्यमक्षणात्‌ ॥ १३॥ ४४ 
£९८६॥ सल्वेति शिवसिध्यथ कुबन्तुसत्तपोन्चह्म्‌ू । विश्वर्ध्धिजचकंशक्त्था सवभीता: शिवाश्रिन: ॥-१४॥ इतिविसंलसह- ; | ! 
; | ध्योलंकता ये महान्तः सकलगुणसमुद्रा विश्वपूज्याऋषीन्द्रा: । शिवगतिसुखकामा बंदिताः संस्तुतास्ते ममनिशिल गई 2 
22. सिजर्द्धीमु क्तिमिश्मरेप्रद्यु: ॥ (५॥ सूलाचारादिशास्तानवरगशिगदितोचसंविज्ञोक्याथतो थ॑ सूलाचारप्रदीपाभिधम- 9६: 
ः ; सृतसम झानतीअमंयाच । सम्यकस्थाचा रदीपंजगतिसुयसिनांधसबीज॑बुबारय मेतनूत्वान्वायहान्पेदुरितचयहरंग्रंथसारं । 28 । 
हा - शा जा था] 
; हर ॥ आश्रम्त में समस्त लोगों को जगद देने बाली अज्ञीण महाज्ञव इनसे सुशोभित्र होने वाले हनि क्षेत्र | हे 
 ऋद्धिवारी कहलाते दें ॥१०॥ इस ग्रकार ये आठ प्रकार की ऋद्धियाँ कहलाती हैं इन सारभूत ऋद्धियों / ग । 
| 2 | के अेग पेद हैं तथा ऋषियों के तप्थरण के महात्म्य से अगठ दोती हैं और उन्हें भोज्ष देने बाली , 7२ । 
। ५ । होती हैं ॥११॥ जो गुनि सन बचने काय को शुद्धता पू८ंक बिना. किसी अकांक्षा के पापरहित श्रेष्ठ | । 
४ | तपथरण करते हैं उनके अपने आप समस्त ऋद्धियाँ प्रगट हो जाती हैं |१२॥ जो . छनि अपनी । | 
रे हो इच्छानुमार दीज्ञा धारण कर के भी तपश्चरण नहीं करते उनके अनेक रोग प्रगटद होंते हैं और दिल्य । 
: 5 भन्षण करने से परल्तोक में दृगंति होती हैं ॥१३॥ सदी समझ कर संसार से भयभ्नीव हुए ओर  सांक्ष || ड् | 
मै 4 का इच्छा बरतने वाले ग्रचियां को मोक्ष ग्राप्त करने के लिए समस्त ऋद्धियां की प्रगद करने बाला य (८ ( 
है| भ्रष्ठ वाञररण अपनो शक्ति के अनुसार प्रतिदिन करते रहना चाहिये ॥१४॥ इस प्रकार जो मुनि निर्मल ' । । 
2 ) महा ऋद्धियों से सुशोभित हैं, जो सर्वोत्कृष्ट हैं, समस्त. शुर्शों के समुद्र हैं, तीनों लोकों में पूछ्य हैं, १६: 
प्र 


ऋषिराज है आर मोक्ष गति के सु्खों को इच्छा करने वाले हैं. उनकी में वंदना करता स्तुति करता हूं | 
में मनिराज मोक्ष प्रोप्त करने के लिए मुझे अपनी समस्त आद्धियों को प्राप्त करें ॥१५॥ मैंने श्रेष्ठ 


५३ 


आनार्यो' के द्वारा के हुए मूल्ाचार आदि अनेक शास्त्रों को देख कर तथा उनका सार लेकर अपने 


4 और अन्य जीवों के पाप नाश करने के लिए अमृत के समान यह मूलाचार प्रदीप नाम का सारभूत 


कप हा 
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- ॥४२४॥ 











भू० झु० 
॥४२६॥ 


ये चक्र । ं ६ 
का ।१६॥ न का बहती नवा कवित्वाथभिमानकांत्तया । अंथः म 
मंबटत्ये आए था ॥ १७॥ अस्मिनपंथवरेसुमार्गकथकेकिंचिल्मयोक्त' व यत्त मात्रासन्धिपदा दिहीनमरि 

ज्ञानग्रः रॉगमसंब् वेरुद्मथवासब॑क्षमत्वाम्वतं के नम 
बम ०० कम 3 2 वेलकम शिखर पूज्ये भारति तीर्थनाथमुखजे दोष॑भदीयं भुषि गा 
अस्वेतीलिच स्पादिविसोसय मध्यशकपर्जस्मी न्‍म ६ हर 33460 0 कह ते विद्ुध्ययतिमार्गसमग्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
हि पदजशुभवाजम्‌ । चक्रिराजविभव॑ च निहत्य पर 
स्न्ति ४ " यथार्थसहित॑ कत्स्नकम किलया न्तिशिवाल्तम्‌ 
वे पाठयल्तिनिपुणा यमिनः शिवाय शुद्ध' यथाये वरशास्त्रमेतत्‌ । ते ज्ञानदानजनिताद्भ लवण जता 


ग्रंथ सुनियों के लिए बनाया है। यह ग्रंथ ज्ञान का तीर है, श्र 

न्‍ ! श्रेष्ठ आचारों को दिलाने 

। 2:४8 3 की द्वारा बी है और पावों के समृद को नाग करने दाता कम 

| के अभिमान को दिखल था पूजा आदि के लाभ की इच्छा से बनाया है और न अपना कवित्व 

अंक की (खलाने की इच्छा से बनाया है। किंतु केवल दल का? उप रकम कि 

| र अपने धर्म को वृद्धि के लिए मैंने यह ग्रंथ बनाया है ॥१७॥ दे माता सरस्वती, हे तीरकर के का 
। 


् 


| फो हे पूज्य सरस्वती तू दसा कर ॥१८॥ यह मूलाचार प्रदीप नाम का 
ः के पा अंग से उत्पन्न हुआ है और निददोप है। इसलिये जो बुद्धिमान पुरुष 

। हक कक हक । हक करे समस्त मार्ग को जानकर और यथार्थ रीति 28 
२09 त्पन्न तथा वहा के सुखों को प्राप्त कर वा वहाँ के. इन्द्रपद के सुखों को 
। | ई३ परत कम से चक्रवर्ती की विभूति को ग्राप्त करते हैं। तथा अंत समस्त कम को 


् व --<... गा | हैं 8 
| ्स न्‍ः अ न 0, आन जन 3 कई वास 


६ ९6.6 ८ 
शास्त्र को यथार्थ अथ सहित शुद्ध रीति से पढ़ाते हैं वे ज्ञानदान से उत्पन्न हुए अरुत धर्म के अभाव ! 
गा री 


४ 
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भाव्टरी० 


: मूं& प्र० 
॥४२%७॥ 








बट 
_>+सेदमकका५>अ्कपतलर तन" 


: नोड्नन्तास्त्रिलोकाप्रगा. ध्येयास्तत्पदकांज्षिभिःमुनिवरे:प्राकृतीयनाथेरपि । वंद्याअष्टगुणांकिता:शिवकराःमूर्तातिगा 


। से समस्त आगम के पारगामी होकर तीनों लोकों को शरणभूत हो जाते हैं, अर्थात्‌ अरहंत वा सिद्ध 
हो जाते हैं ॥२१॥ इसी प्रकार जो बुद्धिमान्‌ इस ग्रंथ को स्वयं लिखते हैं वा जो धनी धन खर्च कर 





जज हि | 7 


खिलागममिहत्रिजगच्छरण्या: ॥ २१॥ ये संलिखन्तिसुधियःस्वयमेव -ेम॑ ग्रंथं धनेनधनिनः खलुलेखयन्ति । ते 


झानतीथंपरमोद्धरणाद्धरित्यां तीथेंबरवरा: किल भवेयुरहों क्रमेण ॥ ९२॥ रहितसकलदोषा ज्ञानपूर्णा ऋषोन्‍न्द्रा .- 
स्त्रिभुवनपतिपूज्या: शोघयन्त्वेबयत्नात्‌ । विशद्सकलकर्त्यांस्येतरचाचा रशास्त्रमिदर्सिहगणिनासंकीर्तितं घमंसिध्यें ।२३। - 


सर्वेतीर्थंकरा: परार्थजनंका लोकत्रयोद्योतका: वंयाविश्वहितोद्रता भवहराधमांथकामादिदाः | अन्तातीतगुणाणवा 
निंरुषमामुक्तिस्त्रियोबल्लभा लोकेडकारणवंधवोनिजगुणाप्त्यसन्तु नोवःस्तुता: ॥ २४ ॥ सिंद्धामुक्तिवधूसुसंगसुखि- 





लिखाते हैं वे इस प्रथ्वी पर ज्ञानंस्पी तीथ के परम उद्धार करमे वाले कहे जाते हैं ओर इसीलिए थे 


अनुक्रम से तीथंकर पद को प्राप्त करते हैं ॥२२॥ यह आचारशास्त्र ग्रन्थ धम की सिद्धि के लिए. 
अत्यंत प्रसिद्र ऐसे आचाय सकलकीर्ति ने बनाया हैं। जो मुनिराज समस्त दोपों से रहिंत हों, ज्ञान . 
से परिपूर्ण हों और तीनों लोकों के द्वारा पूज्य हों वे इस ग्रंथ को प्रयत्न पू्वेक शुद्ध करं ॥२२३॥ 


इस संसार में आज तक जितने तीथकर हुए हैं वे सब मोक्ष रूप परम पुरुषाथ को प्रगट करने वाले, 


तीनों लोकों के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के द्वारा वंदनौय, समस्त जीवों का 
हित करने वाले, संसार को नाश करने वाले, धर्म अथ काम आदि पुरपार्थों को देने वाले, अनंत : 


गुणों के समुद्र, उपमारहित मुक्तिस्त्री के स्वामी और इस लोक में त्रिना कारण सबका हित करने वाले 


मधु रूप हुए हैं। इसीलिये में उनकी स्तुति करता हूँ। वे तीथंकर परम देव मेरे लिए अपने समस्त | 


गुण प्रदान कर ॥२४॥ इसी प्रकार अनंत सिद्ध परमेष्ठी मुक्तिरूपी स्त्री के समागम से श्रत्यंत सुखी 


। हैं, तीनों लोकों के शिखर पर विराजमान हैं, सिद्ध पद की इच्छा करने वाले मुनियों को ध्यान करने 


योग्य हैं पहले भगवान तीथेकर परम देव ने भी उनको वंदना की हैं, ये सम्यक््व आदि शझाठों गुणों 
से सुशोभित हे, मोक्ष के देने वाले हैं अमूत हैं निमेल हैं ओर ज्ञानसप शरीर को धारण करने वाले 


के अलपननल जन जलन के 


मम 
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: हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी की में स्तुति करता हूँ थे सिद्ध परमेष्ठी तुम लोगों के लिए अपनी समस्त सिद्धि 

; प्रदान करें ॥२५॥ इईंस संसार में पंचाचारों के पालन करने में तत्पर तथा अपने आंचारों को दिखलाने 
! वाले दूसरों से पालन कराने वाले जितने आचार्य हैं तथा आचारांगादि समस्त अंगों के पढ़ने पढ़ाने 
; में निपुण जितने उपाध्याय हैं, और अपनी शक्ति के अनुसार योगों को धारण करने वाले अपने 
: आचार मार्ग में उद्यत रहने वाले तथा समस्त जीवों का दित करने वाले जितने साधु हैं वे सब तुम्हारें 


। सर्वोत्कृष्ट है और पापों से रहित है । ऐसा यह जैनंशासन तीनों लोकों में जयव॑ंत हो ॥२७॥ जो आचार प्रदीप 
, -ज्ञान का तीथ है, तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा पूज्य है, बंदनीय है, स्तुति करने योग्य है, समस्त आचारों | 
! को दिखलाने वाला दीपक है, अनेक गुणों के समृह को उत्पन्न करने वाला है, अर्थरूप से भगवान तीर्थंकर 
; परमंदेव का कंहा हुआ है, तथा अथरूप से अंग पू्े के हरा गणधर परमदेवों ने इसकी रचना की है, | 
; उसी को मैंने रचना रूप में प्रग॒ट कर दिया है ऐसा यह गन्य जबे तक घमंतीर्थ की श्रवृत्ति रहे तब तक 
: समस्त सुनियों के समूह के द्वारा सदा इंड्धि को आ्राप्त होता रहे ॥२८॥ यह वंदना करने योग्य स्तुति | 
करने योग्य उपमा रहित और सारथूत ऐसा मेरे द्वारा कहा हुआ ज्ञान तीथथ अत्यंत. लोभ करने वाले 


निर्मला:  ज्ानांगाममबो द्शिन्तुसकलां सिद्धिनिजां संस्तुता: ॥। २५॥ पंचाचारपरायणा: सुगशिनः स्वाचारसंदर्शिन 
श्वाचारायखिलांगपाठनिपुणाअध्यापका: साधव:ः विश्वेशक्तिमरेशयोगसहिता: स्वाचारमार्गयिता: ये ते विधवहितंक- 
राश्वममवोद्य॒ःस्थकीयानगुणान्‌ ॥ २६॥ : भवंरिपुरभयभीतानां- शेरंण्यंबुधाच्ये निरुपमगुणपूरंस्वर्गमोक्षेकहदेतुम्‌ । 
गणधरंमुनिसेव्यं धममूलं गरिष्ठं जयतु जगत्ति जैन शासनंपापदूरम्‌ ॥ २७॥ पिश्वेशेज्ञानतीर्थमहितमपमलं बन्दितं . 
संस्तुतं च विश्वाचारप्रदीपंगुणगगणजनकंततीथनाथे: प्रणीतम्‌ । अथोदंगादिपूर्बेगणधरयमिभियत्रिवद्ध मयातत्‌ नित्य॑ 
यात्वत्रवृद्धितकज्षयतिगणधमंतीरथ हि यावत्‌ ॥ २८ | एतदूज्ञानमुतीथेसारमतुलं प्रोक्तमयौसंस्तुतं बंदर मेति सुलोमिन 


लिए और मेरे लिए अपने अंपने समस्त गुण प्रदान कर ॥२६॥ इस संसार में यह जैन शासन संसाररूपी 
शत्रु से भयभीत हुए जीवों के लिए शरणभूत है, विद्वानों के द्वारा पूज्य है, उपमा रहित गुणों से पूर्ण है 
स्वगमोत्त का एक अद्वितीय कारण है, गणधरं और सुनियों के द्वारा सेवा करने योग्य है, धर्म का मूल है, 
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(४२८१ 


मू्‌ 9 प्र७ 


॥४२६॥ 








डा अटश्ा ाय 


मेरे समस्त दुःखों की दूर कर मुझे मोक्ष मार्ग प्रदान कर निर्मल रत्नत्रय प्रदान करें, मन वचन काय 
| की शुद्धि प्रदान कर, पंडितमरण प्रदान करें, वोधि और समाधि को प्रदान करें, तीथंकरों के कुणों को 
। प्रदान करे और सबसे उत्तम गति प्रदान करे ॥२६॥ इस संसार में अनुपम शुशों के निधान और 
+ सबको शरणभूत जितने तीथंकर हैं तथा शरीर रहित और लोक शिखर पर विराजमान जितने सिद्ध 


| शिवपथ॑रत्नत्रयंनिमलम्‌ । शुद्धिवाकतनुचेतसां व सुम्रतिं वोधिंसमार्थिगुणान्‌ तीर्थेशांसुगतिंददातुसकलं दुःखं निरत्य 


द्रृतम्‌ ॥ २६ ॥ असमगुणनिधानास्तीर्थनाथा: शरण्याः जगतिरहितदेहा विववलोकामभूताः । त्रिविधगुणमहान्त 
साधबोयेखिलास्ते ममसकलसुखाप्त्येसन्तुमांगल्यदा वः ॥ ३० ॥ पंचपष्झ्यधिकाः श्लोकास्त्रियर्त्रिशच्छृतप्रमाः । 
अस्थाचारसुशास्त्रस्य ज्ञ या: पिण्डीकृताभुवि ॥ २३१ ॥ 
इति श्रीमूलाचा रप्रदीपकार्ये महाग्रंथे भद्टारक 
श्रीत्कलकीर्तिविरचितेनुप्रेत्ञापरी पह 
ऋद्धिवर्णनो नौम द्वादशमोडथघिकार । 


हुक बल्ननलोन्‍रे जन 5. नई 8ब के अनजान नली ीनब न अन्‍ान्‍ीभनगगणा आन नि न्‍क- + ५ 


हैं ओर श्रनेक गुर्णो से सुशोभित जितने आचाये उपाध्याय साधु हैं वे सव मेरे लिये समस्त सुखों को 
देने चाले हों और तुम्हारे लिये समस्त मंगलों को देने वाले हों ॥२३०॥ विद्वान्‌ पुरुषों ने इस आचार 
शास्त्र के समस्त श्लोकों की संड्या तीन हजार तीन सौ पंसठ बतलाई है ॥२३१॥ 


इस प्रकार आचाये श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार पदीप नाम के महाग्रंथ सें अनुप्रेज्ञा परिपह और 
ऋद्धियों को च्शन करने वाला यह बारहवाँ अधिकार समाप्त हुआ। 


2 संस्ाप्त #े 


मुद्रक--भी नेमीचन्द्र जैन धारा 'बनारसी प्रेस” जलेसर ( एटा ) [उत्तर प्रदेश] में छपा । 


